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बतंमान हिन्दी जेखक्तों की वहे पीढ़ी जो १५-२० वर्षो पूवं 
अत्यन्त विद्रोही ओर उग्रतावादी थी, श्रव प्रौढ होकर प्रतिरक्षा 
त्मकं बनं गयी है ओर उक्षे एकदम नयौ पीढ़ी के आक्रामक प्रयासों 
से बचने में ही भवनी सारी शक्ति लगानी पड रहीहै। उसी 
पीढ़ी के, किन्तु सवके साथ रह कर भी सब से अलग रहने वाले 
कवि डां° क्म्भूनाथ सिह के काव्य-व्यक्तित्व में एेसी अनेक 
विश्षिष्ठतायें है जिनके कारण वे उक्तं प्रौढ पीठी अर वतंमान 


नयी पीढी के बीच सेतु बन गये हैँ । उनके व्यक्तित्व गौर कृतियों 


निष्पक्ष शओ्रौर सही मू्याकन करने कै लिए ही प्रस्तुत ग्रन्थ 
डां शम्भुनाय सिहुव्यक्ति श्रौर खष्ठा' का प्रकाशन हो रहादै। 
२६ श्रक्टुबर १९६७ को काशी में भ्रायोजित डं० सिह्‌-कौ 
स्वणंजयन्ती के अवसर पर यह ग्रन्थ श्रीमती महादेवी वर्मा हारा 
उन्है समपित किया गया था। किन्तु केवल इसी कारण इसे 
परम्परागतं ढंग का अनभिनन्दन ग्रन्थ समज्लना भ्रम होगा । इस 
ग्रन्थ का संयोजन व्यक्ति-पूजा की भावना से नहीं, साहित्यकार 
के व्यक्तित्व भौर कतं त्व के सम्यक्‌ मूल्यांकन की दृष्टि से हप्ना है ' 
इसीलिए भ।घुनिक हिन्दी साहित्य के अध्येताभों ओर पाठको के 
लिए इस ग्रन्थ का एेतिहासिक मूल्य है । 


एक सूचना गौर । डं शम्भुनाथ सिंह -स््णं जयन्ती 
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हमारी दृष्टि 


भ्राज वड़े हर्ष भ्रौर उत्साह के साथ हम यह ्र॑थ--“डं० शम्मुनाय सिह-- 
व्यक्ति श्रौर सरष्टा” उपस्थित कर रहे है । यह संकलन चार खण्डो मे विभाजित है। 
डं० शरभुनाय सिंह की स्वर्ण-जयन्ती के श्रवसर पर उनके प्रभिनन्दन-क्रम मँ इस 
श्रन्थ कौ संरचना हुई है । उसी श्रवसर के भ्रनुरूप इस ग्रन्थ के चारों खण्डो की 
योजना रखी गई है । प्रथम खण्ड का शीर्षक है मूल्यांकन" । इस खण्डमें शम्म॒नाथ 
सिह जीके साहित्य-सम्पृक्त कृतित्व भ्रौर व्यक्तित्व को समभे का प्रयास किया गया 
है । उनकी साहित्यिक यात्रा के विकास की नमनीयता श्रौर युगानुक्रूल बोध कौ 
गतिशीलता किन सोपानों पर चढती चली है--इसे समभने मे इस ग्रथ से पयि 
सहायता मिलेगौ । साहित्य के नानां संदर्भो ओर साहित्यिक युग-बोध के विविध 
परिवेशो के विभिन्न चेतना-स्तरों का का शौर कितना विकास श्रौ शम्भुतनाथ 
सिह मं हा है--इषे निकटता के साथ देले का इस खण्ड मे प्रयास किया गया 
है जसे उनकी कित्व की शक्ति, युगचेतना-सम्पक्त बोध के साथ 'स्व' को 
भ्रनुकरूलित श्रौर संवादी बनाये रखने की क्षमता, व्यक्तिगत प्रकृति श्रौर भ्राचरण से 
्रतिष्वनित साहित्य-सष्टि की उनपुलता, विकासगतिक चेतनाभ्ोध, पुव्मिह 
भ्रौर मतवादीय श्राग्रह से दूरता श्रादि गणो की जानकारी होगी श्रौर 
डं० शम्मुनाय तिह की उपलब्धियों श्रौर साहित्यिक श्रना का कुं व्यापक 
श्रौर गहराई .के साय परिचय मिल जायेगा । काव्यरचना की विभिन्न 
रूप-रोलियो, धाराश्रों श्रौर स्तरों के समथं सर्जक होने के साथ-साथ वे किंस 
सीमा भ्रौर घरातल तक्‌ भ्रालोचनात्मक प्रज्ञा से सम्पन्न है -इपका भी पता चल 
जायेगा । वे साहित्य की प्रनेक विधाध्रों ओर प्रकारो की सर्जन-प्रतिभा से 
सम्पर्न श्रौर समीक्षातमक प्रेक्षा से भालोकमय होने के साथ-साथ ग्य श्नोर 
पद्य -उमर्यावध भाषा-रैली की रचना के समर्थं कलाकार भी है, इसे स्पष्ट 
करने का यहा प्रयास किया गया है । 


दूसरा . खण्ड उनको पुस्तकों की समीक्षा से सम्बद्ध है। उनकी 
छायालःक, लूप~रदिमि, उदयाचल, रातरानी, मन्वन्तर, दिवालोक, माष्यम 
मै, समथ की शिला पर, खण्डित सेतु, छायावादयुग, हिष्दी महाकाव्य का. 
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स्वरूपविकास, प्रयोगवाद श्रौर नयी कविता श्रादि सर्जनात्मकं रौर समालोच- 
नात्मक पुस्तकों कौ इस खंङ्ये समीक्षाकी गर्हहै। इस खण्ड की पूस्त्के- 
समीक्षाश्रों से सादिव्यकार के सरष्टा श्रौर समालोचक, दोनों प्रकारके कृति 
का भ्रामास मिल जाता है। शम्भुनाथ सिह के साहित्यकार व्यक्ति की 
उपलब्धि, श्रना श्रौर विकासोन्मुख बोध को तिकट से देखने का य भ्रवसर 
मिलता है । इस खण्ड के लेखों से सम्भूनाथ जी की कारयित प्रौर भावयित्री-- 
उभयविष प्रज्ञा को समने मे पाठ्कोंको सहायता मिलेगी । निश्चय दही यदि 
उनके आलोचनात्मक श्रौर सर्जनात्मक ग्रन्थों का पाठक स्वयं श्रध्ययन करें तो 
उनके कृतित्व का भ्रधिक स्पष्ट चित्र श्रंकितं होगा। फिरभी इस खण्डक 
समीक्षाकारो ने सारांश रूप में कृतिकार की उपलब्धि से श्रपने-प्रपने निबन्धो 
पाठकों को परिचित करानि का प्रयास क्ियाहै। 


क 
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तीसरे खण्ड का रीषक है “व्यक्तित्व । शस प्र्॑के द्वारा केखों के माध्यम 
से शम्भुनाथ सिह के व्यक्तित्व का स्वल्प ग्ने की चेष्टा हुई है । यह्‌ विवाद 
का विषय दहै कि साहित्यकार के कृतित्व पर उप्तके व्यक्तित्व श्रौर जीवन का 
स्पष्ट प्रभाव पड़ता है या नहीं । कलाकार का व्यक्तित्व एकल्पात्मक होता है 
या द्विरूपात्मक प्र्थात्‌ जीवन के भ्राचार-विचार श्रौर व्यवहार के माध्यम से 
उनके बाह्य व्यक्तित्व की जसी अभिव्यक्ति होती है, कला के माध्यमसे वैसी ही 
भरमिव्यक्ति उसके श्रान्तरिक्‌ व्यक्तित्व की भी होती है--यह निश्चित नहीं ह । 
क्रनेक कलाकारों भ्रौर साहित्यकारों के श्राचार-विचार श्रौर श्राहार-विहार के 
साथ उनकी कलाङृति, साहित्य-सृष्टि भ्रौर लिखित पुस्तक के विविध पक्षों में 
पर्यास भेद, विसंगति श्रौर कभी-कभी गहरा विरोध भी दिखाई देतां है । अतः 
व्यक्तित्व का परिचय सर्वदा कृतित्व के परिज्ञान में सहायक नहीं हौ सकता । 
सरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि कृतित्व मे कलाकार या ग्रंथ 
निमतिां जिन सिद्धान्तो, आस्थान, मूल्यो भ्रौर श्रादर्शो की प्रतिष्ठा करता है, 
स्वयं स्वजीवन' मे उनको व्यवहार मे पूर्णता के साथ संगत नहीं कर पाता । 
कलाकार क “इयेल परसनालटीः--द्विरूपात्मक ब्यक्तित्व--भी बडे आग्रह के 
साथ समर्धित क्रिया जाता है। इस संद मे हम भ्रसंग भाव से कहना चाहें तोः 
कह सकते है कि लोक-व्यवहार के पथ फर चलने वाके मानव का सामान्यतः 
आचार मौर विचार पूर्णतः एक-सा नहीं होता । जो बहुत ऊँचा श्रौर महामानव 
या महामा है उसके करम, विचार श्रौर मन मे एकरूपता होती है; या जो परम 
दुरात्मा मौर निङ्ष्ट कोटि कै व्यक्ति होते है उनके बचन, कमं श्रौर शायद 
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विचारों मे एकरूपता होती हो । पर इन दोनों कोटि के मध्य वाके मानवं 
का व्यक्तित्व श्रायः ओर सामान्यतः--क्म-से-कम व्यावहारिक जीवन में--द्िविध 
होता है 1 सामान्य व्यक्ति जो विचार करता दहै, उसकी जो म्रास्था होती है, 
उपक्र अनुसार वह्‌ कार्य कर नहीं पाता, चल नहीं पाता श्रौर विचार को कायं 
यै शरतुसरित करने म श्रसमथं रह जाता है। इस प्रकार कदाचित्‌ सामान्य 
लोगों के सामाजिक श्रौर व्यावहारिक जीवन का व्यक्तित्व सामान्यतः श्राडिक 
ल्व यें द्विहूपात्पक होता है 1 द्विह्पात्मक क्था, श्रनेक श्रवसरों पर सामाजिक 
मान्यताग्रं शरीर श्रौपचारिक आग्रह के कारण हमारा व्यक्तित्व च्रिरूपात्सक भी 
होतादहै। हम मन में सोचते श्रौर मानते कुच दहै, मूख से कहते कुचं ई, कभी- 
कभी सन की बात से भिन्न वात कहते हैँ श्रौर श्राचरणमे कु श्रन्थ काम कर 
जाति हँ । इस प्रकार कै त्रिविध या उससे श्रधिक विध व्यक्तित्व का दशन हम 
स्वयं श्रपने मँ भी, जागरूक रहने पर, कर सक्ते हैँ 1 इतना सवर कुछ कहने का 
श्राश्य इतना ही है क्रि व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व को विचार-मान्यताभ्रों ओर 
प्राचरण-धाराग्नं में सर्वथा श्रौर सदैव ध्रभेद नहीं रहता, पूणंतः क्य प्रौर 
तादात्म्य नहीं होता । फिर भी दोनों मे भ्रन्तर श्रौर कभी-कभी विरोव के रहने 
पर भी बहुत घे स्थलों श्रौर अवसरों पर दोनों मे भ्रत्यन्त निकट की घनिष्ठता 
रहली है । इस कारण यदि मनोवेज्ञानिक अन्तर्हष्टि का विवेक ङेकर कलाकार 
या अ्रन्थकार के व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व का सहसम्बद्ध ॒श्रध्ययन किया जायं तो 
निद्चय ही परस्पर का प्रभाव प्रौर एक दूसरे मे क्रिया-प्रतिक्रियाजन्य समरूपता 
वहत से अंशं ओर पक्षो मँ दिखाई देगी । कलाकार के व्यक्तित्वं भ्रौर उसकी 
-सर्जना में प्रनेक अंशो की विसंगति श्रौर विरोध के बावज्रद संगति श्रौर साम्य 
दिखाई पडता है। इसी दृष्टि से व्यक्तिल्व-सम्बद्ध खण्ड का श्रध्ययन डा० 
शन्भुनाथ किह की साहित्यकारमूति का भ्रधिक स्पष्ट दशन करने मे सहायक 


हो सक्ता है । 


चतुथं खण्ड में शम्भुनाथ सिह की कतिपय प्रतिनिधि रचनाभ्रों का संकलन 
किया गया है । इसमे सभी प्रकार की रचनायें नहीं आसकी हैँ । बडे श्रयो काभी 
संकलन यहाँ सम्भव नहीं था । फिर भी श्रनेकविध सर्जनात्मक श्रौर॒प्रालोच- 
नात्मक एवं कृतिनिष्ठ निबन्ध का प्रतिनिधिपरक परिचय यहां मिल जाता है, 
-विहेष खूप से डं ० शाम्भुनाथ कौ रचनात्मकं प्रतिमा श्रौर कविरूप का सामान्य 
ज्ञान इस खंड से हो जाता है । उनके साहित्य-निर्मणि को साम्यं भ्रौर शक्ति का 
अच्छा परिचय-पूर्णं न सही-कराने की यहाँ चेष्टा की गई है 1 
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भ्राज-कल श्रभिनंदन-गरन्थो का बहुत श्रधिक प्रचार हो गया है। बहुधा 
निहित-उदेश्य या प्रचार की “भावना से कतिपय निकट के व्यक्तियों द्वारा इस 
कोटि के ग्रन्थों का निर्माण होता है । पर यदि विशेष लोगों का वर्ग स्वाथं-सिद्धिकी 
मावना को लक्ष्य न बनाकर ्रभिनंदन-ग्रन्यो की योजना बनाये तो उसका समाज 
के निमित्त लाभकर परिणामभी दहो सक्रताहै। ज्ञान भौर विज्ञानके कषत्रमे 
जिन विद्वानों, कलाकारों, अनुसंधायकों मौर शोधकतश्रों ने श्रपने-प्रपने सेत में 
महत्वपूर्णं कायं करते हए नयी उपलब्धि समर्पित की है श्रवश्य ही उनका श्रपने 
भरने क्षेत मे महत्व होता है । जिज्ञाषु श्रीर ज्ञान-विज्ञान के क्षेत म रुचि रखने 
वाले लोगों को उनका परिचय रुचिकर ही नहीं, ज्ञानवर्धक एवं सहायक भी होता 
है । जिन ग्रंथों म छृतिकार भ्रथवा समाजयेवी की प्रनाशो शरोर श्राचारो का 
निष्पक्ष भाव से रौर यथार्थं ङ्प मे- ब्रदा-चढा अथवा श्रतिश्यतापूर्णं नही-- 
मूल्यांकन केवल वास्तविक परिचय के लिये दिया जाता है, निङ्चय ही उनसे 
व्यक्ति का भी श्रौर कुच भ्रंशो म समाज का भो, लाभदहीहोतादहै। 


शोध-परवन्धों या भ्रालोचना-ग्न्थों मे कृतिकार की समग्र रचनाभ्रों एवं 
नाना पक्षों का बहुधा पुरा पर्चिय नहीं मिल पाता । पर इस प्रकार के ग्रन्थों 
से-जेसा आपके हाथों में हम उपस्थित कर रहै हैँ - साहित्यकार के व्यक्तित्व 
भ्रौर कतित्वका अपेक्ाृत व्यापक फलकं पर शिक स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता 
है. कलाकार के जीवन की घटनाभ्रों श्रोर चरित को जानने के साथ-साथ हम 
उसकी प्रतिभापरिधि एवं सर्जनात्मक उपलन्धि-स्तरों को भ्रधिक निकटता से देख 
भ्रौर सम सकते ह । इसी उट्‌ श्य से यहां विविव कोणो रौर विभिन्न ्टियों से 
रचनाकार के नानाविध कृतित्व का सू्याकन श्रौर॒विङ्लेषण किया गया है । 
मितो श्रौर सुहदो दवारा श्रायोजित इस योजना मे किसी प्रकारके प्रचारका 
लक्ष्य न होकर इतना ही उटैद्य रहा है कि भरने एक साहित्यकार मित्र की 
उपलब्धियों का यथासम्भव सही मूल्यांकन करते हए उसका श्रपेक्षाकृत व्यापक 
परिचय दिया जा सके । भ्राशा है, हमारा उह श्य सफल होगा । साहित्यकार के 
वय्तित श्रौर कर्त्व कौ उपलब्धि के भिज्ञासु भ्रनुशीलकों को तोषप्रदान करने में 
यह ग्रन्थ--ष्यक्ति भ्रोर घष्टा - समथं होगा । 


- करुणापति त्रिपाठी 


प्रकाङ्चकीय 


डां° शम्मुनाय सिह हिन्दी के लन्धप्रतिष्ठ साहित्यकार हँ । वे न केवल नव 
नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी कृवि ह, वत्कि भ्राघूनिकतावादौ नाटककार, 
सुधी समीक्षक श्रौर नयी कहानी के सर्जक भीर युगीन सन्दर्भ से जीवन को 
जोड़कर साहित्य-रचना करने वालो मे वे प्रथम पंक्ति के कृवि है । विगत तीस 
वर्षो मे उन्होने साहित्यिक गुटबन्दियों से श्रनग हटकर भ्रपनी प्रतिभा श्रौर मेधाः 
के बल पर श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण किया है । 

एसे निस्पृह श्रौ र साधक साहित्यकार के ५१ वं वर्ष-प्रवेशा के उपलक्ष्य मेः 
उनकी स्वणं जयन्ती के माध्यम से उनका समादर करना व्यक्ति शम्भुनाथ सिह 
का नहीं, सरस्वती के उन सभी वरद पुत्रों का सम्मान करना दहै जो पूर्वं युगोमें 
इस प्रकार कं सम्मानके योग्यथे ओ्रौर वर्तमान समयमे भी इसके ्रधिकारीः 
है । इसी उष्य से २६-३० श्रक्तुवर, १६६७ को काशी मे उनकी स्वर्ण- 
जयन्ती का द्विदिवसीय समारोह भ्रायोजित किया गया था जिसकी भ्रष्यक्षता हिन्दी ` 
के वयोवृद्ध साहित्यकार श्री छष्णदेवप्रसाद गौड़ 'वेढब बनारसी ने तथा 
उदूघाटन श्रीमती महादेवी वर्मा ने किया । उस अवसर पर महादेवी जी दारा 
श्री शम्भुनाथ सिह को जो ग्रन्थ भेंट किया गया, प्रस्तुत ग्रन्थ उसी का परिष्कृत ` 
श्रौर परिवधित रूप है 1 

इस सम्बन्ध मे यहां यह कहु देना उचित होगा कि जो साहित्यकार 
अपनी साहित्यिक साधना के कारण सार्वजनिक रूप मे सम्मानाहं हँ उन्हे उनका 
प्राप्य भागधेय न देना सामाजिक प्रालस्य का द्योतक है । हम इस पृण्य-कार्य को 
व्यक्तिपूजा नही, सामाजिक दायित्व मानते है । 


१९ वींशतीमें इस देशमे धामिक पुनरुत्थान का वेग प्रबल था जिससे 
सुधारवादी भ्रान्दोलनों ने समाज को जाग्रत किया । बोसवीं शताब्दी में स्वतन्वता- 
प्राप्ति के पूर्वं राष्टीय आन्दोलन समाज कौ नसो मे प्राणशक्ति का संचार करते 
रहे । दुभाग्यवड स्वतन्तरताप्राति के बाद पुनजगिरण श्र राष्टौयता का उत्साहः 
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भरायः समाप्त हो गया श्रौर देश में सस्कतिक हास श्रौर जीवनी शक्ति के दुरुपयोग-- 
जन्य क्षय के लक्षण भ्रधिक दिखलाई पड़ते हैँ । एेसी स्थिति मेँ यह बहुत भावर्यक 
है कि समाज में पुनः प्राणशक्ति श्रौर॒लक्ष्य-निष्ठा उतपन्न करने कै प्रयल्न किए 
जय । पुनर्जागरण, धामिक भ्रान्दोलन ओर राजनीतिक संघं का उत्साह क्षीण 
हो जान के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमे एकमात्र साहित्य, कला 
भ्रौर संस्कृति के सूत्रों द्वारा ही देश की बिखरी शक्तियों को संग्रन्थित कियाजा 
सकता है । साहित्यकार देश की विक्रासमान संरकृति का पुरोधा होता प्रतः 
उसक कतंस्व का उचित सूल्थाद्कन तथा व्यक्तिर्व का समादर भी देते सांस्कृतिक 
कायक्तमो का श्रद्ध होना चाहिए । 

रस्तु अ्रन्थ--'डां० शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति श्रौर सरष्टा" के प्रकाशन के पी 


भी यही उदेश्य रहा है । इतने केम समय मँ इतना वृहद्‌ ग्रन्थ प्रकाशित करके 


शम्भनाथ सिह को भेट किया जा सका, यह हम लोगों के लिए सचमुच गहरे 
सन्नोष श्रौर गौरव की वात है । एक मास के भीतर ही इस ग्रन्थ कै लिए ॐेखकों 
से लेल निखवानि श्रौर ग्रन्थ छपवाने का कार्यं सम्पन्न हृश्रा । इत कारश जो 
लेलक सहज उप्लन्ध हो सके उन्हीं की रचनाए इसमे श्रा सकी हैँ । भ्रधिक 
समथ मिलने पर हिन्दी जगत के श्रन्य वरिष्ठ श्रौर ख्यात समीक्षकों के निबन्ध 


प्राप्त होते, किन्तु समयाभाव के कारण हमे इस लाभ से वंचित रहना पड़ा । 


फिर भी जैसा प्रोर जिस रूप मे यह ग्रन्थ श्रापक्े सम्मुख है, वह हमारी दृष्टि मे 


क्रिसी भी श्र्थमे कम महत्वपूर्णं नदीं है । इन छेखों के लेखक श्रिकतर नयी 


पोटी के एसे विद्वान है जिन्होने शस्भुनाथ सिह के जीवन को निकट से देखा है 
शरीर उनके साहित्य का सूक्ष्म दृष्टि से श्रध्ययन् किया है । अतः उनके निबन्धो मे 
परौपचारिकता नहीं, ईमानदारी प्रौर सही मूल्याङ्कन है। हम श्रपनी प्रोरसे भी 
हस ग्रन्थ को श्रभिनन्दन-ग्रन्य या प्रशंसा-्रन्थका रूप नहीं देना चाहते ये। 


हमारा लक्ष्य श्रौ शम्मुनाथ सिंह की स्वर्ण-जयन्ती के माध्यम से एकं एसा आकलन- 
ग्रन्थ प्रस्तुत करना था जो उनके व्यक्तित्व भ्रौर कर्तृत्व पर सही भ्रौर पूणं प्रकाश 


डाल सके । हमे इस वात का सन्तोष, हषं ओर गवं है कि हमें भपने उदू द्यमें 
सफलता श्रा हुई है । जिन विद्वान लेखकों ने इस ग्रन्थ के लिए इतने श्रल्प 


समय मे कठिन श्रम करके महरवपूर्णं निबन्ध लिखे है हम उनके भ्रत्यन्त श्राभारी 


है । उनकी तत्परता श्रोर सहधोग के बिना यह किन कायं किसी भी' तरह्‌ पूणं 
हीं हो सकता था । डा० शम्मुनाथ सिह के प्रति उनकी सहृदयता श्रौर भास्था 
काटी यह परिणाम था कि यह बृहद रल्याङ्खन-ग्रनथ पाठ्कोके हाथोंमें 
पहैच रहादै। = 


[,&. 

जिन लोगों ने श्राधिक सहायता तथा शारीरिक श्रम द्वारा इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन मे योग दिया है, उन सवके प्रति हम हादिक भ्राभार व्यक्त करते है । 

ध्रस्तमे, हम यह भी घोषित कर देना चाहते ह कि डा° शम्भुनाथ सिहं 
की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर एक लाख र्पये का “साहित्यकार-सहायता- 
ध्यास” स्थापित करने का निश्चय किया गया है जिसका उद्‌ द्य समस्त भारतीय 
भाषाश्रों के अपहाय पीडित एवं रूण साहित्यकारों की सहायता करना है । प्रस्तुत 
प्रस्थ की समस्त श्राय उसी न्यास को समपित की जायेगी । 


राजासम शाखी सागर सिह 
अध्यक्ष मंत्री 
स्व्ण-जयन्ती-समारोह-समिति 
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ज पुना शचिंह की काव्य-यात्रा 
° रापदरश मिश्र 


शंभरनाथ सिह कौ काव्य-यात्रा कौ सवसे वड़ी विेषता है उनकी सतत्‌ 
नवचेतना-ग्रहण-शीलता । वे उन कान्य यात्रियों से तो भिन्न हीजो किसी 
एक विन्दुं पर श्राकर वटर जाते हैँ भ्रौर श्रपने द्वारा सजित मायालोक में मुग्व 
भाव से विचरते ह, श्रपने को दुह॒रति है, वे उनसे भी भिन्त ह जो सदैव नये 
काव्य-फैशनों की दौडमें श्रागे रहना चाहते हैँ। शंुनाथ सिह ने निरन्तर 
युग की श्रावाज को पहचाना है, उसकी चेतना को भ्रपने भीतर महसुस किया है 
श्रौर श्रात्मविर्केषण की तीव्र ज्योति से श्रपने द्वारा निमित मायालोक को भंग 
कियाहै, एक संसार के वाद दूसरे संसार की रचना के लिये भ्रपने पुण रूप 
को श्रस्वीकार किया है तथा नयी शक्ति संचित की है1 इस प्रकार अस्वीकार 
ओर्‌ स्वीकार के द्ध से गजरने वा कृवि ने निरन्तर श्रपने को रचना की पीडा 
से अर्थवान क्रिया है । शं्रुनाय िह्‌ म उनकी पीढी के लोगों कौ तरह ठहराव 
-नहीं श्राया ओर न उन्होने प्रचार-प्रवाह्‌ मे प्रवाहित फरनेबुल ढंग से नवता का 
-नया-नया तट छूने वालों कौ तरह श्रषने को श्रपने हाथसे छोड़ा ही। वे रचना 
-की सार्थकता का हमेशा श्रनुभव करते रहे हँ । 

शम्भुनाथ पिह की .काव्यगत उपलब्धियों को विवेचना करते समय उनकी 
काव्य-यात्रा के विविध सोपानोंकी लाया नहीं जा सकता । यद्यपि कान्य 
यात्रा श्नौर काव्योपलन्ि दोनों दो वस्वुए हैँ किन्तु वे एक दूसरे को समभे में 


सहायक हैँ । कवि की काव्य-यात्रा कौ मख्य तीन मंजिल देखी जा सकती है ~ 


(१) उत्तर छायावादी व्यक्तिपरक ्रेम॒गीत, (२) लम्बी प्रगतिवादी केविताए 


.तथा सामाजिक संवेदना वाछे गीत, (३) नयी कविता तथा उसके गौत । 


उत्तर छायावादी व्यक्तिपरक प्रेम-गीत चछायावाद्‌ कौ प्रस्पष्ट॒ ओर मिश्रित 
्ेम-संवेदना तथा दुरूह रहस्यात्मक शैली कौ प्रतिक्रिया म स्पष्ट, तीन्र, भ्रौर खु 
हए प्रेम-संवेग तथा सरल, प्रत्यक्ष वेगवान भ्रभिव्यक्ति लेकर उभरे थे । युवा 
हृदय भ्रपने प्रेम शौर सौन्दयं के भ्रनुभवों श्रौर॒भ्रविगों को चछिपाने, रहस्याट्मक 
रूप देने या श्रादर्लो का जामा पहनाने के स्थान पर उन्हं स्वच्छन्द ङ्प सेगा 












(व) 


पड़ने की तड्प लिये श्राया था इसलिए इस धारा के कवियों ते भाषा कौ 
भनावस्यक छदुमता, दुरूहता श्रौर भ्राभिजात्य से श्रावृत न कर उसे सहज सरल 
रूप में पहचाना श्रौर श्रपनाया । कुछ हद तक्‌ उनकी भाषा लोकभाषा की श्रोर 
भौ उन्मुखं हुई । इस धारा के कवियों मे वचन, नरे शर्मा, अंचल श्रौर 
शंधेनाथ सिह के नाम विरिष्टँ । यदि शेभुनाथ सिहको इस धाराके श्रन्थ 
विरिष्ट कवियों कौ सापेक्षता में परखा जाय तो कुछ वातं ध्रधिक साफ हो उठती 
है । जहां तक संवेदना का प्रन ह इन सभी कवियों में प्रेम की, विदेषतया उसकेः 
विरह-जन्य ददं कौ प्रधानता है । किन्तु वचन ने श्रपक्ाकृत श्रन्थ कवियों केः 
जीवन के भ्रन्य संदर्भोको भी लिया है, उनमें एक साथ स्वीकृति-ग्रस्वीक्ति, 
जिजीविषा ओर मृल्युबोध का एेसा मिधरित रूप मिलता ह कि उनकी प्रेम संवेदना 
भ्न्य कवियों की श्रपक्षा ्रधिक व्यक हो उठती है । निजी पीड़ा की श्रभिव्यक्ति 
के साथ-साथ इन चारों ने सामाजिक विसंगतियों पर चोटे भी की है । दंभुनाथ 
सिह्‌ मे सामाजिक चेतना, वैयक्तिक चेतन फे समानान्तर वतमान थी श्रौर श्रव 
भी है। धन्य कवियों मे यह बात कम मिलती है 1 
रंभनाथ सिह की प्रारम्भिक कविताश्रों मे विशेषतया विरहं श्रौर भ्रमाव 
की तपन है 1 जगह-जगह मिलन की कल्पना कौ गयी है । विरह ओर मिलन 
का कोई प्रत्यक्ष या निरिवित आलुंबन होता है, तव प्रेमी उसके साहचर्य मं 
आकर उसके सौन्दयं को उसके पूरे व्यक्तित्व क साथ संपृक्त करके देखता श्रौर 
्नुभव करता है, उसका भ्रभाव उसके पूरे व्यक्तित्व का श्रभाव होता है श्रौर 
वह्‌ हृदय मे बहुत गहराई श्रौर प्रामाणिकता से श्रतुभव की अनेक संदिलष्ट रेवाए" 
भ्रोर विम्ब उभारता है । भन्य कवियों के साथ शम्भुनाथ सिह भी इन कवि- 
ताभ्नो मे किसी निश्चित प्रेम-प्रालवन के अभाव मे हर सौन्दयं के पीये प्यासे- 
प्यासे भागते श्रोर फिर एक काल्पनिक मिलन की योजना कर छेते प्रतीत होते 
है । इसीलिए इन गीतोंमे प्रेम के श्रतिरेक के वाव प्रेम का कोई गहरा 
संदिलष्ट भ्रोर॒विशिष्ट विम्ब नहीं उभर पाता । उसके वाद की कृविताश्रो मे 
प्रेम का वायवी नहीं, मांसल रूप उभर कर व्यक्त हृभ्राहै। उदाहरण के लिए 
शम्भुनाथ सिह का बहुचचित गीत “किसी के खूप के बादल” लिया जा सकता 
है । परी कविता उत्तेजना के स्तर पर सजित है। या प्यार की प्रतिक्रिया 
सम्बन्धी कविता (तुम्हारे प्यारके येक्षणः ली जा सकती है । सौन्दयं श्रौर 
प्यार किस प्रकार एक किशोर मन को मादक उत्तेजना से तथा एक मोहक 
` “इल्यूनन" से भर देता है, इसकी धनुश ज इस कविता मे है । उनकी कविता 
कै विस्तार मं इसी प्रवृति की एसी कविताए भी देखी जा सकती ह जिनमें 





("९ 
प्रकृति कौ मनोरम पृष्ठभूमि - तथा प्रतीको के द्वारा व्यापक श्रौर संदिलष्ट स्मृति 
चित्र उभारे गये है-- 
भर गया सजल घन से नभ का सूना श्रांगन 
सूने नयनो मं उमड़ पडे दो भरे नयन 
बिजली वन चमके चपल चरण दो रागारुण, 
रिमकिमिब्रुदों मे वरस पड़ी पायल रुनभुन, 
मृत मन को जिला गया सुधि का विषमय दंशन 
रीते नयनों में द्रूलक पडे मधु भरे नयन । 
कहीं-कहीं सुन्दर रूमानी विम्ब उभरे है- 
हँ र रहै फुल वीते क्षणों के 
तेरी चकित दृष्ट | 
कृरती सुधा बृष्टि 
चपि कर घने कुजमें गत दिनोंके। 
कहीं-कहीं सुन्दर विम्बं से या विरोधामास की उक्तियों से मन के गहन 
रूमानी सत्यो की व्यंजना की गयी है-- 
तुम्हारे पास च्योज्यों श्रारहामें 
स्वयं से दर होता जा र्हामेँ 
चलीं उद्दाम तुम निर्फर-लहर बन 
गिरा तट पर खड़ा मेरा विटप मन 
लता पर छूट वह्‌ मु से गयी क्यों 
बने वरदान जिसके बाहु बन्धन 
कहीं मूको बहाती जा रही तुम 
मगर निज को इबोता जा रहा मँ 
कहीं कहीं खुद बहत परिचित श्रौर समं लोक उपमानों के द्वारा प्यास 
ओर श्रतृपति कौ बहुत सुम्दर व्यंजना हुई है :- 
धारा सी प्रीति बह रही । 
बन कगार गीति रह रही 


९ >€ >९ 


बालूकी भीत ढह रही 
धारा सी प्रीति बह रही 








(2) 
कहीं प्रेम कौ तन्मयता श्रौर वेसुधी बहुत समथं रूप मे व्यक्त हुई है :-- 
प्रिये प्राणमें चांदनीचा रही है 

वैसे देवा जाय तो शंभ्ुनाथ सिह के ये गौत इष धारा के तत्कालीन हिन्दी 
गीतों की सभी प्रवृत्तियों को थोड़ा बहुत सभेटे हृए हैँ जैसे रूप, प्रेम, व्यथा, 
निराशा के मुख्य स्वर के साथ कहीं कहीं काल्पनिक शौर्यं भी उभरता है-- 

तुम्हे लहर पुकारती 
कहीं निराशा में जिजीविषा का आरोपण है-- 


तुमने मानली क्या हार ? 
जीवन का प्रलय पगचाप 
प्रलयंकर बनो तुम श्राप 
सोचाधा सरल क्याकाम 
लेना सिन्धु उर को नाप 


शंधनाथ सिह कौ उस काल की कवितां मे एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई 
पडती है जो बचन श्रौर नरेन्र शर्मा की तुलना में उन्हे, विशिष्टता प्रदान करती 
है । वह्‌ है मर्यादित श्रभिव्यंजना, श्रतुभव ओौरभाषा, विम्ब भ्रौर पृष्ठभूमि सभी 
क्षेत्रो मे । कहा जा सकता है कि शंमुनाथ के गीत इन श्रनेक कवियों की अपेक्ष 
धिक परिमाजित, भ्रभिजात, संतुलित, रशब्द-गुफित तथा सम है। 
वे गीत की प्रकृति के श्रधिक समीप है तथा श्राकार मे भौ श्रपे्लक्ृत छोटे श्रौर 
कटे-खटे है । उस सरलीकृत लोकोन्मु खता का उनमें श्रभाव है जिसके कारण 
बच्चन, नेपाली या नरेन्द्र शर्मा को उस समय भ्रत्यधिक लोकप्रियता मिली थी । 
इसीलिए उन कवियों के तत्कालीन गीत एक समय मे काफी रस, गर ज-भ्रनुग ज 
पैदा कर सकने के वाघरजद भाज के पाठकों को पकड़ नही पाते, उनम विशिष्ट 
्रनुभव-कोण नहीं उभार पाते । किन्तु शम्भुनाय सिह > प्रेम-गीत श्रपने भाव 
-गाम्भीयं तथा मर्यादित श्रभिव्यंजना के कारण भ्राज भी गम्भीर कान्य-मरेमियों के 
लिये ग्राह्य भ्रोर सुधी समीक्षकों द्वारा मान्य है । 


कवि के दूसरे चरण का प्रतिनिधि काव्य “मन्वन्तर' है । मन्वन्तर कौ कवि- 
ताभ्नों की भूमिका “उदयाचल' में ही बन चुकी थी । “उदयाचल' की कवितां मे 
निरा्ञा, विषाद भौर श्रमाव की श्रोर से भराशा विरवाश प्रौर शक्ति की भोर यात्रा 
लक्षित होती दै । किन्तु यह विर्वा भ्रौर शक्ति व्यक्तिगत सीमा में ही सोमित है । 
युग श्रौर समाज को बदल कर नये जीवन-मूल्यों की स्थापनाः “मन्वंतरः की कमि- 
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ताभ्रों का उद्य है । कवि ने “भन्वंतर' की भूमिका में यह धोषणा की है। कवि 
ने विषय के साथ-साथ छन्द को भी वदला है शर्थात्‌ गीतों का छन्द छोड़ कर 
मुक्त छन्द को अपनाया है । कवि ने लोक-जीवन के व्यापक फलक पर सामान्य 
जनता के चित्र उतारने चाहे दह, उसके प्रति श्रपनत्व दिखाया है, श्रपने गांव-धर, 
कल-कारखानों के संघर्षमय ममत्वज्लील जन-जोवन को उभारना चाहा है । युग के 
संदभं मे उमरी हुई भ्रनेक राजनीतिक विसंगतियों तथा जन-जीवन की विवक्षतां, 
तये विद्वासं भ्रादि को कवि ने व्यापक ठंग से चित्रित किया है । किन्तु कवि के 
ये प्रयास काव्यात्मक्‌ उपलन्धि की हृष्टि से तत्कालीन प्रगतिवादी कवियों के प्रचार- 
त्मक प्रयास जैसे ही हैँ । वे कविताए श्रपनी रचनात्मक सार्थकता प्रमाणित करती 
हई भी श्रपनी प्रचारात्मक, उदुबोधनात्मक, विवरणात्मक प्रवृत्ति कै कारण तथा 
यथाथं के गहरे स्तरो को विम्बों के माध्यमसेन उभार पाने कै कारण भ्रपने 
उद्यमे सफल नहींहो सकी हैँ । कवि के इस धारा के लिखे गये कु गीत 
काव्यात्मक प्रभाव से 'मन्वेतर' की कविताओं से बेहतर लगते हँ । द्वार द्वार पर 
अमन्द यह दिया जले", (कब तक्‌ तुम मौन रोगे श्रो जन देवता “उषा को करो 
नमन”, श्रादि गीत इस हृष्टि से देखे जा सक्ते हैँ । 


वास्तव में कवि की कृव्य-यान्ना कौ तीसरी मंजिल दी श्रधिक प्राणवान है 1 
इसका कारण युग की विकसित दृष्टि श्रौर स्वयं कविकी निरंतर विकासशील शक्ति 
है। यह्‌ नयी कविता का युगहै। इसने श्रनुभव की प्रामाणिकता श्रौर कृति के 
साहित्यिक व्यक्तित्व पर॒ भ्रधिक जोर दिया। यथाथ का साक्षात्कार बौद्धिक 
हृष्टि, उत्तरदायित्व बोध ्रौर विम्ब ग्रहण पर विरेष बल देने वाली नयी कविता 
ने सीधे जीवन से रस ग्रहण किया भ्रौर भ्रनेक भ्रारोपित भ्रादर्शो, मूल्यो, नति- 
कताभ्रों, विश्वासो को साहित्य की प्रकृति के बाहर की चीज सान कर भ्रस्वी- 
कार किया । इस प्रकार पहली वारं यथार्थं इतने संदिलष्ट श्रौर गहन रूप से 
परखा तथा उदुघाटित किया गया तथां जीवन-यातना के वीच से मूल्यों की 
खोज हुई श्रौर व्यक्ति की संवेदना तथा युगीन-सामाजिक परिवेश के सम्बन्धो 
को इतना महत्व दिया गया । 


इस दौर मे जहां ईमानदार कवि या सर्जक श्रपते परिवेश से जुड़ हुए श्रते 
जीवन के भ्रनुभव जगत को, नवीन चिन्तन रौर संबन्धों को, लोक- 
जीवन में पके बिम्बोके माध्यमसे स्वर देनेके लिए भ्राकरुल है, वहीं दूसरी 
ध्रोर फँशनपरस्त कवि श्राघूनिकता के नाम पर नकली संत्रास, मृत्यु-बोध श्रौर 
भ्रतिरि्त वुंठा को जटिल भ्राकार देने के प्रयत्तमेहै। वेन तो श्रपनी दुनियां 
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से परिचित हैँ न भ्रपने परिवेश से । एेसे फेक' कवियों के कारण नयी कविता श्रपनी 
-रुचनात्मक सार्थकता ही खो बैठती है । शं्ुनाथ सिंह की नयी कविता श्रौर उनके 


+ नये गीत उनके अनुभव भ्रौर चिन्तनके परिणामं शं नाथ की पीठीके 


भन्य कवि, जो कई श्रन्य पिके काव्य संस्कारों के कवि रह चके है, यातोनयी 


, कविता के समक होकर उसके संस्कार को पाटी नहींस्के ह या नयी कवितां 


को बकवास समफ कर ॒श्रपना पुराना राग ही श्रलाप रहे किन्तु शंयुना 
सिहने न केवल भ्रपनी पिद्धली यात्राभों के कान्य-सौन्दर्य-भ्रम को , तोड़ कर नयी 
कविता को स्वीकाराहै वरन्‌ उसे धरनुभव ओर चितन के संस्कार ये पचाया 
भीहै। रंथनाथ को इस बात का तीव्र प्रहसास रहै कि पिद्धली काव्य-यात्राए 


 श्रपी प्रकृति भ्रौर उपलब्धि दोनों मे बहुत महत्वपुणं नहीं रही हँ । इसीलिए 


वे इतनी ताजगी से नयी कविता को भ्रपना सके है । 


शंुनाथ सिहं श्रपने नवीन काव्य को लोक जीवन के बीच प्रतिष्ठित करने 
मे प्रयत्तश्ञील रहे हैँ । उन्होने एक श्रोर ( विशेषतया श्रपने गीतों मे , ग्रामीण 
जीवन की संवेदना, परिवेश श्रौर स्वर से अपने काव्य को जीवंतता श्रौर श्रादिम 
गंघदी दहै, दूसरी श्रोर नगर-जीवन की यांत्रिकता, श्रकेलेपन श्रौर संत्रास को 


, जटिल श्रौर बौद्धिक बिम्बो द्वारा उभाराहै। इनमें से कोई भी श्रनुमव मूठ 


नहीं है । शंभुना जेसे भ्रनेक कविँ जो नगरश्रौर लोक दोनों के जीवन- 


 श्रनुभवं के वीच से गुजरे है गुजर रहे है । कवि पते को माध्यम मानता है उन 
, भ्रनेक सत्यो को व्यक्तकरने का जो उसके परिवेश के हैँ श्रोर जो उसके व्यक्तित्व में 


श्राकार पा रहे हँ । इस सत्य-यात्रा मे वह्‌ कभी गाँव की संवेदना से, कभो शहर 


„ को संवेदना से, कभी भ्रषने राष्ठीय सामाजिक परिवेश से, कभी श्रन्तरष्टीय 


प्रनो भ्रौर धारणाभ्रों के बीच से गुजरता है। इसलिए कभी तो वह श्रपने 
अनुभवो में बने विम्बों को उमार कर॒ जीवन प्रस्तुत करता है, कभी प्रदनों या 


, धारणाओं को उभारने के लिए बिम्ब गता है । 


` ऊपर कहा गया है कि कवि शहर भ्रौर गांव दोनों की संवेदनां शरोर 
परिवेश से जुड़ा हु्रा है, भरतः वह दोनों के जीवन-्रनुभवों को रूप देने वा विम्बों 
से परिचित है । कवि ने श्रपने नये गीतों मे इन दोनों जीवन-श्ननुभवों को बहुत 


` सुन्दर बि्वों दवारा बड़ी संरिल्टता श्रौरं सघनता से उभारा है । ये गीत कवि 
^ कै पके के गीतों की तरह उत्तेजना भौर भावुकता की अस्पष्ट स्पष्टता से निमित 


न होकर गहन भरनुभवो, चिन्तन श्रौर हृष्टि की स्पष्ट सघन संदिलष्टता से रचित 
है । क्वि ने इनमें लोक-जीवन या लोक-परिदेश के साथ गहरा तादात्म्य स्थापित 


 ::किया ठै माषा खुल कर अधिक व्यंजक हो गयी हैः-- 
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मन का श्राकाश उड़ा जा रहा 
पुरवैा धीरे बहो 
म वह्‌ पतर जिसके उपर से 
धूल भरी श्राँधियांँ गुजर गयीं 
दिन का खंडहर जिसके माथे पर 
अंधियारी सामि की ठहर गयी 
जीवन का साथ छटा जा रहा 
पुरवैया धीरे बहो 

या 
उस पार पहाड़ोंके मेरा मन रहताहै 
जव दिन का गरुड पहाड़ों पर मंडराता है 
काफलपक्तरू सन्ताटे को दुहुराताहै 
कच्चे पहाड़ सा मन दुहरा हो ढता है 


नगर जीवन की जटिन श्रौर विसंगतिपुणं स्थितियो-मनःस्थितियों के कुछ 


चित्रये हं :- 
माये पर लटक रही नंगी तलवार 
भूलते हए पल के उपर हँ पाँव 
जिन परह टूटी जंजीरों के घाव 
नंगे तन पर बीते कल का भ्रखबार 
एक हाथमे हटा सदियों का शंख 
एक में लिए लीला-कमल गंधहीन 
कंधों पर मरे देवदूतो के देख 
( तस्वीर ) 


श्रगणित पगष्वनियों की छाप यहा मुद्रित है 
श्रनगिनत प्रतीक्षाए बालु पर श्रङ्कित ह 
छूट गयीं इस सूने तट पर जो भ्रनजाने 
शाप ग्रस्त परियों सी भटक रहीं वे ताने 
( जुह॒ तट पर भ्राधी रात ) 


नगर बोध को भी इस कवि ने गीतों श्रौर नयी कविताभ्नो दोनो मे मुखर 
किया है किन्तु कवि ने इस बात का ध्यान रखा है कि गीतो के मूल मे गोतात्सक 
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चेतना ही रहे । उसने गीतेतर कविता के क्थ्य को गीतं की वैसाखी पर खड़ा 
नहीं किया है जसा कि करई नव-गीतवादी कर रहे हँ । उपर कहाजाचुकाहै 
कि कवि ने अपने रष्टरीय सामाजिक परिवेशमें यात्राकरते हुए श्रपने जीवनके 
्रनुभुत संदिलष्ट॒सत्यों को जीवन्त विम्बं के माध्यमसे चित्रित कियाहै। 
“माध्यम मैः की भ्रधिकां कविताए श्रौर खण्डित सेतुः की “नीला समुद्र, 
पाकं से गुफा तक की एक यात्राः श्रादि कविताएं इस संदभं में देखी जा सकती 
है । कवि का बोध-षेत्र बहुत व्यापक है जो केवल ध्रनुभव से ही नहीं बना है, 
बल्कि भ्ाधुनिक चिन्तन, धारणाश्रों श्रौर समस्याश्नो खे भी वना है । जाहिर है, 
श्रपने परिवेश भ्रौर भ्रनुभव से निमित कविताए" अ्रपिक सजीव श्रौर विद्वसनीय 
होती है जबकि चिन्तन या धारणामूलक कवित।ए" ठंडी श्रौर दुरूह हो जाती 
है। ये दोनों बतिं शंभरनाथ जी की इन कृविताश्रों मे लक्षित होती हैँ । जहाँ 
“माध्यम मँ" में भ्रधिके श्रनुभतिप्रबल कविताएं है वहाँ खडि सेतु" मे श्रधिक 
धारणामूलक । चितन प्रधान या धारणामूलक कविताएं रचना की टष्टिसे 
साथंक है या नदीं यह प्रशन उठ सकताहै। मेरा ख्याल है उन्ह सर्जन की 
सार्थकता से काटा नहीं जा सकता । भ्राज के विचार जगत्‌ म इतनी उथन- 
पुथल हो रही है कि हम उन्हे ्रपने संस्कारों से ग्रहण न करते हए भी उनका 
अस्तित्व स्वीकार करते हँ श्रौर उन्हँ व्यक्त केके लिएहम विम्बयातो 
गदृते है या उनके सत्य के स्वरूप को समाने वाली पूस्तकों से छेते है । स्पष्ट 
है किश्चनुभवकी भवन पाकरये गढ हुए या पूस्तकोंसे लिए गये विम्ब 
संदिलष्ट जीवन के स्थान पर जीवन के किसी बद्ध सत्य का उदुधाटन करते ह । 
यही वजह है किं जव पञ्चिम के कवियों द्वारा जीवन का मोगा हुमा यथार्थ 
व्यक्त किया जाताहै तो प्रामाणिक श्रौर प्रभावशाली लगता है, किन्तु दुसरे 
रकार का जीवन जीते हुए भारतीय कवियों द्वारा जव वह यथार्थं लिया जाता है 
तव श्प्रामाणिक्‌, प्रभावहीन श्रौर फौशन लगता है । किन्तु कुछ “कान्सेप्ट' एसे 
है जो भके ही भारतीय जीवन मे उमर न सके हों किन्तु वे कान्सेष्टके खूपमें 
सार्वभौम है भौर भ्राज का जागरूक कवि ( चाहे वह कवि “क हो ) इन्हे स्वीकार 
क्रिये विना रह नहीं सकता । शं्नाथ सिह ्नुमवप्रवण कवि क्रे साथ-साथ 
बहुत जागरूक कवि है, इसलिए उन्होने ्राज के बहुत से विचारों तथा सिद्धान्तों 
को घुलकर लिया है तथा उन्हं व्यंजित करने के लिए उपयुक्त विभ्वो की रचना 
की दहै। जहां कहीं वे थाट इमेन, भ्रनुभव का स्परंपा गये हं व्हा बहुत 
परमावशाली हो गये है जेस एक कविता है "कहीं नही" । यह एक “याट इमेजः 


है। किन्तु कवि ने इसे ्ननुभव-विम्बों के दवारा ( गाड़ी के बिम्बो दवारा ) सजीव 
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ख्प प्रदान क्रियाहै। इसी प्रकार मातृभाषा, शीर्षक कविता भी है। किन्तु 
जहाँ बिम्बो के बावजूद धारणाएश्रनुभवों के निकट जाती है वहाँ वे प्रधान होकर 
श्रपने को दुह्राने लगती हँ श्रौर विस्तारमे खो जाती ह । श्रतिश्चति' कविता 
का श्रन्तिमि अंश इसी प्रकारका है। 'निकोलस रोरिकका चित्र देखकर" 
कविता श्राज कौ फैशनवादी परम्परा की एक कड़ी है । इस तरह की कविताए' 
लिखने कां रिवाज आधुनिक होने कै तकाजे से परा करता है। एक गायकी 
वसौयत, तीन सुरंगं जसी कविताए' शुद्ध रूप से धारणात्मक है । 

शंभनाथ सिह मूलतः सौन्दथं श्रौर अनुभव के कवि हैँ । इसीलिए उनकी 
कविताभ्रों की रचनात्मक उपलब्धि इन्हीं कविताश्रं मे खोजी जा सकती है । 
नयी कविता-काल मे इनकी सौन्दर्यवादौ कविताएु भ्रधिक गहरे अनुभवो, चितन 
श्रौर परिवेश से जुड़ कर श्रधिक प्राणवान श्रौर मूतं हुई हैँ । वास्तव मे शंमुनाथ 
का वैशिष्स्य इन्हीं कृतियों मे है । उनकी कु ॒श्रनास्थामूलक कविताए* भीड़ 
मे सखो जाती है, किन्तु भ्रनुभव, सौन्दयं वाली कविताए उन्हं भीड़ से श्रलगाती 
है ओर पाठकों के श्रनुभव को समृद्ध करती हुई सौन्दर्यबोध को तृप्त करती हुई 
तथा श्रनुभव सौन्दयं के माध्यम से विचारों को उत्तेजित करती हुई श्रपनी पूर्ण 
रचनात्मक सार्थकता प्रदशित करती है । "पलाश वन", “वन्त-एक दपण", 
“नया जन्म', “जुहू तट परश्राधीरातः, “ज्वालामुखी मे एक दिन", “उल शीलः 
की शामः, श्रादि कविताए' इस सन्द्भं मे देखी जा सकती हैँ । यहाँ यह्‌ बात 
भी ध्यानदेनेकी दहै कि ्रनुभवप्रवण कविताग्रों की भाषा श्रौर बिम्बं मे घनत्व 
के साथ चुलापन है जबकि शुद्ध॒धारणामूलक कविताश्रों कौ भाषा भौर विम्ब 
दुरूहता को सृष्टि करते हैँ । (तयी कविता! के कवियों मे शंभुनाथ सिह का 
विशिष्ट स्थान है भ्रौर वह इसीलिए है कि उन्होने ्राज के जीवन के जटिल, 
गहरे श्रनुभवों श्रौर चितन से संदिलष्ट सौन्दर्थ-बोध को समृद्ध किया है । 











तदलती स्थितियों के वीच 
कवि शंप्रुनाथ सिंह 


डां० शिवप्रसाद सिह 


शंभुनाथ सिह का व्यक्तित्व श्रसामान्य गरिमामय न होते हुए भी भ्रपनी कुछ 
विशेषताभ्रों के कारण मुके हमेशा श्रा्ृष्ट करता रहा है । उनके साथ वैढठ कर 
वाते करना श्रच्छा लगता है । कारण शायद यह कि शंग्रुनाथ के भीतर वे ्रादतें 
बिल्कुल नहीं है जिनके चलते बहत से लोग श्रपने व्यक्तित्व को दरसरों पर थोप 
का प्रयत्न करते रहते हँ । वे इस ्रथं मे काफी श्राधुनिक श्रादमी हैँ । प्रपते से 
बड़ ग्रौर समवयस्कों के साथ ही नहीं, बति श्रपने से उघ्रनमें छोटे लोगों के साथ 
भी वे इस तरह तादात्म्य प्राप्त कर छेते है कि उनका श्रलग व्यक्तित्व भलकतां 
ही नहीं । इस श्रदुभरुत गुण के कारण वे पुरानी श्रौर नई दोनोंही पीदियों के 
बीच समान भाव से संतुलन बनाये रखते हैँ । 


शंभ्रुनाथ जो के साहित्यिक विकास ` को मै पिछले वीस वर्षो से नजदीक से 
देखता रहा हँ । गीतकार से नई कविता के कृति श्रौर व्याख्याता तक्‌, स्फुट 
सामयिक टिप्परियों के केखक से साहित्येतिहासकार तक, भावुकं छायावादी 
कथाकार से श्राधुनिक टोन के नाटककार श्रौर कथाकार तक उन्होने कई मंजिल 
पार की हे । बहुधा उनको नई कविता, श्रालोचना, नई या सामथिक कहानियां 
यानी उनके निकृटतम श्रतीत के समूचे साहित्य के बारे मे यह शंका उठाई जाती 
है कि यह्‌ नया किन भ्र्थोमें है श्रौर कितनाहै? मैइस तरहकीशंकाको 
महत्व नहीं देता । साहित्य की उच्चता के मापक श्रनेक मानदण्ड होते है, सिफं 
भ्राघुनिक्ता ही नदीं 1 मै तो शं्नाथ जी कौ उस शक्ति प्रौर क्षमता की श्रौर 
ध्यान श्राषृष्ट करता चाहता हं जो पुरानी पड़ कर भी पुरानी पड़ना नदीं 
जानती, जो पिंड कर भौ नहीं पिचछडतो ओौर जो उनके व्यक्तित्व मे ““लाैः-शनैः 
वार्धक्यं कतं पदं” के तथृय को निरन्तर शुढलाती रहती है । शंभुनाथ जी के 
भीतर व्यक्तित्व की यह नमनीयता उस शक्ति की जननी है जो उन्हँ निरन्तर 
समय के प्रलयक पदनिक्षेप के साथ पर मिला कर चलने का संबल प्रदान करती है । 


जिन दिनों मेरा उनसे परिचय हुआ, वे समय की शिला पर मघुर चित्र 
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कितने वाली कविता कै प्रसिद्ध गीतकार के रूपमे जाने जाते थे । भ्रौर भ्राज 
शंभुनाथ जी “वे यात्राए करने लगे है जिनसे लौटने के वाद शक्ल बदल जाती 
ह ॥° पर मु इस तरह का भ्रम नहीं होता । मँ शंभुना जी के पूरे भरविच्छि्त 
विकास को देल पाता हं । बदलती स्थितियों के वीच भी उनम कु एसा है जो 
लहीं बदलता । उनकी सवसे बड़ी विशेषता यदी है कि उन्हं वषा वाद भी देखिये 
तो विदवास न होगा कि यह दमी बदन गया है । एेसा सादर भ्रात्मीयता भाव 
बहुत कम व्यक्तियों मे इस तरह वरकरार रह पाता है। 

उनके व्यक्तित्व में, जो जितना परिचित १६४७ मे लगता था, उतना ही 
परिचित १६६७ में भी श्रौर इसमें तो कोई शक ही नहीं कि कथूय जओौर शैली 
दिल्प दोनों मँ श्ं्ुनाथ जी के दो दक पले धरौर श्राज के लिखे साहित्य में 
बहुत अन्तर है; तो भी वह कौन सी चीज है जो इन प्रत्यक्ष लक्षित भरन्त श्रौर 
दों के भीतर श्रन्तःसलिला की तरह्‌ प्रवाहित है श्रौर जो बाह्य उपलक्षणं के 
पूर्णतः बदल जाने पर भी भीतर की एकतानता श्रौर तारतम्यता को बनाये हुए 
है । वह चीज है कवि की रागात्मकता । शं नाथ जी भ्राघुनिक्‌ परिस्थितियों म 
बौद्धिक होने का जितना भी प्रयत्न करे, ( उन्होने किया है रौर उसका परि- 
णाम, सुष्टु परिणाम, उनकौ थीसिस, ऊेखों रौर वैचारिक समीक्षाभ्नों श्रादिमें 
दिलाई पड़ता है ) पर उनके मानस कौ मूल प्रवृत्ति रागात्मक ही है भ्रौर बौद्धिक 
क्रियाकलापं तथा श्राघुनिकतावादी गतिविधियों मे श्रेय प्राप्ति के वावज्ुद, उनका 
जो कुछ भी प्रभावशाली भौर स्वीकायं है वह्‌ उसो रागात्मक प्रवृत्ति का नाना 
रूपों मे स्फुरण है, इसमे सम्देह नहीं । 

उनकी रागारमक प्रवृत्ति भाव्‌कता का पर्याय परे भी न थी श्रौर भ्राज भी 
नहीं है । उन्होने निरन्तर, कभी जाने कभी श्रनजाने, इस प्रवृत्ति को सामधिक्‌ 
पटे श्रौर बौद्धिक मतवादों के मार से धीर-गम्भीर्‌ बनाने भ्रौर मर्यादित रखने 
का प्रयत्न किया है ने पह कहा कि व्यक्तित्व को नमनीयता शभुनाय जी 
कावड़ागुणहै! वे इसके कारण निरन्तर श्रपने को बदली हुई परिस्थितियों मे 
दाल लेने मे समं होते है । वे नई रचाचित चीजें पुने, अपनी ही रचनाभों 
की प्रतिकूल समीक्षाए सुनने, तथा जल्दी स्वीकृति न पाने की सी से श्रपने 
को बचयि हुए परिवतित माहौल को पूरी तरह श्रा्मसात्‌ करने मे कभी भी 
आलस्य का ध्रनुभव नहीं करते। उनकी यह्‌ निष्ठा भौर टेक उग्हं समयसे कभी 
पिन नहीं देती । इसी कारण उनको रागाप्मका वृत्ति भावुकता का शिकार 
नहीं हो सकी 1 “समय की शिला परः" की कविताश्रों मे छाथावादी रंगीनी थी, 
-मधघु था, राग नौर स्वर की मादकता थी, वायवी जगत्‌ का इन्द्रजाल था, पर 
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भ्रपरस भावों की वह विद्धलन नहीं थी जिसपर उनके श्रनेक समसामयिक कवि 
फिसल कर महाघारा के पेट में समा गये । उस समय भीशंभनाथको यादथा 
कि कठोर शिला पर लिखे मधुरतम चित्र भी मिटाये जते है, सम्पूणं 
व्यथा कौ प्रकट करने वा श्रम्‌ सिफं दो वंद बन कर रह जाते हँ1 इसीलिए 
उस भावभीनी किरण वेला मे भी कवि को धरती की वास्तविकताए' भ्रूली नहीं । 
चछायावादी दौर बीता तो प्रगतिवाद के मशाल-पूःल चतुदिक खिल उठे । प्रगति- 
वादके इसनये दौरमें भी शं्रुनाथ जी की रागात्मिका वृत्तिही प्रधान रदी। 
यह सही है कि "उदयाचल', मन्वन्तर” तथा तत्कालीन श्रन्य संग्रहो मे उनकी 
एेसी भी कविताएं मिल जायेगी जो उपदेशात्मक भी नारेवाजी का शिकार हो 
गई है; पर शंग्ुनाथ जी की प्रगतिशील कविताग्रं मे भी बदली हुई रागात्मिकता 
प्रधानता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । वीच के श्रसे में जव प्रयोग. 
वादी दौर चला शंुनाथ जी मौन हो गये । राज उसको वे फिलसोफाइज्‌", करते 
हृए भले कह कि प्रयोगवाद ने श्रपील नहीं किया; पर सत्य है कि प्रगतिवादी 
युग के दंभ्रुनाथ प्रयोगवाद के साथ धिसटनसकै। यदि वेचुपरह जाते तो 
मानना पड़ता कि भ्रव तक ऊपर मैने उनकी जिन खुबियोंकी चर्चाकी है, 
वे उनमें न धीं। पर शंभुनाथ की नमनीयता श्रौर निष्ठा इतने शीघ्र 
समाप्त होने वालीनथी। यह्‌ सहीरहै किनये मोड़ने उन्हुं करारा भटका 
दिया, कुछ क्षणो के लिए वे छिटक कर श्रलग जैसे भी हो गये; पर एक वार 
उन्होने फिर कमर कसी भ्रौर नई कविता के मोड़ पर आते श्राते वे फिर महायान 
पर सवार दिखाई पड़े । इसे मँ उनकी अप्रतिम जिजीविसा मानता हू श्रौर उनके 
व्यक्तित्व के इस गुण की कद्र करता हु । 

शंम्भुनाथ जो के रचना विकास की उपयुक्त रेखा ज्यादा साफ श्रौर सही 
ढंग से उनकी काव्यालोचनाओं को समानान्तर रखकर समी जा सकती है । 
"छायावाद युग" तथा श्रयोगवाद भ्रौर नई कविता, ये दो पुस्तके उनके कान्य 
यात्रा को साक्षी है । साक्षो उस ङ्प मे नहीं कि ये पुस्तकें छायावाद श्रौर छाया- 
वादोत्तर श्राधुनिक हिन्दी कविता की क्रान्तिकारी व्यास्याए है, वल्क इस श्रथ 
मे करि छायावाद से नई कविता तक परहुचने के प्रयत्न मे शंभुना जी ने कितना 
पढ़ा सीखा भ्रौर दिया है । इन श्रष्ययनों की राशि मे छिपी एक वात का बहुत 
महत्व है । शमुनाथ जी न्येसे नये दौर मे दाखिल होते रहे पर कुछ एसा 
उनके भीतर भी था जो कहीं भो वेखवर नहीं था श्रौर श्रपनी इसी बद्धमूल 


प्रवृत्ति के कारणवे हर दौरमें गुजरते वक्त कही भी श्रतिवादिताके शिकार 
3 \ नहीं हृए 1 छायावादोत्तर रोमानी कवि थे पर पिच्छन नहीं वने, वे प्रगतिवादी 


ये पर भंडावरदार नहीं हए, भ्रिनिरस का स्वादतो लिया पर मशाल नहीं 
उठाया, प्रयोग किये; पर मैनेरिज्म से बचे रहे, नई कविता लिखी सही; पर 
नम्नता, सेक्स श्रौर फुहड्पन को स्वीकार नहीं किया। मै नहीं जानता कि 
उनके भीतर दन श्रतिवादी दछोरों से वचने की कोई चेतना विद्यमान रही है या 
नहीं 1 शायद जागरूक भाव से नहीं ही । यह उनके उसी व्यक्तित्व का नतीजा 
है जो नमनीयता, जिजीविषा के साथ संस्कारिता कोभी लिए हए चलता है। 
यह्‌ चेतना उसी कौ स्वाभाविक-सहन प्रवृत्ति है । 

उनके व्यक्तित्व के ये गुण उनके साहित्यकेखन से भिन्त क्षे मे भी अपना 
विस्तार उसी प्रकार करते दिलाई पड़ते हैँ । शंयुना सिह ने एक गीतमें 
लिखा है :- 

चल रहा सुनसान पथ पर मै भ्रकेला, 
छोड पीले श्रा रहा रंगीन मेला! 

एेसी खटी पंक्तियां मैने ्राजतक नदीं देखीं । शम्भुनाथ जी भ्रकेङे रहने 
:वाछे श्रादमी है ही नहीं । श्रकेलापन उनके कमरे मे श्रौर कभी कभार मनम 
जरूर रहता होगा, क्योकि वे लिखने-पठ़ने वाके भ्रादमी है पर जीवन में वे मेके 
-के वीच चलने वाले शोशल'" व्यक्ति हैँ । सफ सोशल ही, नहीं श्रावदयक मौकों 
पर संगठन करने वाले, स्वयं उत्साह मय भ्रौर दूसरों को उत्साह देने वाके भी । 
इसी कारण चीनी भ्राक्रमण के दिनों मे उनकी भूमिका दुसरे तथाकथित प्राघु- 
-निकों से बिलकुल भिन्त रही । उन्होने जनचेतना गोष्ठो मे सक्रिय भाग लिया । 
यह्‌ सिफं एक उदाहरण है । वस्तुतः शंभुनाथ जी का व्यक्तित्व भ्रन्तवेयक्तिक 
सम्बन्धो से निरन्तर समृद्ध होता रहा है श्रौर वे श्रपती सामालिकता से कभी 
भी उदासीन नहीं हुए । 

भ्राज वे पचास वर्षके हो गये, एेसा विशवास नहीं होता; पर जब सब लोग 
कहते हँ तो जरूर ही हृए होगे । मेँ उनके चिरायु होने कौ शुमकामना 
करता हं । | 






















निजीपन की निरन्तर छोज के कवि 
। 1 


विजयमोहन सिह 


सामान्यतः किसी भी रचनाकार के विकास की स्थितिं नियत रहती) 
है । वह प्रायः स्थितियों के इस क्रम को थोड़ा-बहुत ही भंग कर पाता हैया कभी- 
कभी स्थितियों का यह्‌ क्रम तव पुरी तरह भंग हो पाता है जव वह्‌ (रचनाकार) 
सहसा किसी दूसरी विधा में प्रवेश्च कर पाताहै। कम से कम श्राधूनिक कविता 
के इतिहास मे इने-गिने कवि ही एेसे हए हैँ जिन्होने श्रपने सम्बन्ध मे की गई 
समस्त घोषणाश्रों के बाहर जाकर "नियत स्थितियों" के इस करम को पूरो तरह 
छिन्न-भिन्न कर दिया है : उन्लु° बी° ईटस इस संद मे सबसे पदे ध्राता है 1 
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था ( स्वयं ईट्ूस भी नही- शायद इसीलिए वह्‌ 
रहस्य श्नौर चमत्कारो मे विश्वास करने लगा था ) कि एक श्रौसत रो्मटिक कवि 
भ्रचानक अपने उत्तराद्धं मे पूरी शताब्दी का प्रतिनिधि कवि बन जायेगा । श्राघु- 
निक समीक्षा जैसे-जैसे "रिव्यु" से मूल्यांकन की ओर बढती गई वसे-वेसे ईट्स 
का महत्व भी बढ़ता गया । कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि इसी के समानान्तर 
टी० एस० ईलियट का महत्व घटता गया । 

पाल वेलरी भी एक एसा हौ कवि रहा होगा जो १५-२० वर्षो तक ॒ कविता 


लिखना छोड़ कर “सिमेदरी बाई दी सी" का इन्तजार करता रहा श्रौर जब यह 


लम्बी कविता लिखी गई तो वेलरी के भ्रत्यंत निकटस्थ व्यक्तियों श्राद्दे जीद श्रादि 
ने भी भ्रपरिचय से चमत्कृत होकर उसे देखा । प्रतीकवादी श्रान्दोलन की चाहि 
सभी कवितां भुला दी जाये, पर सिमेदटी बाई दी सी" को शायद न भुलायाः 
जा सके । 

तमाम गुलाबो" से श्रपने को सजाने के वाद अंत मे .रिल्क" ने "दूनो एल- 
जिज' लिखी तब भौ लोग इसी तरह चमत्कृत हुए ये । केवल अंग्रेजी कविता के 


„ द्वारा रुचि ष्ट क्य हिन्दी पाठकों को शायद "दनो एलजिजः का महत्व उतना 


न समक्न मे भ्राये पर स्वयं अंग्रेजी कविता के सभी पाठक श्रौर श्रालोचक श्रच्छी 
ह जानते ह कि “दनो एलजिज' जैसा उनके भ्राघुनिक साहित्य मे कुछ नहीं 
गया॥ 


(अ 


ध्राघुनिक कविता के इतिहास में ये ऊदाहरण इने-गिने ह, इने-गिने हीह 
सकते ह । लेकिन कविता का इतिहास एेसे ही इने-गिने उदाहरणं रे वनता हैः 
कोई कवि जव श्रपने बारे में श्रपनी ओर दूसरों को सारी घोषणाग्रों को गलत 
सिद्ध करके-वत्कि भ्रपनी तथाकथित ्रौढता को भी भटा करके एकदम नये रास्तेः 
प्र निकृल पडता है तभी वह्‌ मेजर पोपट' के रूप में सामने भ्राता है । 

हिम्दी के किसी श्राधुनिक कवि के सम्बन्ध मे यह वात नहीं कही जा सकती 
वयो कि हिन्दी की श्राधुनिक कविता का इतिहास “मामूली प्रयत्नो" का इतिहास 
रहा है । इस क्षेत्र मे ज्यादातर श्र्ुदित" भ्रौर श्रतिविम्ित-प्रतिमाग्नों" की ही 
भीड़ रही है । लेकिन हिन्दी मेँ भी श्रपनी सम्भावनाश्रों को अतिक्रमित करने 
लक्षगों को खोला जा सकता है श्रौर यह्‌ खोज भी श्रौसत स्तर की प्रतिभाग्रों ने 
ही की जा सकती है-- उत्सव घोषित" प्रतिभाध्रों म नहीं । 

डां° शंभुनाय सिह का नाम कवियों कौ इसी कोटि में भ्राता है : उनके पुराने 
प्रौर परिचित पाठक जानते है कि वे दिनकर, बच्चन, श्रंचल भ्रौर नेपालो वाली, 
उत्तर छायावादी गीतधारा के कवि रहे हैँ । इन कवियों मं भी बच्चन को छोड- 
कर किसी कभी गीतों ने वहु कंटप्रियता श्रौर मंचप्रियता नहींप्राप्त कीजो 
दाम्भनाथ सिंह “रसिकः के गीतो ने प्राप्त की थी । (तुमने मान ली क्या हार 
समय को शिला पर मधुर चित्र कितने, "किसी के रूप कै वादल मुभे सोने नहीं 
देते, दूर निशा के कुंजों मे छिपकर रजनी गंधा न पुकारो मुज्ञको' ओर "पाषाण 
मत बनो तुम" श्रादि गीतों के धुनों श्रौर भावनाधरों से, ४० प्रौर, ५० के बीच के 
पाठक का पूरा बोध-विकास जुड़ा हभ्रा है । 

यह कम नहीं था कि शम्मुनाय सिह “समय की शिना' के ही गीतकार भ्रोर 
"रसिक" वने रहते जैसे दिनकर दिनकर रहै, बच्चन बच्चन रहे, अंचल-अंचल रहे । 
लेकिन केवल शम्भुनाथ सिह ही एसे हैँ जो ^रसिक' नहीं रहे । यह बेहद बाहरी 
रोर छोटा परिवर्तन ही शम्भुना सिह को इन कवियों को जमात से श्रलग॒कर 
देता है : शम्भुना सरह ते "रसिक' उपनाम हटाने की जरूरत समी क्योकि 
उन्होने साहित्य की परिर्वात्तति संवेदना श्रौर प्रवृत्तियों को समभा । मानो, 
उपनामों का युगविशेष की रुचि श्रौर संवेदना से गहरा सम्बन्ध होता है। उन्हं 
“निरर्थक समभः कर भी ओढे रहना भ्रौर उन्हं 'लज्जाजनक' पाकर उतार फकनां 
ये दोनों बिलकुल श्रलग-प्रलग बाते है । 

डँ० शम्भुनाथ सिह के काग्य-साहित्य को पदुकर यह सन्देह हौ सक्ता है 
कि उनकी कविता म “उपजीविता है 1 यह सच है कि जब वे गीतकार खूप मे 
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'लोकश्रियता के शिखर पर थे उस समय उनके गीतों पर बच्चन, दिनकर, भगवती 
चरण वर्मा श्रौर अंचल के गीतों का प्रभाव था१ श्रौर जव उन्होने प्रयोगशील 
रचना प्रारम्भ की तब भी उनकी कविताश्रों में भरज्ञेय, नरेश मेहता श्रादि कवियों 


की भी प्रतिघ्वनियां थीं इस संदर्भ मे भ्रनेक "समानान्तर उदाहरण" दिये जा सकते ` 


है । जिन्तु उन्हें देना भँ श्रावश्यक नहीं मानता । वस्तुतः प्रत्येक कवि कौ भारभिक 
रचनाओं में उपजीविता" वर्तमान रहती है । धीरे-धीरे वह्‌ कम होती जातीहै 
श्रौर कवि श्रषना स्वतंत्र व्यक्तित्व निमित कर छेता है । शम्मुनाथ क्षह की प्रारम्भिक 
कविताध्रो मे भी एक निजी स्वतंत्र श्रौर एकान्त व्यक्तित्व का प्रभाव था । छेकिन 
इसी से सम्बद्ध यह एक भ्रारचर्य की ही बात है कि चाहे छायावादी युगदहोया 
प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद हो या नई कविता---उन्हं किसी भी वाद, प्रवृत्ति या 
दलविशेष के साथ जोड़ कर नहीं देवा जा सकता । "वादों" की उपलब्धियों को 


-स्वीकार करके भी उभ्होने उनके श्राग्रहो' श्रौर “सीमाग्नोः को कभी नहीं स्वीकारा1 


इस खूप में वे वरावर श्रसंक्त कवि” रहे हँ । उनकी रचनां का "निजी- 


पन" क्रिसी वाद या प्रवृत्ति का 'निजीपन" नहीं रहा है- बल्कि वे व्यक्तित्व" 


रोर (नीजीपन" कौ निरन्तर तलाश मँ रहे हैँ । यह “निजत्व अभी पुरी तरह 
बन नहीं पाया है, इसीलिए वह जारी" है -- उनके समकालीन श्रधिसंख्य कवियों 
"कौ तरह स्थिर, “रूढ श्रौर चुका हुभ्ा नहीं है । 

इलाहाबाद से डा० जगदीश गुप्त भ्रादि के सम्पादन मे निकलने बाली 


“भरनियमित' पत्रिका “नई कविता" सम्भवतः पहली पत्रिका थी जिसके माध्यम 


से नई कविता को प्रयोगवादी कविता से श्रलगाने की कोशिश की गई थी । 


छेकिन पत्रिका “नई कविता के पाठक जानते है कि उपमे नई कविता की नई 


संवेदना के नाम पर तोता ह्येता, सूरज पौला-फैला श्रौर सुबह का तारक लुप्ता 
जी शाब्दिक चमल्कार वालो प्रयोगवादी-कवितायें ध्रकारित होती थी-- जबकि 
इस्त तरह को कवितां भरज्ञेय वर्षो पहले निख चुके ये ( श्रह्ला दे भ्रल्ला, क्यों 


हुमा मतुष्य मे, होता करमल्ला ) स्वयं जगदीश गुप्त श्रं कौ लय तलाश्च रहे 


थे जो भरकारान्तर से शाब्दिक भ्रौर शिल्प सम्भन्धी प्रयोगो की ही पुष्टि करती थी । 





जिस समय मने लिखना प्रारम्म किया, छायावादोत्तर नये कवियों - दिनकर, 
वतीचरण वर्मा, बचन, नरेन्र॒ शर्मा, अंचल श्रौर नेपाली की घूम थी । 
सम्मेलनं के माध्यम से ख्याति प्रात करने वाङ ये नवयुवकं कवि मेरे 
ध 


 ( प्रा्कथन--समय की शिला पर ) 


॥ 


9 च, गल 
न्तौ # क 
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-मूल्पांकन १७ 


जहाँ तक मृभे स्मरण है, लगभग उन्हीं दिनों पहली बार डँ ° शम्भुनाथ 
सिह ने ही विष्णुचन्द्र शर्मा के सम्पादन मे तिकलनेवाली छोटी पत्रिका कवि, 
५७ में श्रयोगवादः श्रौर नयौ कविता' मं प्रन्तरको स्पष्ट करते हुए (नयी 
कविता" की विस्तार से चर्चाकी थी । 

१६५७ यें ही प्रकाशित उनका कविता-संग्रह “माध्यम मै" एक एसा संग्रह 
था, जिसमे छायावाद, प्रयोगवाद श्रौर नयी कविता आदि सभी प्रवृत्तियों के 
श्रलग-ग्रलगं रूप एक साथदेखे जा सकते हँ । उसमे एक खंडित संवेदना कै 
विविधरूपर्है। एकश्रोर श्रो अनामे, य तुम्हारा प्यार ह" श्रौर "उभर श्रा 


(क) = 


दर्द मेरे गीत कोई गा" जैसे छायावादी गीत हँ तो दूसरी श्रोर प्रयोगवादी श्रजनेय 
की प्रतिष्वनियाँ हैँ : डाक सुनो प्रात का", “वही रात कतकी पुनो की" श्रादि । 
श्रयोगवाद' के साथ लोकगीतों ओौर प्रकृति विघ्नो के नवोत्थान की जो लहर 
आई थी माध्यम मै" पर उसका विदेष प्रभाव है: टेर रहौ प्रिया तुम कहा, 
'पुरवैया धीरे वहो", भेरा मन रहता उस पार पहाड़ों मे" । 

लेकिन माध्यम मै" को एक भ्रनल्लित विशेषता है, विविधता की इस 
चित्रशाला से वाहर भ्राने की एक वेरोक कोशिश । यह्‌ “कोशिश्च' इवा नगर, 
श्रनस्तित्व की खोज, सूरज श्रौर छाया रादि जेसी कविताश्रों ओर शार्क, स्केज, 
हिम मानव, ईगल, मीनार आदि सामयिक्त विम्बों मं दिखाई पडती है । इन 
कविताश्रों पर स्पष्ट रूप से विम्बवादी श्रान्दोलन का प्रभाव दै तथा कहीं एक ही 
कविता ( दिन इवे ) मेँ “सोने का ईगल' श्रौर 'सिवान' जसे दो छोरों क शब्द 
है, जो विस्तार श्रौर वैविध्यं तो दिखलाते है, ऊेकिन “फामं" बनने लायक संग्न 
का श्रभाव भी प्रदशित करते है। 


डां० शम्भरनाय सिह श्रपनी नयी कविताश्रो मे मूलतः प्रतीकं प्रौर विम्बं 
के कवि रहेहैं। हिन्दी की नयी कविता का सर्वोत्तम विम्ब विधान शमर 
बहादुर सिह श्रौर केदार नाथ सिह कौ कविताश्रो में दिखाई पड़ता है । शम्भुनाथ 
सिह के मिम्ब-विधान की प्रक्रिया भी इन्हीं कविधों से जुडी हुई है- केकिन 
जहाँ शमञ्ेर श्रौर केदार प्रायः श्रपने "फामं" या शित्म के साथ जल्दी कोई 
खतरा उठाने को तयार नहीं होते-- वहां शम्भुनाथ पिह की नयी कविता में विम्ब 
या प्रतीक निर्वाह के श्रलावा फा्मया शिल्प का कोई श्राग्रह नहीं दीखता । वै 
गीत मक्त होते ही “लय-पूक्त' भो हो जाते दै । श्रान्तरिकिलय कीजो सक्षम 
भ्रन्तर्धारा शमशेर श्रौर केदार कौ कविताश्रों मे बरावर वर्तमान रहती है, वह्‌ 
शम्भुना तिह कौ कविताश्रो मे बिलकुल नहीं रहती । उनको कविताये उनके 
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“कोष्ट से जुड़ रहती हैँ श्रौर प्रतीक तथा विम्ब उस कसिष्ट' की व्याख्याः 
बनते हैँ । शमशेर की घ्रा श्रो, साम, हट हई विखरी हुई, कैदार की शाम एक 
श्रादिम मन:स्थिति, दिग्विजय का भ्ररव, एक दिवास्वप्न, आदि की तुलना श्रगर 
शम्भुनाथ सिह कौ पाकंसे गुफा तक एक यात्रा, रूपान्तर, घर्‌ श्रौर रास्ता, 
बर्बर स्थितियों कै वीच-से करं तो यह वात स्पष्ट हो जायेगी । 

एक संवेदना में प्रयल्नपूर्वक जुडना श्रौर पूरी तर्द जुडते से पठे ही उसी 
तरह प्रयत्नपूर्वक भटके देकर उससे श्रपने को तोड़ लेना--यह्‌ “्रस्थिरता' ही 
शम्भुनाथ सिह कौ कवितताश्रं कौ स्थायौ' विरैषता है। वे वस्तुतः (राहोंके 
भ्रन्वेषी" नहीं (केवल श्नवरत यात्री ह ।' 

उनके विम्ब या प्रतीक जहां किसी 'कसिष्ट' कौ व्ाख्या नहीं करते, वहां 
बे एकत्र होकर (फंन्टेसीण वन गये हँ । उनकी इधर की कृविताभ्रों म यह्‌ 
विशेषता ज्यादा देखा जाती है । उनको "एक क्षण को वातः सहसा व्यापक 
होकर "कालातिक्रमण करने लगती हे ; 


(१) "एक मदक है 
जो नस-नस में 
विजली-सी कौध जाती है 
पहाड़ी फोन के सोये जल-सी, 
प्रखों का दपण 
समय की गहराद्यों में प्रकार फेकता है, 
सदियों की गुफायें रोशन हो जाती है, 
५ --" „.. नीचे वजंनाश्रोंकी हृटी मेड, 
श्रौर रोशनी की बादुमं हुव कर मरे- 
एक श्रजगर कौ सडी लाश 





तुम्हारे मुखं की भ्रोढनी ह्र जाती ता, हि न 





मूल्यांकन । १६. 


श्रौर मेरे लकड़ी के श्रुलते हाथ-पैर 
मानवीय वन जाते ह । 
मेर श्रांखो मे फिर से रोशनी श्रा जाती है 
श्रौर मेँ देखता ह कि ये श्रनगिनत रास्ते 
मूभमें ही श्राकर समा जाते हँ 
श्रौर यह्‌ गोल रंग मंच तुममे, 
श्रौर फिर 
एक भ्रादिम फकरना-- 
हम दोनो के भीतर से फुट पडता ह ।' । 
श्रादिम' के प्रति यह भ्राक्षंग जो शम्युनाथ सिह जो की इधर की कवि, 
तश्र मे बार-बार व्यक्त हु्रा है, उनका “फेन्टेसो प्रेम" ही व्यक्त करता है. 
यह "यथार्थ" को ही एक” श्रजनवी कोण से देखने की कोशिश है । 
शम्भुनाथ जी की “नई कवितायें-- एस कवि की कवितयें हँ, जिससे 
सामान्यतः किसी समीक्तकं को कोई शिकायत नहीं हो सकती । वे प्रयत्नो के 
कवि हैँ श्रौर इन प्रयत्नो के भीतर एक विचा रवात्‌-'व॑रोमीटरः भो बरावर उनका 
साथ देता रहता है । इसलिए उनकी कविताग्नों मे यदि नीला समुद्र, जल चित्र, 
पलाश वन, उल भील, सुबह श्रौर शमे ह॑तो ईसा कौ हजारवीं मौत तथा घोर 
बर्बर स्थितियां भी है । सामयिकताः उनका एकमात्र घोषणा वाक्य है श्रौर 
उनकी 'आधुनिकता" “निरन्तरता' मे जीवित रहती है । 
जेट, मिग, राडार, हल, ईगल, जंगली बिल्ल ्रादि पाश्चात्य शब्द-विम्बों 
को श्रपना कर भी शम्भुना जी कौ सामधिकता भारतीयता से बंधी हुईहै: 


1 


--.....-यह शाम जो पश्चिम कौ 
लहरो पर तिरती हुई श्राई है, 
सहसा भभकेगी, 

फिर धीरे-धीरे सभौ दिशायें 

किन्तु नही, तनिक पुरब की खिड़की तो 
खोल दू, 

भूली-मटकी कोई किरण 

कौन जाने इधर से ही भ्रा जाये ।” 


किन्तु एेसी भारतीयता-बोधक पंक्तियां प्रायः श्रनभ्यस्त कतंव्य-भाव से लिखी 


गई है, जो सपाट चिपकाई स्थितियां ही बनाती हैँ । 


- 
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नई कवितां मे कसिप्ट' के कवि होने के कारण उनके यहा श्राक्रोय- 
यक्तं -वेचैन स्तिया प्रायः नहीं मिलती । भ्राज के 'संकट-बोव ( संस श्रोंफ 
क्राइसिस ) को वे दूरे धरातल पर फलते है । उनकी सभी “नई कवितरो" 
सं केवल वर्वर स्थितियों के बीच" ही इसका श्रपवाद-उपस्थित करती है-- 
जहाँ उनकी गरभिव्यक्ति नये-रचनाकारों के विरोध मे होत हुए भी श्रपते-प्राक्रोश 
मे उनके समानान्तर श्रा जाती है : 
श्रगर यह सच है कि युदधकौ 
वर्वर स्थितियाँ तुम्हारी चेतना को सिफोडती नही, 
तोभीर् तुम्हे क्षमा करतार्ह- 
वैसे ही जैसे उस वेश्या को-- 
जो बार-बार धर्षित होकर भी 
उत्तेजित नहीं होती ।* 
सामयिक होना उनकी बाध्यता है ओर यह्‌ सामयिकता दही उनकी कविता 
को कभो “रूढ नहीं होने देती । वे अव भौ श्रषनौ श्पक्षक्रृत सरल प्राकाक्षाश्रों 
के शीतो" के माध्यम से व्यक्त कर लेते है, किन्तु "नयी कविता" में वे नयी कविता 
की संवेदना के साथदही पूरी तरह व्यक्त होते हैँ । उनकी निजत्व' की यह 
खोज भ्रभी जारी है, श्रौर आख्चयं नहीं कि यहं खोज" विकास कौ तथाकथित 
क्रमपूणं स्थितियों का कभी प्रतिक्रमण कर जाये । 


पुगबोध के भैवाहक कवि 
° ब्रजविलापत 


शम्भुनाथ सिह हिन्दी के उन सशक्त कवियों मे हँ जिनकी प्रतिभा ने श्राघु- 
निक हिन्दी कविता की दो पीदियों को नवीन काव्य-संवेदनाश्रों ञ्नौर कलात्मकं 
सूल्यो से युक्त करके नयी दिशा देने मँ महत्वपुर्ण योग दिया है । मेरा श्रभिप्राय 
यहां कालानुसस्ण की क्षमता से नहीं है । यह क्षमता समकालीन काव्य-प्रवृत्तियों 
ओर रूल्यों के~- प्रायः स्थूल ्रहण--तक ही सीमित होती है, जैसा कि सथिली- 
शरण गुप्त श्रौर कु श्रशों में ( नयो कविता के प्रसंग में ) सुमित्रानन्दन पन्त या 
दिनकर की कविताश्रो मं॑दिखलाई पडता हँ । श्रपने परवती युगो कौ कान्य 
चेतना के निर्माण भ्रौर काव्यात्मक उपलब्धियों मे इनका कोई विशिष्ट योग नहीं 
माना जा सक्ता। शम्भुनाथ सिह ने इसके विपरीत दोनों पीदं के 
काव्य-संस्कार के निमाण मे मौलिक ढंग से योग दिया । छायावादोत्तर गीत 
कविता मे राग-बोध श्रौर व्यंजना के नये स्तर के निमणि मे बचन श्रौर शम्भनाथ 
सिह का योग सवसे श्रधिकं माना जायया । 


्राघुनिक कविता को छायावाद क कल्पना-लोक से हटाकर पाथिव लोक सें 
ठे श्राने काश्रोय बच्चन को है । कविता को यथां माव-भूमि पर प्रतिष्ठित करने 
भ्रोर सहज जीवनानुभरूतियों से युक्त करने का कायं उन्होने ही किया, भके ही वह्‌ 
यथाथ भ्रत्यधिक वयक्तिकला के कारण कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःल तक ही सीमितः 
रह गया हौ । वच्चन के साय ही गीतों मे व्यक्तिगत यथार्थं की नयी प्रवृत्ति 
श्राय । इस नयी प्रवृत्ति ने हिन्दी कविता में श्रनुभूति मौर श्रसिव्यक्ति की सहजता 
की प्रतिष्ठा कौ । किन्तु इस सहजता ने वाद में कलात्मके परिष्कार के श्रभाव में 
व्यक्तिगत राग-विराग के स्थूल निवेदन का रूप ग्रहृण कर लिया । परिणामस्वरूपः 
इन प्रणय-गीतों मे स्थूल शारीरिक प्रेम, श्रतरति श्रौर दमित वासना की सीधी 
श्रभिव्यक्ति प्रारम्भ हो गई । इसी समय शम्भुना सिह ने बचन के व्यक्तिगत 
यथार्थं को कलात्मक ऊंचाई देकर गीत-कविता के एक नये स्तर का प्रवर्तन किया । 
वचन ओर शम्भुनाथ सिह्‌ के कलात्मक स्तरमे ही भ्रन्तर नहीं है, बल्कि भ्नुभूतियों 
रौर संवेदनाभ्रो के स्तर मे भी भिन्नता है । बचन की अतुभूतियां श्रधिक सामान्य 
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है, व्यक्तिगत जीवन की सामान्य श्नुभूति को भी उन्होने व्यक्त क्रिया है । कविता 
मे वस्तु का चुनाव ग्रौर उसका कलात्मक स्थापन श्मत्यन्तं श्रावर्यक होता है । 
शम्भनाथ सिह के गीत वचन के गीतों से इसी कारण भिन्न स्तर के मालूम होते हँ 
कि उनमें भ्नभूतियो का चुनाव श्रौर उनका कलात्मकं रूपायन हृश्रा है । 

यद्यपि शम्भुनाथ सिंह का कवि के रूप मेँ उदय श्रौर विकास उपयुक्त गीत 
परम्परा मे हुभ्रा किन्तु उनकी काव्य-प्रतिभा की प्रौढता उनकी वतमान कान्य- 
र्चनाघ्रो मे ही दिखलाई पड़ती है1 १६५४के बादसे ( भाध्यमर्भैमें 
संग्रहीत ) उनकी काव्य-प्रवृत्ति में गुणात्मक परिवर्तन दिललाई पडता है । ध्यान 
देने कीवातहै कि १९५० से ही श्राधुनिक हिन्दी कविता मे भी उप परिवर्तक के 
लक्षण दिखलाई पडने लगते ह, जिसे किसी प्रवृत्तिगत श्रान्दोलन श्रथवा वादके 
भ्रभावमे नयी कविताके नामसे प्रभिहित क्या गया। य्ह यह स्पष्ट 
कर देना श्रावद्यक है, कि सन्‌ ५० के वाद ही {दी कविता में कुं एेसी स्पष्ट 
्बृत्ति्यां दिखनाई पड़ती है, जो उसे प्रयोगवाद से भिन्न काव्य-मूमि पर प्रति 
शित करती हैँ । प्रयोगवाद मनोवैज्ञानिक यथार्थं की एक विशेष दृष्टि केकर 
प्राया धा भ्रौर यथार्थको ज्यों कात्यों श्रभिव्यक्त करने श्रौर श्रशुण्णारूपमें 
पाठको तक पहुचाने को विवजता ने रूप-शिल्प सम्बन्धी पयोगो के लिए प्रयोग- 
वादी कवियों को बाध्य क्रिया । जित प्रकार अंग्रेजी साहित्य म ( विशेष रूप से 
कान्य-कथा मे ) एक्पपेरिमेण्टलिज्म मनोविदलेषणशास््र का देन है, उसी प्रकार 
हिन्दी कविता मे भी मनोविदलेषण शास्र के प्रभाव से टेकनीक सम्बन्धी प्रयोगं 
की श्रनिवार्य॑ता उत्पन्न हुई । प्रयोगवाद छाथावादोत्तर कविता के यथार्थं की श्रोर 
विकास का तीसरा चरण है। 

सन्‌ १६४० तकं हिदी कविता बचन के वैयक्तिक यथार्थ से सामाजिक यथार्थं 
तक, जिसमे प्रगतिवादी श्रादोलन ने बहुत योग दिया परहुच चुकी थो । सन्‌ ४० 
के वाद्‌ ्रजञेय ने 'तार-सतक' मे मनोववज्ञानिक यथार्थं की भूमिका प्रस्तुत की । 
किन्तु श्रज्ञेय से भ्रमावित होकर नये श्रयोग करने वाले श्रधिकांश कवियों ने उस 
मनोवैज्ञानिक तथ्य या “सत्य' को श्रभिव्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया । उन्होने 


्रजञेय के शिलगत प्रयोगो को ही साव्य सममः कर - निरुह्य प्रयोग॒ही श्रधिक ` 


किये । प्रयोगवाद के नाम पर सीधे से सीधे श्रौर सहज से सहज क्थ्य को भी 
मुक्तं आसंग ( फी एसोसिएशन ) की पद्धति से व्यक्त करने कौ प्रवृत्ति इस बात 
का प्रमाण है । इस श्हृत्ति के परिणामस्वररूप शुद्ध शिल्पमगत चमत्कार दिखनान 
वाली श्र्थहीन ग्रौर निरुदुदेशय कविता हो श्रधिक निली गई । कथ्य की ईमान- 
दारी को छेकर चलने वाके ग्रज्ञय के प्रयोग का यह्‌ दुभग्यिपुणं श्रन्त था । 


= 
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किन्तु प्रयोगशोनता ने एक रोर जहा श्रनुकतश्रों के लिए कविकर्म को सरल 
वना दिया, वहीं दूरी शरोर मौलिक कवियों के लिए वस्तु श्रौर शिल्प, दोनों 
स्तरों पर नये प्रायामों ्रौर तयी सम्भावना्रोंकी श्नोर बढने का दायित्व भी 
दिया । भ्रजञेय से मुक्त होकर काव्य की नयी संभावनाग्रों की श्रोर स्वतन्त्र रूप 
से बढ़ने के प्रास के परिरामस्वह्प नयी कविता की नयी प्रवृत्तिं सामने श्राई । 
मौलिक प्रतिभा से सम्पन्न श्रौर विकसनशील कवि होने के कारण शम्भुनाथ सिहं 
ने भी स्वतंत्र रूप से उन नयी सम्भावनाश्रों में गहराई से उतरे की श्रावश्यकता 
को समभा श्रौर इस दायित्व को ध्यान मे रख कर इस दिगा मे जो महत्वपूर्णं 
प्रथोग उन्होने रव तक क्यिरहैश्रौर भ्राज भी कररहे्है, वे उनकीदही नहीं, 
ग्राज की हिदी कविता की भी महत्वपूर्णं उपनव्धि्यां हँ । भ्राज मानव परिवेडा 
श्रौर व्य्ित्व को विविघ कोणो श्रौर श्रायामों से देखने का जितना श्रधिक प्रयास 
शम्भुनाथ सिह की इधर की कवितां मे दिखलाई पड़ता है, उतना भ्राज के 
श्रन्य कवियों में कदाचित्‌ ही मिले । वसे वतंमान हिदी कविता के लिए सबसे 
दुभग्पिपूं स्थिति यह है कि धमं भौर राजनीति की तरह इस क्षेत्र मे भी महन्ती 
की प्रवृत्ति पैदा हो रदी है श्रौर जिनमें वास्तविक काव्य प्रतिभा का ही श्रभाव है, 
एसे कुं लोग नयी कविता के महन्त बन वैठे हैँ । सही श्रथ में नयी कविता का 
-भविष्य निर्माण वे स्वतन्त्र प्रतिभयं ही कर रही जो किसी साहित्यिक दल 
-या महन्ती कौ प्रवृत्ति से प्रस्त नहीं हैं । 


शम्भुनाथ ह्‌ के काव्य की नयी भूमिका सवस पठे उनके लोकमीतों के 
-तत्वो को लेकर लिखे गये गीतों मे दिखलाई पड़ी । लोक-जीवन ओर लोक-मावों 
की सहज भ्रभिव्यक्ति के लिए इस सशक्त माध्यम का प्रयोग उनकी मौलिक 
प्रतिभाकी भूकदहै। साथही भ्रवेगों श्रौर संवेदनाश्रों के उदाम श्रौर सहज 
रूप को भ्रधिक पूणता से भ्रभिव्यक्ति देते कै लिए उन्होने लोक-गीतों के लोक-तत्वों 
का प्रयोग क्रिया । लोक-तत्वों ने गीतों मे नवीनता श्रौर सहता का सौन्दर्थं तो 
उत्पन्न किया ही, साथ हौ उनके प्रतीकात्मक महत्व ते नये सन्दर्भ मे श्रौर नये 
र्थं मे उनके प्रयोग की सार्थकता भी सिद्ध कर दी । भ्राज की कविता की सबसे 
` बड़ी उपलब्धि यह्‌ है कि उसने भावनाश्रों ओरौर संवेदनाभ्रों को ही नहीं प्रत्युत 
उनके भावों श्रौर क्रियाभ्रों के सूक्ष्म श्रन्तर तथा एक ही भाव के विभिन्न पक्षौ 
को भी व्यक्त करने कौ क्षमता उत्पन्न कर दी है 1 इन सूक्ष्म भ्रन्तरों भौर चित्रो 
को व्यक्त करने मे लोक-तत्वों कै नये प्रयोग बहुत सहायक सिद्ध हुए है । शम्मुनाथ 
हिहके साथ दही घर्मवीर भारती, उकूरभ्रसाद सिह, केदारनाथ सिह श्रादि ने 
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भी श्रनेक स्थितियों श्रौर भाव-दशाग्रों की अभिव्यक्तिके लिए लोक-गीतोंके 
उपयोगी तथ्यों का प्रयोग क्रिया! इस प्रयोग की सफलता काही परिणाम दहै 
कि भ्राज हिन्दी कविता मे नवगीत नाम कौ एक भिन्न धारा ही चल पडीदै। 
यद्यपि इस दिशा मे ्रनेक कवि श्रागे वदे पर इनमें से श्रधिकांशने केवल फैशन 
के रूपमे लोक-तत्वोंको ग्रहण कर श्रपनी श्रनुकरणात्मक प्रवृत्ति का ही 
परिचय दिया । 


लोक-गीतों के पैटर्न के श्रतिरिक्त भी भ्रन्य करई महत्वपूणं प्रधोय उन्दोने 
गीत रूप मे किय हैँ । ्रनेक भावों श्रौर उनकी श्राडी-तिरद्धी रेखाश्रो वः सफ़लता- 
पूवक व्यक्त करने का गीत भ्रतयन्त उपयुक्त माध्यम है, यह्‌ कवि के इधर कं नये 
गीतों से प्रमाणित हो जाता है । जो लोग गीत नामक काव्यसरूपको आजकी 
कविता के श्रनुकरूल नही समभते, उनके लिए कवि के ये गीत चुनौती हे । इन 
गीतों के लोक-प्रतीकों के साथ ही भ्राज के मानव-परवे श्रौर उनके व्यक्तित्व 
को विविध कोणो से भ्रंकित करने के लिए कवि ने श्रादिम चित्रो ( ्रार्कृटाइपल 
इमेजेज ) श्रौर निजन्धरी तथा पौराणिक प्रतीको (लजण्ड़ी एेण्ड माइथोलाजिकल 
सिम्बल्स ) को केकर “माध्यम मै" मे श्रनेक कवितायें लिखी हं । ये कविता 
हिन्दी के लिए बिलकुल नयीदहै। कहींतो इन प्रतीकोके दवारा भ्राजकी 
वास्तविकता भ्रौर युग-बोष के विशिष्ट क्षणो भ्रौर विचार-तरङ्खं को व्यक्त किया 
गया है भ्रौर कहीं ये प्रतीकं मानव-मन की गहन श्रौर जटिल सवेदनाश्नो कौ 
अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत मिथ ( परसनल माइथोनाजी ५ के रूपम प्रयुक्त हए 
है। “माध्यम भै" की ये कृवितायें कवि की उस गहन जीवन-दृष्टि कौ भू।मका ह, 
जो उसको भ्राज की कविताश्रोंमे विशिष्ट जीवन-दशेन के रूप म प्राधकं स्पष्ट 
रूप से हमारे सम्मुख भ्रा रही है । सहजात कल्पन श्रोरं भ्रादम बिम्बो के कारणी 
ये कविताएं कला कौ दृष्टि से एक नवीन रोरमेण्टक वातावरण का सृष्ट करतं 
ह ओर श्रपने शुद्ध प्रतकात्मकवाद ( निभ्रोसिम्बोलिज्म ) को जन्म देती हं । 
नवस्वच्छन्दतावाद ओर नवप्रतीकवाद शम्भुनाथ जो की नवीनतम रचनाश्रो की 
एक्‌ मौलिकं प्रवृत्त है । ये दोनो परवृत्तियां हिन्दी में नयी है श्रौर नथी कावता 
के स्वरूप-निर्धारण मे इनका महत्वपूणं योग हे । ` 


शम्भूनाथ सिह क ये भ्रावुनिकपावादी कविताए्‌' मे अग्रेजी की एपोकलिप्टिक- 
धारा की काव्य-पवृ्तियों की याद दिलाती हैँ । ब्रति यथार्थवाद श्रौर माक्संवाद 
यान्त्रिकता से कविता को मुक्त करने के लिए १६३६ मं निकालस मूर, उेनरी 
जे° ज० ष्टी तथा जी एस० फेज श्रादि कवियों ने ष्ठी न्यु एपोक्‌- 


ध, 
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लिप्स" की स्थापना की । इन कवियों ने सिद्धान्त रूप मे जिन मौलिक तथ्यों को 
स्वीकार किया, वे ही तथ्य शम्भनाथ ` सिह की नयी कविताश्रौ के भी श्रावार 
मालुम पड़ते हँ । वस्तुतः स्वतंत्र रूप से लिखने वाके इधर के श्रनेक कवियों की 
वास्तविकं कविताये श्रगरेजी की इपी धारा के समानान्तर चलती हई मालूम पडती 
है । इसधाराके ्रनुसार भ्राजके मानवको यत्रो की जटिलता से उत्पन्न 
प्रमानवीयता श्रौर यान्विक सभ्यता के संवास श्रौर चिन्तन से मुक्त करके भ्राधिक' 
ध्रौर कलात्मक ष्टियों से श्रधिक स्वतन्त्र वनाने कौ भ्रावश्यकता है श्रौर इस 
उद्देद्य की पूति किसी भी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली श्रौर कला संबंधी भ्राद्ं 
से सम्भव नहीं है । उनके श्रनुसार यात्रिक युग ने कला को प्रावद्यकता से शधिक 
प्रभावित करके उसे विकृत कर दियादहै श्रौर मानव के व्थक्तिगत विकाक्में 
भ्रवरोध उत्पन्न क्रिया है । व्यक्तित्व को विदिलष्टताको दुर कर उनमें पुनः 
संरिलष्टता छे श्राने के लिए व्यक्तिगत साधन के रूप में मिथ वहत उपयोगी हं ।. 
हेनरी द्रीस की कविताए" इस दृष्टि से विशेष महत्व की हैँ श्नौर श्रादिम बिम्बो के 
प्रयोग को हृष्टि शम्भुना सिह की कविताए" हेनरी दीप्त कौ कविताश्नां के 
समकक्च रखी जा सक्ती हैँ । 

शराघुनिक्‌ युग-वोध श्रौर मानव-व्यक्तित्व को एकता की खोज ॒शम्भुनाथ विह 
की इधर की कविताभ्रो मे कई लों मे व्यक्त हुई हैँ । भ्रायुनिक युग-बोध सम~. 
सामयिक्‌ स्थितियों श्रोर वास्तविकताग्रं का ही वो नहीं है, वक्कि इस बोध कौ 
प्रतिक्रिया उ उतपन्न चेतना कौ वह दृष्टि भी है जो कवि को कभी-कभी दाशंनिक 
भूमिका मंकेभ्रा देती है। धतः मानव के आधुनिक परिवेश श्रौर व्यक्तित्व के 
साथ उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न चेतना पर मौलिक दवावका दुहरा बोध ही 
सही श्रथ में युग-बोध कहा जायमा । यह्‌ हरा दवाव ही कवि को चेतना कीं 
वह दृष्ट देता है जिससे वह मानव व्यक्तित्व को श्रघरुभ गहराइयों ये उतरे की 
विवशता का श्रनुभव करता है । रम्मुनाथ परिह की कविताग्नों मे भ्राज के मानव 
के संडित व्यक्तित्व श्रौर उसके श्रथन जीवन-मूल्यो के साथ ही कविकी 
्क्ुलता, पीड़ा, श्रौर विवशता का बोध भो वहत तीवे श्रौर माभिक ठंग से व्यक्त 
हा है । इस बोध की चरम परिणति कवि की उत्त मानसिक स्थिति सें होती 
है जिसमे वह इस संसार मे अपने को ्रनतवी ( श्राउट साङ्डर ) अनुभव 
करता ह । शम्मुनाथ सिह का कवि कालन विल्षन का वह श्रजनवो ( श्राउट 
सादेडर ) दै जिसको युगातीत जीवन-हष्टि मे राज का संसार मुल्यहोन 
भ्रोर भ्रस्तित्व रहित मान्ुम पडता है। कठा जा सकता है कि यह युग-बोध कीः 
निष्क्रिय प्रतिक्रिया है जो श्रनास्या को जन्म देती है। निर्चितरूपसे कवि की" 
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यह मनःस्थिति उसे श्रस्तित्ववादी जीवन-दर्शन की श्रोरकेजाती है श्रौर वह्‌ 
भ्रस्तिस्ववादी शेली मे ही श्रपने को व्यक्त भी करता है । किन्तु यह दन उसके 
| वतमान के प्रति श्रसंतोष तक ही सीमित है । जहाँ तक प्राजके युके विश्छेषण 
। श्रौर मूल्यांकन का प्रद है, श्रस्तित्ववाद एक प्रगतिशील श्रौर मानवतावादी 
| 
॥ 
॥ 





जीवन-दर्शन है क्योकि श्राधुनिक मानव की यात्रिक परवता श्रौर व्यक्तित्वहीनता 
की तीली वेदना के कारण ही वह भ्रजनवी की मन:स्थिति में पहुंचता है । शम्मुनाथ 
॥ सिह का कवि श्रस्तित्ववाद के सभी निष्कर्षो को नहीं स्वीकार करतादै। सही 
रथं मे यह उस ग्रजनवी का दृष्टिकोण है, जो मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के 
लिए वर्तमान मे न जाकर भविष्यमें जारहा है, शम्भनाथ के सद्यः प्रकादित 
काव्य संकलन 'खण्डितसेतु" की श्रनेक कविताग्रं मं उनकी यह्‌ जीवन-दष्टि वहत 
स्पष्टं रूप से व्यक्त है । अस्तित्ववादी जीदन-दर्शन को केकर लिखी गई उनकी 
एक गाय की वसीयत' शीर्षक कविता से यह भी स्पष्टहै छि वे सार 
कै श्रस्तित्ववादसे किसी सीमा तक श्रवर्य प्रभावित हँ। इस प्रसंग मे 
यह बता देना श्रावश्यक समभता ह, कि इस प्रकार कौ उनकी वहुत-सी कवितां 
गीतके रूपमे भी लिली गरईहै। ये गीत इमवातके प्रमाणा हैँ कि खंडित 
श्रंडित सभी प्रकार के विम्बों, चेतना-प्रवाहों तथा श्रन्तदष्टि मूलक कल्पनाश्रो 
भ्रादि को व्यक्त करने कै लिए गीत भी सशक्त माध्यम बन सकता है, ह, कथ्य 
के स्वरूप को ध्यान में रख कर गीतों के शिल्प में परिवर्तन श्रौर प्रयोग प्रवय 
करना पड़ेगा । 
। नये रूप-शिल्प श्रौर नयी-प्रतीक-योजना की दृष्टि से ग्-गीतों के रूप- 
| शिल्प को लेकर लिखी गई कवि की कु कविताएः ( “इन्द्रधनुष तथा 'मातृ- 
॥4 भाषा" ) श्रादि नयी कविता के लिए शिल्प सम्बन्धी नयी सम्भावना प्रस्तुत करती 
॥14 है। यद्यपि कवि ने श्रपनी उपयुक्त जीवनदष्टि की भ्रमिव्यक्ति के लिए ही इस 
माच्यम को चुना है, किन्तु यह माध्यम अन्य जीवनहष्टियों श्रौर चस्तु तत्वों की 
श्रभिव्यक्ति का भी माध्यम हो सकता है । कलात्मक स्तर पर इन गीतों म नवीन 
प्रतीकवादी पद्धति को भ्रपनाया गया है । शम्भुनाथ सिह के ये श्रादिम, निजन्धरी 
तथा मनोथज्ञानिक प्रतीक एक श्रोर जहाँ पाठक को सौन्दय-बोध कै नये स्तरों 
कीश्रोर छे जते, वहीं दूसरी श्रोर गहरी अथं-व्यंजकता, प्रसंगगर्भत्व श्रौर 
सकेतिकता के कारण उसको संवेदनां भ्रौर विचार तरंगों मे दर तक हलचल 
पैदा कर देते है। 
। थ सिह के, काव्य-विकास श्रौर उनकी नवीनतम काव्यप्रवरृत्तियों के 
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जागरूकता श्रौर मौलिकता के साथ ही उसके विकास की श्रसीम संभावनाओं 
का संकेत मिलता है । यद्यपि वर्तमान यात्रिक युग की मूल्यहीनता के कारणा वह्‌ 
अपने भ्रापरको इस संसार मे श्रजनवी भ्रौर मीड़ मे खोया हा अ्स्तित्वहीन श्रनु- 
भव करता है श्रौर कभी-कभी यह श्रनस्तित्ववोध उसकी श्रास्था तक को हिना 
देता है किन्तु मनःस्थित्ति पीड़ा श्रौर परवशता के साथ ही उस श्रनागत का बोध 
भौ उत्त्न करती है, जो उसे नहीं तो उसके पुत्रों को इस परवशता से भ्रवद्य 
मुक्त कर देगा 1 

राह भी वहत है 

किन्तु उस सूर्यध्वज शिखर की 

दिशा में जाने वाली राहु कौन 

जिस पर से होकर मेरा वेटा गुजरेगा ? 

प्रस्था के इन स्वरों से यह विश्वास होता दहै कि कवि भ्रस्तित्ववाद की 

उस सीमाकी श्रोर नहीं जाएगा, जिसकी श्रस्तिम परिणति शून्यवादी जीवन-द्शन 
भरे होती दै। 





॥ | यात्रा : गीति सै नई कविता तकं 
1. [| 
डों० त्रिभुवन सिंह 


॥\ |. छायावाद्-युग की ्राग्रहपूर्ण दाशंनिक-भंगिमा के प्रति सहजशंका के साथ 
¢ उपस्थित होने वाले 'वच्चन', "दिनकर', तरेन्रशर्मा, सुमनः, भगवतीचरण 
आदि कवियों के समीप प्रतिष्ठित डं० शम्भुनाथ सिह का "कवि" प्रथम वार 
॥. ^रूप-रदिम" की रचनां मे भ्रभिव्यक्त होता है । यद्यपि इसमें पुवै-स्वीत 
। मान्यताघ्नों को सही र्थो मे कड़ी चुनौती न दे पति हुये भी, इतना प्रयास तो 
अवश्य स्पष्ट हो जाताहै कि "रूपः से कवि की लौकिकता एवं "रदिम' से उसकी 
भ्रान्तरिकता के उभय पक्षों का सन्तुलन हो जाय । 'रूप-रदिम' के गीतोंमें 
| कवि के तरुण हृदय के छायावादी श्रनुभूति के करुहासे से वाहर श्राकर मुक्त 
दृष्ट के सहज रदिमि-प्रालोक मे जीवन श्रौर॒सानव को देखने-परखने का दुतन 
प्रयास किया है ।' डां शम्मुनाथमें रूप एवं प्रम-सुख के लिए ददन्ति प्यास 
की ज्वालाभ्रों का ब्रतुष्ट हाहाकार, नैराद्य का कुहान्धकार ओर भोग की एकान्त 
लालसा को चटकार नहीं मिलेगी । "वच्चनः ने ायावादी श्रतिवायवीयता एवं 
पलायनशील श्राकाश-यात्रा के विरुद्र विद्रोह तो क्या; पर उनके विद्रोह में 
जवानी को उन्मत्त निरंकुशता भ्रौरं असफलता्रों के साथ भयावह निराज्ा की 
श्रान्त पुकार भौ सुनाई पड़ती है 1 बच्चन" का विद्रोह जडीभूत रूटि-चटानों 
पर सर पटकृती हुई भोग-तृषित जवानो का विद्रोह है, इसीलिए उमर भरम-घुन्ध 
की मार्गरोधी कुज्मटिका भी स्पष्ट है । शम्भूनाथ मे भी ङ्प कौ लालसा, सुख 
कौ तृष्णा एवं प्रेम क पुकार है, पर यह तृषा ओर पुकार कल्पनाश्रो के 
य॒चित्रो, भ्रकृति के मोहक रूपों एवं श्रासक्ति-धरनासक्ति के बीच एक 
क की प्ररणाओं से संपोषित होकर जहां एक शरोर पाठक को 
द कै अस्पष्ट भनुभूति-मंडल से उतार कर जानी-पहचानी भाव-भूमि पर 
















इस ॒गीत-संग्रह में "पास" श्रौर 


| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
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दुर" तथा भ्राकाज्ञ' जौर वरती" दोनों ही जोवन-छोरों को श्रपते कल्पना-पाश 
एवं घननभ्रूति-माभोग मेँ सन्तुलित क्रया गथा है । श्राण तुम दूर भो प्राण॒ तुम 
पास भी" प्रतीक वजे गीतम नारी के माध्यम से जीवनके इन्हीं दो छोरों 
का समानिगन क्रिया गयाहै। 'समयक्री शिलाः प्रतीक वाला गीत कविकी 
तत्कालीन मनोभरुमि का पूर्ण प्रतिनिधि-गीत माना जाना चाहिए । 

डां० शम्भनाथ के गीतों कौ विङेषताश्रों मे कल्पना की रंगमयी सचित्रता, 
सनुभति-एेन्दियता एवं भाषा की ध्रक्त्रिम तत्समता प्रमुख है । उनमें कल्पना 
का एक सरस एवं चित्रात्मक प्रवाह विद्यमान है । यह्‌ कल्पना गीतों में माव 
या भरनुभरुति कौ ऊष्मा से विरहित होकर सक्रिय नहीं हर्द है, उसे भावों एवं 
अनुभूतियों का समर्थन प्रात है । यह कल्पना दछटे-वडे रंगीन चित्रो मे प्रस्फुरित 
होती चलती है, श्रौर प्रकृति के ह्प-सं्ार मे जाकर वहाँ से “मधुमाखी" की 
माति सुन्दर-सृन्दर हृद्यो, घटनाश्रौं तथा रमणीय दशाश्रों का चयन कर गीतों मेँ 
उन्हं सजाती चलती है । एसे मरनेक स्थल है, जहां इन चिवो मे रूप, रस, गन्ध, 
वं एवं स्पज्ञक्री तन्मात्राशनों का रंगीन संगुम्फन होता है । नीचे की पक्ति मे दिन 
ओर रात को किस प्रकार कुदं चुनी दशाश्रो मे श्ाकलित किया गया दै-- 

"दिन थे प्रणव-हास, नि्लि प्यार के पाश |' 


( “चायालोक' ) 
प्रकृति का एक अरन्य कल्पना-प्रवान चित्र -- 


“गगन ने प्रणय-चित्र खीचे नयन मे, 

उतरती हई उवंशी देख धन मे, 

भ्रचल किन्तु चलचित्र थे हो न पाये, 

कि सहसा बुभी रूप की ज्योति छन में ।' 
( समय की शिला, "छायालोक' ) 
शिल्प" में टीलापन होते हुए भी, कवि का दृष्टा-ह्प भ्रवश्य ही सराहा 
जाथगा । वैसे कहना न दोगा कि यहां कौतूहल भौर विस्मय ( कास्टनशन ) 
काभाव ही उभर सकारहै, तन्मयता" कम है- जिसके लिए यह क्लिप्र की 
यथेष्ट थी । ( इसी प्रकार कवि सस्मृतियो' मं इब नहीं जाता, प्रत्युत दूर से 

उत्का साक्षात्कार कर संत्रस्त होता है--सो नहीं पाता", “रो नही पाता" । ) 

डां० शम्भुनाथ जीके गीतो की दूसरी विशेषता है- रन्द्र भरनुभरति । 
उनकी चेतना मे रेन्द्ियता की श्रनुभूति वड़ी सजग है । रूप, रस, गन्ध रादि 
खे सम्बद्ध इन्द्रियों द्वारा वे श्रगने चर्ुदिकं जगत्‌ की तीव्र भनुभ्रूति रखते है । 
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उनकी कल्पना उनकी ईन्यानुभरुति के इसी भण्डार से उपादान लेकर गीतो में 
। उत्तेजक एवं प्रभावक चित्रो की नियोजना करती है । यह रेन्द्रियता ही उनकी 
# , अभिव्यक्ति को इतनी चित्रात्मकता प्रदान कर सको है 1 'पुरवैया वीरे बहो'-- 
जैसे गीत उनकी टेन्द्रिय॒चित्रात्मकता के प्रत्यक्ष प्रमाणहँ। “मँ वह खण्डहुर 
जिसके माथे पर ्र॑धियाली सां की उतर गई'--जंसी पंक्तियां प्रांखो के सामन 
छाये निराशा-भार के खण्डहर पर उतरे सन्घ्यान्धकार का प्रभावक चिव साकार 
( श्रनुभरति-प्रत्यक्ञ ) कर देती हैँ । शम्भुनाथ सिह मं दष्ट-चेतना एवं गन्ध-चेतना 
से सम्बन्धित चित्र प्रधानतर हैँ। 

“भाषा को सहज-सरस तत्समता' कवि के गीतों की तीसरी प्रमुख विशेषता 
। है । उदरं के शब्दों का भ्रात्यस्िक प्रभाव एवं भाव-तम्पृक्त तथा कल्पना-सिक्त 
4 पदों का चयन इनके गीतक्रार को “वच्चन' के भ्रभिवा-्रधान एवं चित्रविहीन 
भाव-संयोजन से सवथा भिन्न गौर विक्िष्ट स्थिति प्रदान करता है । "बच्चन" कौ 
भाषा में उदू-शन्दों का बाहुल्य है । डोक्टर साहब की भाषा चित्रात्मक, 
लाक्षणिक, मसृण एवं रसाद्र है । तत्समता के वावजुद विलष्टता विवा भाव 
दृष्टव्य ह । श्रप्रस्तुत-विधान एवं विम्ब ग्रहण मे कवि नवीनता-मौलिकता की 
वीधियों सं गया है । गृहीत उपमानों में श्रनुभूति क मर्मोदुघाटन कौ. क्षमता है । 
श्री शम्मुनाथ जी का "मानववाद"' "बच्चन" जी के मानववाद से भिन्न ह । 

“वच्चन' का “मानव' हर ओर से श्रसन्तुष्ट है, विश्ुन्ध हे --. 

“श्राश्रो, सो जाए, मर जाए । 
स्वप्नलोक से टम निर्वासित, 
कव से गृहु-सुख को लालायित, 
` श्राश्रो, निद्रापथ से छिपकर हम श्रपने घर जाए !* 
` बच्चन" : निशा-निमन््रण 


समाज के वृद्धजनो को उसकी मस्ती" श्रखरती है, उसका स्पष्ट-वाद ओर 






छः करे भरभिसार !”* 
“जच्चन' : मिलन-यामिनी । 


3. 
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दूसरी भ्रोर शम्भुनाथ जी का "मानव, श्रविक्‌ स्वस्थ, प्रकृतिस्थ एवं कनात्मक 
स्प मे प्रस्तुत है । वात यह है कि उनके सामने वसी प्रतिरोधी ्रवस्थिति नहीं 
है, या यदि है भीतो वे उतने तीव रूपमेँ परतिक्रियमाण नहीं है? इसीसेवेः 
समाज पर व्यं नहीं करते, वरव्‌ श्रपने गीतों मे ्ीति-प्रणय-माव को सुव्यवस्थित 
एवं परस्पर सुनियोजित करने की दिशा मे श्रधिक सचेष्ट दिखलाई पडते हैँ । 
बच्चन" का प्रणयी भी शम्भृनाथ के प्रणयी" से मेन नहीं रखता 1 शम्भुनाथ 
जीकाप्रेमी प्रास्त" को ही श्रधिकप्राप्यं प्रौर सुन्दरतर बनाने को समुत्सुक है । 
कदाचित्‌ इसीलिए वह्‌, प्यास को मधुरतर वनाता श्रौर भूख को परिशोधित 
करता दिखाई पड़ता है । 

गीतों मं श्रहुट भ्रास्था रलते हुये भी गीत उनके निये 'नियति' नहीं बन 
गये । डां ° शम्मनाथ की श्रपने व्यक्तिगत पयविरण तथा देश-कालगतः परिस्थितियों 
के प्रति श्रतिशय जागरूकता उनकी सर्जनात्मकता को निल नये श्रौर जीवन्तवोध 
से जोड़ती रही है । समय-समय पर उन्दने चतुर्दशपदियों श्रौर मुक्त-वृ्तो मे 
भ्रगीतात्मक्‌ अनुभरुतियों को बाधने की सफल चेष्टा की श्रौर उनकी उपयोगिता को 
पूणंह्प से स्वौकारा । वे घ्वनियोौ श्रौर लयो के निरन्तर शअन्येषी भौर उत्तम 
उपयोक्ता रहे । कला-प्रद्शन मे भी श्रषनी प्रदुभुत स्वर-साधना' से उन्होने 
पर्याप्त स्याति भ्रजित की । छोटी-मोटी गोष्ठियों से केकर भीम ( चाहं तो "विराट्‌" 
भौ कह सक्ते हँ ) कवि-सम्मेलनों तकत श्रौर पत्रों से छेकर पत्रिकाश्रों तक वे 
बरावर सम्मानित होते रहे हैँ। म॑चके कवियों में रम्भुनाथीय देर" काजो 
महत्व है, उसे सुधी लोग भ्रच्छी तरह जानते होगे । वरगद की छह" श्रौर 
चैता के गीतः; वैरी के कटि" श्रौर (केे के पातः (टेर: मध्यमम) के प्रति 
केरा अजन शम्भुनाथ जी का शश्रनाहत यायावर मन ( अवान्तरता ) भीतर से 
भी उतना ही विरक्त है, जितना बाहूर से प्रतीत होता है- क्या पता इसका । 

शन्धनाय जी के "गीतों के दिन" वीत गये । उनको रचनाश्रों में घटित राह 
परिवतेन “्राकस्मिक' नहीं है । किसी हद तक्र यह भ्रन्तर कवि का श्रपने कर्म 
के प्रति दायित्ववान होना सुचित करता है । छायावादौ ब्राध्यात्मिक श्रात्मवाद 
वच्वन" श्रादि कौ पाथिवचेतना से उपने वैशक्तिक विद्रोह से सिफं हिल भर 
सका, भरसल म उसके मूल पर गहरा भ्राषात करिया उन कवियों ने, जो धागे 
चलकर श्रगति" के नाम पर शुद्ध माक््सवादी बन गये श्रौर राजनीतिक नारो में 
गहरी श्रास्या रखते हुये माक्स-लेनिन के सुत्र-वाक्यो के व्याख्याता हो गये । 
प्रतिवाद कौ "मानव के भ्रति स्थूल वस्तु-दष्टि भ्रौर समूह-भावना श्रधिकं दिनों तक 
श्रपना भ्रावरण सुरक्षित न रख सकी, भ्रयवा--गिरजाक्रुमार माथुर के शब्दों म~ _ 
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्टुभ्रायों कियहु वारा जव उत्कषंको प्रोर वदी कि उसका “मानव मी 
-“समूट्‌"” के निर्गुण, निराकार सागर भ इव गया । कल्पना युक्त भ्रनन्त रेशमी 
पदो का पिच्छला श्रवगुंठन जैसे हौ हटने लगा कि एक नया पर्दा पड़ गया म्रौर 
वृह ““मानव'” विशेषीकृत होते-होते रूपगरणहीन समूट-व्यक्तित्व मे लुत हो 
† # गया 1 - गिरजा कुमार माशरुर--"नयी कविता” । 
|  उदार-मानववादी धारा की अप्रतिहत यात्राका प्रारम्भिक व्रिन्टु इसी 
1 |, क्रान्त एतिहासिक परिपा्वं पर प्रंकित है । सन्‌ ८२ के भ्रासपास श्रजञेय" 
के सम्पादन मे ^तारसप्तक' का प्रकाशन निश्चय ही एक युगान्त की सूचना के 
साथ-साथ एक नये युग॒(प्रयोगयुग ) की प्रतिष्ठाभी करताद, जिमका दौर 
तीसरे स्तक ( १६५६ मे प्रकाशित ) के कवियों तक ॒भ्राकर्‌ पा होताहै। 
यह लम्बा अभियान "कहानी" बनकर नहीं रह गया, प्रत्युत नव श्रन्वेषणा मे प्राप्त 
दौदक मूल्य-हृष्टि श्रौ व्यक्ति-मानव के उपेक्षित श्रस्तित्व की विशेष प्रयोजनीयता 
का तथ्य भी स्थापित हो गया । इसका साक्षी है भ्रञ्ञेयका वह्‌ विश्वासी स्वर, 
जो "तीसरे सप्तकः की भूमिका यें प्रोद्धासित हुघ्रा है; (तारसप्तक' एक नयी 
प्रवृत्ति का पैरवीकार मागता था, इससे भ्रधिक विष कुछ नहीं । (तीसरा सप्तक" 
तक पर्वते न पर्हुचते प्रवृत्ति कौ पैरवी भ्रनावदधक हो गई है, रौर कवियों की 
पैरवी कातो सवाल ही क्या है ?-- ज्ञेय: तीसरा सप्तकः भूमिका । 
इस विवेचन से संक्षेपमे इतनातो प्रकटही होजातादै कि मीतोंका 
 , -संकरुचित दायरा सजग दृष्टि के ऊेखक को असुविधाजनक, श्रतएव त्याज्य लगने 
लगा। युगीन परिस्थितियों से पल्लवित मशीनी संसृति कौ दुनिवार शर्त मं यापित 
५ त होने बाले "नये मानव" की संवेदनाए , श्राहत भराकां्षाए, वर्जनाश्रों से श्राकरान्त 



















मी गीतकार ) का मन एक नई चीज भ्रनुभव करने के लिये, एक नये श्राह्वान 
५ होने के लिये विवशा है । पूर्व-मन' “उत्तर-मन' के लिए स्थान 
को 


ह्‌ 


वह बमी-अनवृषी 


वै गयि-श्रनगाये गीत 


॥॥ 
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यहाँ यद्यपि “चन्दन की गन्ध" के प्रति "मोह" ज्यों-का-त्यों है, कदाचित्‌ 
इसलिए कि इन पत्तियों का ङेखक श्रभी भुरदों के नगर' की सड़ंध से होकर 
गुजरा नहीं है । परन्तु अधिक देर नहीं- कवि ने देख लिया कि रूदियां' हार 
गईं ओर श्रव उसे श्रागे वदने के लिये श्रपरिचित रास्तों पर चलना होगा- शायद 
मार्गःनिमणि भी स्वयं करना होगा-- 
“पथ के पहचाने पद हार गये, 
पद के भ्रनजाने पथ जीत गये ! 


वीत गये मन वे दिन वीत गये | 
श्रनजाने पथ" की जीत होनी ही थी भ्रौर डां० शंभनाथ को भ्रषेरे यें टटोल- 
टटोल कर पांव बढाना ही था। इस मोड़ तक श्राकर "उर्वशी" से मूलाकात होने 
के बजाथ, एक एसा दद्य दिखाई पड़ने वाला था जिसमे श्रभिराम इन्द्रजाल" 
का सुख "चमगादड़ों कौ फडफड़ाहट' से भग हो जाता ल 
५... किन्दीं श्रज्ञात सीदटियों के रास्ते बीच वाली 
वृत्ताकार गुफा मे पहुंच जाता ह । 
यदहं स्यंकर श्रन्धकार में जुगनुश्ं के जलते- 
बुभते प्रका, चमगादडों की फड़फड़ाहट 
भ्रौर श्रजगरो की सरसराहट के बीच एक 
विचित्र मायालोक मेरी भ्रखों के 
सामने प्रकट हो जाता है 1" 
--शंभुनाथ सिह : खण्डित सेतु" 1 
(तिलिस्म' गढ़ने का यह “मुक्तिवोधीय पैटर्न" शंमुनाथ जी को देर से प्रभावित 
कर सका, यह्‌ सही है, परन्तु इसमे टंगा हृभ्रा एक "वक्तव्य" उन्हं एक नये बोध 
से संयुक्त करता है : “भँ नंगा नहीं, पारदशीं हु; श्रश्चील नहीं, सत्य 1 
(माव्रभाषा" : खण्डित सेतु । ) इसी तरह्‌ लक्ष्मीकान्त वर्मा ने भी एक "वक्तव्य" . 
पेश किया है, परन्तु दोनों वक्तव्यो मे फक यह है कि जहां शंमुनाथ जी श्रपते 
प्रलील न होने की सफाई देना चाहते है, वहाँ लक्ष्मीकान्त सिर्फ श्रात्म-परिचयः 
देकर रह जति है-- 4 


“रँ भ्रूत नही, प्रेत नही, उच्छिष्ट नहीं 
एक रचन्ता-क्रम की कड़ो हू 
| 


३४ डँ शम्मुनाथ सिह : व्यक्ति प्रीर सरष्टा | 
ग्रन्तिम कड़ी 
जो समूचे जंजीर के वते ठह्राव से 
चुप चाप रिस गई 
छट ई, हट गई '*-( स्वना क्रम मे ट सई एक कड़ी का ब्राह्वान ) 


नः 


ससद 


उ 





लक्ष्मीकान्त वर्मा--परत कौ श्रावाज' से। | 
(सावान्य' के नीच 





शंभुनाथजी का प्राघुनिक व्यक्ति 'एेकान्तिक' न होकर, 

परथटन करता दीखता दै, यहां तकं कि "जहाँ कोई रास्ता नहीं जाता वहां भी एक 
घर है" श्रौर “वह्‌ धर श्रादमी है जो सवका श्रपना घर्‌ है ।--वर श्रौर रास्ते 1" । 
इस तरह की उक्तियो भें वे सभी प्रमाग ्रन्तनिहित ह, जिनसे यह्‌ सिद्ध होता 
हैकिकविने जो क्षण जिया है, व्यापके स्तर पर जिया है । जह तक वह दूसरों 
| ५। म प्रविष्ट होता है, वहां तक दूसरों को अपने में प्रवेशकी ्ननुमति भी देता है । 
रह जाता है 'मजवरूरियो का दद॑" परन्तु इससे बचाव तो संभव ही नहीं 1 यह्‌ 
"द्द, जवर श्री विजयदेवनाराथण सादी को नहीं छोड सकातो भला ओरोंको 
ग्रसने मे कव चकेगा-- 

“ग्रौर केव तक धमनिं के श्रन्ध मे धारे रह 

यहु दरदं कौ देवापगा ? 

नीर कव तक मुक्ति-प्यासी भ्रस्थियो को चीख 

भी सुनता रह? ` 
- ददं की देवापगा : विजयदेवनारायण साही । 
धर्मयुग" भ सवक्तव्य प्रकाशित श्रपनी तीन कविताप्रों के सिलसिके में 
थ सिह ने सजना" का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उदुबाटित करते हृए 


< 


------= 













(~~ 


तात्र सवग श्रौर भाषा 
भोगना पड़ता है । वह्‌ बाहरी दवाव अं 


मूल्यांकन ३५ 
भीतर दकरेलता है, मुभकरो कृ द्रं निकालने के लिए प्रताड़त करता है। भीतर 
के घने प्रन्धकारसें मेरा श्रजित सव खं ॒बन्द है, जिसके ऊपर एक भयंकर 
सन्नाटा मंडराताहै। उस वाहरी दवाव श्रौर कपाव के साथ भीतर के सन्नाटे 
का जो संघर्षण होता है, उषकी श्रावाजं ही सुन पाता ह। क्या इन श्रावाजोंमें 
कह कः हं, जिते खोजना श्रौर पाना मेरी या किसी भी कवि की नियति 
है ¢--प्नाशय यह कि कवि जितना कुच्च॒कहना चाहता है, कह नहीं पाता ! 
जहां एक श्रोर वह धुटन की स्थिति मेँ है. वहीं इस सारी खोज- प्रक्रिया में 
हवने-उतराने के कषिन श्रम का महत्व" भी जानने को वह भ्राकरुल है । 
कवि एक टेम घेरे यँ अपने को पाता है, जो विस्तृत है- “शहर की तरह, 
१रन्तु उस्न शहर मे किसी “भयंकर विस्फोट ने सव को सुरतं बदल दी २५- 
या कवि वह पर्दा शहर" है : 
"कल शहर की नींद चुखेगी 
भ्रीर भीडोंकी नसोंका 
र्दा शहर जी उठेगा 
कल की प्रतील्ला, “धर्मयुग" में प्रकाशित । 


जिस कल" की '्रतीक्षा" थी, वह खण्डित-सेतु' मे शश्राज' वनकर उपस्थित 
हो गया है - जिसके साथ नत्थी है कविका श्रामारः। 
“कन का मुर्दा शहर जी उठा है 
रौर सड़कों पर बहती भीड़ 
मोरचे को रोर दौडती 
रेजिमेण्ट बन गई है |" 
"हम सव भ्राभारी है : खण्डित-सेतु । 
इन तनावपूणं मनःस्थितियों में कितने पुराने घाव है, कितने नये- परर यहाँ 
तो सवकी एकरूपता ही देखने को मिलती है। ञं शंभनाय सिह का सफर 
लघ्वा रहाहै-वेकाफी दूर से चलकर यहां तक ( तयी कविता तक्‌ ) भ्राये 
है। वहां तक जाना है उर्दै--श्रपना गन्तव्य" वे स्वयं नहीं जानते भ्रौर न 
उसकी कोई आवश्यकता ही समते है । पर च्यु एक तथ्य यह ध्यातव्य है कि 
वे भ्रषनी विपुल अनुभव-राशि का लघुतम श्रंश ही हमारे सामने भ्रस्तुत कर सकते 
है इतना श्राश्वासन धवश्य है कि कभी वे अपना सव कुछ हमे बता देगे-- 











क्त 
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शरपना ही क्यो, हमारा भी--क्थोकि हम उनके साथ साधारणीकरणः के 
नियमों मे बंधने को प्रस्तुतदै। ध्रा है, वे श्रपनी श्रतिश्रुति' का श्रवद्य 


निर्वाह करेगे-- 


“श्रगर कह सका तो 
कर्हुगा, 
जीवन के अन्तिम क्षणो तक 
कर्हुगा सै वे भ्रसंख्य वातं 
जिन्हं मँ रौर केवल सै जानता ह 
श्रौर कह सकता जिन्हे 
मही, 
केवलम ही ।'" 
-- श्रतिश्रुति" ; खण्डित सेतु की ्रन्तिम कविता ! 


शंप्ुनाथ रिंह का काव्यात्‌ पर्यवेश्षण 
जितेन्द्रनाथ पाठक 
[९] 


व्यक्तित्व प्रौर दृष्टिकोण प्रायः श्रभिन्न हैँ । दृष्टिकोण के विकास कै साध 
साथ कवि के व्यक्तित्वके भी नये श्रायाम उभरते हँ । परपरायें, व्यक्तित्व श्रौर 
दष्टिकोर को दुर तक प्रभावित करती है । ऊेकिन इसके रूप-निर्माण मे सम- 
कालौनता का योग सवसे श्रधिक होता दै । किसी भी पिद्के युग की श्रपेक्षा 
श्राजके किसी भी सचेत प्रर विकासशील कविके निर्माण में परंपरा की 
तुलना में समकालीनता का दवाव भ्रधिक है । वीसवीं शताब्दी के पांचवें दशक 
-श्नौर उसके वाद की हिन्दी कविताके विकास मे तीत्रतासे होने वाले इन 
परिवर्तनं को लाक्षत क्रिया जा सकता है । राजनीतिक गतिविधि, सां्ृतिक- 
सामाजिक विचार श्रौर वितनमें तोत्रता से होने वाले संक्रमण इसके पी 
कारणभूत है । 

किसी कवि के काव्यगत दृष्टिकोण पर॒ विचार करने का तात्पर्य यहु है कि 
उसके समग्र काय्य > प्रतिफलित दृष्टिकोणो का उसके पूरे विकास-क्रममें अव्ययन- 
विष्छेषण क्रिया जाग्र । कवि के बाह्य प्रभावों श्रौर उसके श्रन्तर व्यक्ति का, 
-जिनका सम्मिलित निष्कं ही उसका कान्य होता है, काव्यगत प्रतिफलन देखना 
ही समीचीन होता है । 

डां° शम्मुनाथ का काव्य-विकास एक दृष्टि से विशिष्ट है। यहु विकास . 
छठे दशक के उन कृतिकारो जसा नहीं है जो नवीनतम या स्वोद्धावित -श्रान्दोलन 
के जनक बनकर रातोंरात पैदा हो गये श्रौर जिनके हाथों में पहङे ही दिन 
कान्तिध्वज प्रौर कन्धों पर नेतृत्व भार आ गया । शम्भुनाथ जी सन्‌ ५० किस 
लगातार श्रपनी काञ्य साधना के पथपर पूवंग्रह-शुन्य होकर नयी परिस्थितियों 
भ्नौर भ्नुभव कौ नयी भरमियों कै श्रनुरूप प्राचीन के विगत मूल्यों को चखोडते श्रौर 
नवीन कै श्राह्य को ग्रहण करते हए बढते रहे । इसलिये यह मान छेना उनके 
भ्रति न्याय नहीं होगा कि वे ध्वजवाहकों के काफि मे भ्रन्तिम ध्वजवाहक ये । 
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वास्तविकता यह है कि वे भ्रनुकर्ता न होकर श्रपने समीक्षणश्षील बौद्धिक सामर्थ्यं 
रौर पूर्वाजित साहिव्य-संस्कारों से चालित होकर नवीन दिशा-परवृत्तियों को तभी 
स्वीकार करते हैँ जव वे उनकी श्रनुभूति का श्रङ्घ बन जाती हँ । 


शम्मुनाथ सिंह का काव्य-लेखन चौथे दशक के उस श्रन्तिमि चरण मे श्रारम्भ 


हरा जव हिन्दी मे प्रसाद कामायनी लिख च्कैथे प्रौर पन्त ओर निराला. 


यथां की नयी भरमियों की श्रोर पदापंा कर रहे थे । महादेवी, रामकूमार वर्मा, 
बच्चन, श्रच्वल, नरेन्द्र शर्मा श्रादि क्षायावादोत्तर विशेषताग्रों वाके कवि कविता 
की मुख्य भ्रमि में प्रभावशाली रङ्गसे प्रतिष्ठित होरहेये। महादेवी, तथा 
रामक्रुमार वर्मा तो श्रपने काव्य शिल्प श्रौर कथन-दौली मे नितान्त छायावादी 
थे । लेक्रिन बच्चन, अश्वल, नरेन््रशर्मा श्रादि जीवन की यथार्थं श्रभिव्यक्ति की 
भोर श्रृ हो रहे थे । वच्चन जहाँ तक्‌ मधुपायी निराश जीवन की सीधी 
प्रभिव्यञ्ञना कर रहे थे वहीं पर प्रचल उदाम भ्रणय के व्यापारो की निर्वधि-चद्ूल 
श्रमिव्यक्ति की प्रोर श्राङृष्ट थे । नरेन्द्र शर्मा की मध्यवत्ती स्थिति थी । सन्‌ ३६ 
मे ही प्रगतिशील श्रान्दोलन एक संघ के रूपमे जन्मे चुका था । यह्‌ श्रवश्य 
था कि प्रगतिशील जीवन-मूल्यों से सम्पृक्तं होते हये भी वह उस समय "साम्यवादी 
नहीं हृश्राथा। देश में कग्रेस के राजनीतिक आन्दोलनों के साथ-साथ किसान 
मजदूरो के भ्रान्दोलन भौ भङ्क उठे थे, ओर तेजी से देश के विचारक काल्पनिक 
भ्रादर्शो कीश्रोर से यथाथं कीभ्रुमियोंकीभ्रोर श्रा रहैथे। 


लगभग इसी समय ( १६३९-४० ) शम्भुनाथ सिह कविता के क्षेत्र मे 
भ्राये । महादेवी जो, डा० रामकूमार वर्मा श्रौर बच्चन उनके प्रमुख प्रेरणा 
स्रोत रहे 1 कवि के काथ्य का भ्रन्तर्बाह्य छायावादोत्तर रूप-शिल्प से सम्बद्ध 
होते हये भी कई भरथो में ्रपने पुराने कवियों विशेषतः महादेवी, रामकुमार वर्मा 
शरोर बच्चन से बहत श्रधिक प्रभावित धा । इसीलिये शम्भुनाथ सिंह श्रौर श्रन्थ 
छायावादोत्तर कवियों मे विशेष श्रन्तर दृष्टिगोचर होता है । यदि हम कवि की 
भ्रारम्भिक कतियो-रूपरदिम, छायालोक ्नौर उदयाचल- को ध्यान से देखे 


तो पता चलेगा किं उमे कवि युवकोचित वैयक्तिक ( निजी ) सौन्दयं की प्रति- 


क्रियाश्नों तथा रागोदेलनों के श्रद्कुन के साथ-साथ किसी अप्राप्त, श्रय प्रिय के 
ध्राकर्षरा का भो श्रनेक वार श्राख्यान करता है । वस्तुतः इसे कवि के चछटते 


प्रभावों का श्ररेख मानना चाहिये । वस्तुतः उनका श्रारम्भ छायावादोत्तर कवियों 


के काव्य-संस्कारों को छायाम ही हृश्रा। छायावदोत्तर कवियों की प्रमुख 


4 विशेषता थी निराशा, नियतिवादिता, निजी जीवन की भरत्मीयतामूलक श्रभिव्यक्ति,. 


तअ 


मूल्यांकन ३६ 


भाषां का ऋजुं संगीतात्मक्‌ विन्यास, प्रगीतात्मकता श्रादि। छायावादी कवियों 
मे भो निराशा थी । लेक्रिन वह उनकी सुख-दुख की समन्वयात्मक चेतना का 
अंग थी । नियतिवादिता भी थी, ठेकिन वह्‌ कई वार सांस्छृतिक धरातल पर 
संघर्षं श्रौर निर्मणिके स्वरोंसे भी प्रावद्धदहौ जाती थी, नीजी जीवन की 
श्रभिव्यक्तियां थीं ठेकिन वे परोक्ष भ्रसीम सत्ता के रहस्यवादी श्रावरण मे ठको 
हई शी, उह वैयक्तिक कहना भी सम्भवतः मनोवेज्ञानिक विश्छेषण के खरे 
्र्थोमे सही था। वे सामान्यतया प्राध्यास्मिकश्रौर रहस्यवादी कही गयीं । 
शम्भुनाथ सिह ने दछायावादी-रहस्यवादी श्रान्दोलन के भ्रन्तिमि चरण मे लिखना 
भ्रारस्म किया । ्रतः कम-से-कम दो कवियों भ्र्थात्‌ महादेवी भ्रौर रामकुमार वर्मा 
से इहं कथ्य कम, कथन दौली कै श्रथं प्रधिक मिले । रामङ्कुमार वर्मा के गीतो की 
गेयता ने जहां कवि को प्रभावित किया वहीं महादेवी के गीतों कौ भावात्मक 
गंभीरता, प्रतीकात्मकता शौर प्रम-निवेदन की भावसान्दरता ने उन्हे मागं दिखाया । 
वचन ने कवि को वैवक्तिक जीवन कौ भ्रनुभूतियों का ऋजु कथन दिया । यह्‌ 
प्रवय है कि शंभुनाथ वहने बच्चन की तरह एकदम सीधी-सादी शली में 
कहने की श्रपेक्षा महादेवी श्नौर रामकुमार वर्मा की तरह उसे प्रतीकात्मक सुगेय 
स्वरों में प्रस्तुतं किया । 


[६ 


कवि मूलतः ग्रामवासी रहा। ग्रामीण प्रकृति श्रौर ग्रामीण जन-जीवन से 
इसका सम्बन्ध द्रष्टा मात्र कान होकर भोक्ता का भी था। प्रयाग के श्रध्ययन-- 
कालमे हरिजन भ्राश्रमके निवासन श्रापमें सामाजिकता का एक उदार 
स्वरूप प्रतिष्ठित किया । “रूप-रर्मि" मेँ ग्राम्य प्रकृति श्रौर उसके जन-जीवन 
दोनों को ही पूणं प्रतिष्ठा मिली है । प्राम-श्री तथा जन जीवन का यह्‌ श्राकरषेण 
कृवि की कवितामे शुरू से ही वतंमानदहै श्रौर तेजीसे होने वाले उसके 
काव्य-विकास के परिव्तनो से सम्बद्ध है। परिवतन के हर चर्णमे श्रकृति 
की सम्मोहक भंगिमाये कवि के उत्तरोत्तर परिस्छृत श्रौ र गम्भीर होते हुए सौन्दयं- 
बोध की साक्षी रदीं । बीसवीं शताब्दी का पांचवां दशक हिन्दी कविता के इतिहासः 
मे संक्रमण का काल था। इस दशक मे नयी चेतना की श्रनेक धारयं हिन्दी 
काव्यम तेजी के साथ सामने श्रायीं। नयी चेतना की भ्रग्र धाराग्रों के श्रारम्भ 
होने के बादभी अंग्रेजी साग्राज्यवाद, रूढिवादी, सामाजिक मयदिावाद, दो 
महायुद्धं के बीच की ओर दूसरे महायुद्ध काल कौ व्यापक श्राधिक विश्ुखलाघ्रो 
कौ तिहरी मारमे केवि श्रपनी अंतरमुखता नहीं छोड सका श्रौर वहीं से वह्‌ 










१ डो शम्मभुनाथ सिह : व्यक्ति प्रौर लषटा 
निजी श्रसंतोष की वैयक्तिक प्रतिक्रिया्ये स्वरवद्ध करता रहा । उस्ाह्‌ श्रौर 
संघ कौ वाणी श्रमी सिर उठा रही थी । लगमग इसी समय शंभुनाधसिह का 
“रूपरदिम' नामक संग्रह कैशोयं शौर यौवनावस्था के सदयं निर्माण स ॒संवंधित 
मांसल अभिव्यक्तियो से युक्त गतो को लिए प्रकट हुश्रा । ये कविताएः प्रचलित 
छायावादोत्तर व्यक्तिवादी गीतधारा से श्रधिक संबद्ध थीं । लेकिन ग्रपनी संस्कारगत 
समाजोन्मुलता के कारण वह॒ बहुत दिनों तक समाजवादी श्रांदोलन से पृथक 
नदीं रह सका श्रौर उसका सीधा संवंघ समाजवादी भ्रादोलनसे हौ गया। 
इसी वीच वह काशी मे प्रगतिशील लेलक संव का--जव उसके अध्यक्ष आचार्यं 
नंददुलारे वाजपेथी थे (*४३-'४६ ) मंत्री हो गया । निङ्वय ही प्रगतिशील लेखक 
संघ उस समय समाजवादी श्राधार पर गठित उदारवादी साहिव्य-खष्टा्रो का 
संगठन था केकिन कालाम्तर मेँ चलकर वह संगठन जत्र विशुद्ध रूप से साप्यवादी 
शिविर में श्रा गया तो वहु उसे श्रलग हो गया 1 यह्‌ वह्‌ युग था जव क्रि भारतीय 
कम्यूनिस्ट पाटी को देश के श्रनेक विचारकों ने देशित के विरुद्ध बताया था । 
इसी समय कवि श्राचा्ं नरेन्रदेव श्रौर जथप्रकाशनारायण जपे नेताभ्रों के सम्पकं 
मे भाया । कवि जिस उदार समाजवादी मूमिकापर तत्रसे प्रतिष्ठति हुभ्रा 
उसी पर श्राज भीहै। प्रगतिशील केखक संवसे ्रलग होने के वाद उसने 
चेतना'- नामकी एक संस्था वाराणसी मे गठित को जिसके अंतर्गत एसे 
लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा की पुष्टि में वह्‌ नगा जिक्षमे व्यक्ति की 
स्वाधीनता को स्वीकृति प्राप्त थी । बहुत दूर तक सौन्दय्यवादी मूल्यों रौर काव्य के 
नवागत मूल्यों का भी इष संगठन से विरोध नहीं था । 


[२] 

“रूपरद्मि' कवि के क्रिशोर चित्त को भ्रभिब्यक्ति है जिसमे रूपासक्ति ही 
भ्रनेक स्वरों मे भ्रस्फुटित होती है। रूपासक्ति मांसल सौदयं के प्रति जितनी 
होती है उससे कम प्रकृति के तदनुरूप सौदयं के प्रति भी । जीवन के प्रति 
देखने की दृष्टि एक भावात्मक, रंगीन, वायवीय परिप्र्य से निमित होती का 
विषयिन्िष्ठता यथाथ कौ शरोर जाने श्रौर वस्तुन्मुखी होने से बराबर रोकती है । 
श्रनुभूतियो की श्रपरिपक्वता जीवन को एकं विशेष वृत्त मे ही यों दिखाती है गोया 
वहीं इत्यलम हो । केकिन “छायालोक' मे जाकर कवि स्वीकार करता है “जीवन 
के प्रथम प्रभात में जीवन श्रौर जगत के सौदयं की जो रंगीनी 'रूपररिमि" मे चित्रित 
इए, यौवन की चदती बेला मे सत्य की प्रलर करिरणोंने उसे मिटा दिया ।' 

` सत्य की प्रर किरणों ( यथार्थं ) श्रौर सौर्य की रंगीनी (रोमानी मन) का दनद 


४५ र ~ 


~~~ ------- 
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यहीं से शुरूहोतादहै। वह क्रमशः वृता जाकर उसकी विज्ञानपरक नवगीरवों 
ओर यथार्थवादी दृष्टि वाली कविताओं के रूप मे प्रतिफलित होता दै । ठेक्रिन 
यह होने के पूवं वह्‌ दवन को एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरता है । 


श्छाणालोक' में -रूपरङ्मि" का रोमान नहीं है पर कड.ई ब्रनुपरूतियों की 
काली छायाए" मंडराती हई दिखनायी पडती हैँ । कवि की श्रात्सस्वीकृति है 
'छायालौक यें उन्हीं श्रम श्रौर विश्वास के क्षणो की विविध श्नुभूतियां श्रमिग्यक्त 
हई दँ । ये कविताए जीवन के मी कड ए सत्यो कौ स्वप्निल दावाद्‌ हैँ।' 


शछापालोक' छायावादोत्तर प्रभावों से पूर्णतः प्रमावितत है । वह्‌ श्रादर्दवादी प्रेम 
रौर चिरन्तन विरह्‌-मिलन का गान करता है : 


वंधा सक्त घने 
भरा रिक्त मन्म 
चिरन्तन विरह से 
वना चिर मिलन 
मधुर वन्धनों पर श्रमिट छाप बनकर 
गगन चंद्रिका भ्राज सुसका रही है 
केकिन वह पथ कै छलावो के प्रति शेकित होते हए भी इस धरती पर चलना 
चाहता है : 


चलाजारहाहं 

न इस राह का श्रादि सै जानता ह 

न इस राह का भ्रन्त मै मानता ह 

प्यार के क्षण उसे भ्रमर वरदान श्रनयास ही नहीं लगते । इतना निरिचत 

है करि उसमें चिरन्तन विरह्‌-मिलन की श्रावाज घोमी भ्रौर हाड मांसके प्रेम 
की श्रावाज सवल पड़ती गयी श्रौर उसका कदरताभ्रों का भोगो मन खुली धरती 
कै नंगे काटो वाले मागं पर श्रा गया। मधुगान उसे भला नहीं है लेक 
नागरणगान श्रव उस पर विजयी हो चुका; 

मेरे जागरण के गान 

ये न स्वप्न-प्रदेश वाके 

येन रेशम वेश वाके 

ये उषा के दान, निक्षि की- 

भूल को पहचान 








४२ डां० शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति शौर खष्टा 


वह लोकोन्भुख होकर केवल श्रपनी नही, सबकी बात कहता है-^रहन 
जाय गतिलय से रहित चरण कोई " “उदयाचल' कवि की इसी प्रगतिकामीः 
निरवधि लोकोन्मुख चेतना की श्रभिव्यक्ति है 1 लोकोन्मुखता कौ यह प्रभिन्यक्ति 
उसकी चेतना के महत्वपूर्णं मोड का सूचक है : 
म देख रहा जग का जीवन 
मै हूंढ रहा जग सुख साधन 


>< >€ >< 
मेरे उर को निर्भय जानो 
पिद्छक्चे जीवन को भ्रम मानो 
यहं तक श्राकर क्रान्ति श्रौर समाजवाद उसकी कविता के बीज मंत्र वन 
जाते ह । इतिहास की निर्भय प्रक्रिया उसकी संवेदन-प्क्रिया का अंग वन जाती 
है। धर्म श्रौर ईश्वर कौ छंलनाश्रों के प्रति वह सचेत हो जाता है । जनगण 
शोषण श्रव उसके लिए श्रसह्य हो जाता है । वह स्पष्टं घोषित्त करता है :- 
यह्‌ परिवर्तन क्षण कौ हलचल 
करने को वशं श्रेणि समतल 
होने को है विस्फोट प्रबल 
>< >€ >€ 
भ्रासन्न कन्ति की लपटों में 
भिटने को रूढि विकार सकल 


लेकिन “उदयथाचल' की श्रोर उन्मुख कवि राशा, उत्साह, कर्म॒विद्रोहु, 
संघं ्रौर क्रान्ति की भूमियों पर पांव जमाता हूध्रा भी किसी शिविर के प्रति 
प्रतिबद्ध नहीं दिखलाई पडता । वह स्पष्ट॒ही कहता है “उदयाचल से फैलते हुए 
प्रकाश कौ किरणों मे कल्पना के उभरे हुए इन्द्रधनुसी रंग शायद कम हों किन्तु, 
साथ ही काव्य के मूलगत सौन्दर्य को किसी वाद-विरेष के चौखटे मे क्सकर श्रम- 
रूप कर्‌ देने श्रथवा व्याख्यानदाता श्रौर उपदेशक बनकर किसी राजनीतिक संच 
से उद्धलक्ूद करने को स्थूल कला भी इन कविताप्रो मे नहीं मिलेगी । मे कुछ 
यों भी समभमेश्राताहै कि क्वि द्रष्टाहीहोता है, नेता नहीं श्रौर यही 
समय है जब उसका व्यक्तित्व स्वातव्योत्तर श्राया रौर उल्लास के वातावरण में 
एक ओर दिवालोक में श्रपने व्यक्तित्व कौ पूर्ण स्थापना में संलग्न दिखलाई पड़ता 
ह, दूसरी श्रोर उसका समाज चिन्तन शोषित, पीडित मानवता का व्याख्यान 
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बनकर (मन्वन्तर मे प्रकट होता है। एक ओर 'दिवालोक मं यदि क्वि कौ 
रतः संज्ञा मन चाही रीति से चलना चाहती हुई श्रषने कौ संस्थापित करती द 
तो दूसरी शरोर उसका बहिमंख मन जीवन श्रौर समाज की विसंगतिरयो कौ प्रगति- 
शील भाषा श्रौर छंद-दौली मे मन्वंत्तरमें व्यक्त करतादै। वही वह्‌ विन्दु 
जहाँ वह श्रपनी सांक विकसनशीलता कौ शक्ति प्रदशित करता हँ लो 
उसके प्रेम को भाषा देता ह जो उसके व्यक्तित्व का ससे सार्थक अंशदै। इव 
नारी 





खूप हो जाति हैं :- 

जव-जव मुके ध्यान ब्राया तुम्हारा 

मुभको नई मंजिलों ने पुकारा 

नान १, = 
जव हार कर वनं गया ्रात्महारा 
तुमने मूे चेतना-तीर मारा 
उसके "वद्‌ रहे चरणः "निज अ्रनगढ सचिमें, "युग छवि को गड्ने के 

लिए प्रतिश्रुत है । स्वतंत्रता के पहले प्रभात की रचना "दिवालोक' ह । नई आज्ञा, 
नए उल्लास, श्रादर्शो में श्रजघ निष्ठा ही दिवालोक्‌ की किरणें बनीं । ` तसस्ते 
मां ज्योतिगंमय' घनान्धकार कै पराजय का उद्घोष है 1 उसकी सुस्पष्ट बोषगा 
है-- "पथ ही अखिल सत्य का द्वार ¦ युगो से मोन जन देवता को स्वतन्त्रतया के 
इस। श्रभात पर वहं जागने के लिए भ्रावाहन करता है। 'सुक्ति मिलो परन्‌ 
कटी भयु खला' कौ स्थिति के प्रति वह्‌ नलकार भरी वाणी मे कहना ह ~ 


क्रान्ति शान्ति समता ्रानन्द देतु क्या कहो 
प्रलयकर सुद्र न होगे श्रो जन देवता 


"दिवालोक' शंमुनाथ सिह की गीतपंरपरा का कलात्मकं सूल्योस्थापक, साप 
भ्नुभरूति विपुल, सहजोहसित, सार्थक रचना संकलन है ! मम्बन्तर कलास्पक 
भ्रावरणों को उतार फेकता है भौर भ्रपना लक्ष्य घोषित करता है "युग सोर ससय 
को बदलकर नए जीवन मूल्यों की स्थापना करना ही एन कवितासो का उर्स्थ 
है, जिसका नाम है मन्वत्तर जो कागज पर होकर भी इस्पात की है । इसमे करोर 
सन्देह नहीं कि "मन्वत्तर' मे कवि का एक दम परिवर्तित रूप दिखलारै प्ता रै \ 
लेकिन इस परिवतित रूप के भीतर भी उसका बह पूर्वपरिलितत रूप स्भेद रै खो 
सामाजिक पीडा का श्रन्यतम द्रष्टा है । केकिन्‌ यह्‌ एरष्ठा सितता दैनिक सोदक शषः 


` नकृ छ - 
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-विसंगतियों कै वारे मे इस कृति में प्रत्यक्न मुखर हो सका है उतना श्रौर कतियों पे 


[> 


हीं । कु लोग इसे शरत्य॑त वस्तुमूखी अभिव्यक्ति भी कह सकते हैँ केकिन मै एक्‌ 
नए सवाल को इसमे उभरता हरा देखता ह कि क्या कविता की कोई निविवादः 
परिभाषा दी जा सकती है ! ्रनेक परिभाषाश्रों के होते हए भौ हिन्दी रससिदध 
कवि शम्भुताथ सिह के परवतीं विकास को देखते यही कहना उचित होगा कि 
कविता श्रपरिभाषित ही रहेगी शायद एक युग प्राएगा ज उसकी व्याख्या से शब्द 
भी भडेगा श्रौर रमणीय र्थं भी । वचेभी केवल सुभूति मरौर उसकी ध्रभिन्क्ति 
चछायावाद से नव्यतम काव्यान्दोलन तक यही तत्वं तमाम परिधानों को दौइने 
के बाद भी नहीं छोडा जा सका । वहं ईस कृति म अपने भाव प्रथत भारत 
के लाख-लाख गाँवों के "जड़ भरत" से तो सम्बद्ध है ही मावसवाद के दर्शन को 
भी श्रनेक अंशं म स्वीकार करते हुए भी स्टालिन पर व्यस्य करना नहीं 
भूलता । कुल मिलाकर इसमें कवि का काव्यगत दृष्टिकोण परिर्वातित दिखलाई 


पड़ता है 1 


यही वह समय दै जब वह परमोगवादी श्रौर प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के संश्लेष 
पर श्राधित नई कविता के श्रान्दोलन की भ्रमिका को परीक्षित करता हशर 
प्रवृत्तियों की दृष्टि से नवाभिमुख होता है । उसकी नवाभिगुखता श्रनुसर7 नदीं 
है इसीलिए नै शंमुनाथ पिह को कालानुशरणसील कवि नहीं मानता । अधनी 
बदलती परिवृत्ति श्रौर विकसनशषील परतरत्रोध का रचनात्मक स्तरों पर एहसास 
्रनुसरण से कुं श्रधिक प्रामाणिक है । हिन्दी के श्रनेक शिविरं मे श्रकवियों 
का कान्तिकारी कवि कहा गया श्रौर इन्दं गुटोदुभूत पटुव्रीपरस्त लोगों ने 
कई वार शंम्भुनाथ सिह को नई कविताके नुस्खे जानकर कान लिखने 
वाला कहा । भँ फिर दुहराऊंगा कि बदलती परिवृत्ति के दवाव को संवेदना 


के स्तर पर महसूस करके कुं लिखना न तो फैशन को अद्खीकार करना 
है नही पिच्लग्ब्‌ होना । फिर शंमुनाथं सिह के पास कुं एसा भीथा 


ज्ञो श्रौरों से भिन्न था। भावतरल प्रज्ञा श्रौर लोक परिवेश की अ्ननेकमुली 
काव्यसंपदा 1 लोकगीतों ने जहां उनके नए कविरूप को नए सरल छन्द 
.दिए वहाँ एक नव स्वच्छदतावादौ ( नियोरो्मैटिसिज्म ) कथ्य भी । भावतरलता 
ने जहां युगबोध को एक काव्योचित आधार दिया वहीं प्रज्ञाने नए मनुष्यं 
-के जटिलतर पको का एकं श्रतलस्पर्षी अंकन । "माध्यम मँ" कवि के एक एसे 
हो व्यक्तित्व का स्वीकार है जिसमे उसके युग का समूचा संवा परी सचाई के 
-साथ श्रास्था श्रौर आशा के दामन से बेधा रहता है । उ्तकी जडता, ्रवसाद भ्रौर 
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वितृष्णा कौ छायाए उसके प्रत्त विवेक, उसके सूरज का साथ नहीं 
छोडतीं । उसने तमाम भ्राघुनिकता के तल में पैठकर “यै श्रौर मै" जैसी कविताए 
भौ इस संग्रह में लिखी । वह्‌ श्रपना दर्द यों व्यक्त करता हैः 
एक श्रजन्मे जीवन के सुख कौ श्राशा में । 
लडने का यह्‌ दुख मँ गाङ्गा गाङ्गा ॥ 

ग्रौर यह्‌ कहने के प्रभूत कारणा “माध्यम मै" प्रस्तुत करता है कि आधुनिकता 
के श्र्थोको ग्रहृण करने के लिए भ्रावश्यक नहींहै कि परंपराके ग्राह्य को 
भी दछोड दिया जाय । 

कवि की श्रवतक की प्रमाणित रचनाश्रों में अंत्तिम खंडित सेतु" कवि 
के येने होते आ्राधुनिकता-वोध का सच्रूत बनकर प्रकट हुभ्रा है । जैसा 
किकहाजाच्ुका है “माल्ममै"में नयी कविताका वह रूप प्रकट हु्रा 
था जिसमे कवि की मौलिक प्रतिभा नए परिवतंनों से प्रस्पन्दित जीवनके 
वहुविष प्ञा के भीतर पठती रही है । खंडित सेतु" उनके पुराने कान्य-संस्कारों 
को परोक्ष क्नद्धाञ्जलि देता हृभ्रा नए विज्ञानाभिमूख श्राधारों पर युग की तमाम 
जटिलताश्रों में श्रकेले ओर श्रजनी बनते व्यक्ति को भाषा दी है। सेतु पुराने 
थेश्रौरवेहूुट गएये। कवि की श्रास्था नए सेसुप्रों का निमणि करेगी । लाख- 
लाख, किस्म-किस्म के खण्डो को जोडने वकते सेतु, दिशा श्रौर काल क खण्डं 
के सेतु, मनुष्य श्रौर मनुष्य, राष्ट रौर राट, जीवन श्रौर शरीर, युग ओर श्रादमी, 
नया श्रौर पुराना, तुम श्रौर मँ, हदय श्रौर श्रदद्य, श्रागत श्रौर भ्रनागत, उपलब्ध 
भ्रौ र अनुपलब्ध, यहाँ श्रौर वहाँ, वर्तमान भ्रौर भविष्य सवके बीच के सेतु कव 
कहाँ हट जायेगे, कितने ट्टे हृए है, कितने हट रहे है कौन जानता है श्रौर तमाम 
भ्राघुनिकतावादी काव्य प्रयत्न यदि इन खण्डित सेतुग्रों की कथा कौ नहीं कहता, 
नहीं उसको जोडने मे भ्रपने को श्राहुत कर देता तो भला इन्हें क्या कहा जाए) 
भरस्तित्ववादी दशन, कीरकेगारद, काप्का, काभ, सात्र, कालिन विल्सन ने भीतो 
पहचाना था इन हे सेतुर के बीच चकते श्रोर श्रजनवो पडते होते श्रादमी को । 
श्राधुतिकता यदि कोई सार्थक संज्ञा है तो जमनी, श्रार्ट्या, फान्स, इग्लैण्ड 
अमेरिका; भारत श्रलग कंसे हँ । श्राधुनिकता को शत शतरूपां मे प्रस्फुटित करती 
हुई स्वर कौ गति से भौ तेज दौडती हुई सभ्यता भला भ्रादमी को कितना पीछे 
नहीं छोड देगी । क्या ताज्जुब यदि एेसे में भ्रनास्था, संशय, संत्रास की श्रनुभुति 
पुरे समाज का लक्षण बन जाय । शम्भुनाथ सिंह ने इ दर्द को क्तिसीसे कमं 
नहीं महसूस क्या है । वह भी श्रौपचारिकताश्रो, विवशताश्रो मे कहीं छुट गया 
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हे वहाँ भी नही कहीं नहीं दै । तेज रपतार वाली जमानि की गाड़ी की जंजीर 


कोई मला खींच देता वहं पावदान भर ठंगा है जाने कव भरूपतित हौ जाय । समय 
एक नीला समुद्र बनकर लहरा रहा है उद च्यटीनता उसके श्रजनवी की 
पहचान बन गई है । तमाम सम्पृक्तं ही श्रवान्तर हो गयाहै। "वर्वर स्थितियों 
ॐ वीच" वह मानव.नियति कौ संकट ग्रस्तता का भोक्ता है । ध्रादिम संवेदनाए 
तमाम कालक्रम को भूलकर भ्राज भी उसे संक्रान्त करती हैँ ्रौर वह्‌ मँ श्रौर 
तुम की संजञाभ्रो मे उन्द माभिक भ्रौर सहज संवेय भाषा ग्रौर विम्ब देता दहै । 
रति यहां भी उसके साथ है श्रौर जीवन श्रपने जटिल परिवेश मे भी प्रपते 
अजनवीपन के परिपरे्ष्य से उसे देवता है श्रौर कमी उसीमेंसे होकर उसे देखता 
है श्रौर उसकी अन्तिम प्रतिश्रुति दै :- 


श्रगर कह सकातो 

कहुगा मँ 

वे सारी ्रनकही गाथाए 

वे श्रपौरुषेय मंत्र 

वे श्रसंख्य. बातें 

जिन्हे मे 

शरीर केवल नै जानता हं 

यद्यपि यह सत्य दै कि 

एेसी भी ्रसंख्य बातें 

जिन्हें मेँ 

श्रौर केवल गै जानता हु} 

यद्यपि यह सत्य है कि 

देसी भी श्रसंख्य बातें 

शरपौरुषेय मंत्र श्रौर अनकही कथाए' 
जिन्हे मै तो नहीं, दूसरे ही जानते हैँ 
कटे ऊन्हं वे ही 

जो कि जानते ह 


5 (धि 


प्रनाथ सिंह फे गीत-काल्य का विकास 
श्रीपालचचिह केम 


कवित्व एक विशिष्ट सम्बेद्य स्वभाव क्ता फल है । जीतन तो सभी जीते है 
श्रौर बहुत से लोग एक समान परिस्थिति में, यक्किचित भेद श्रौर श्रन्तर.श्रवा- 
न्तर के साथ, जीवन-यापन करते हैः पर सवकी प्रतिक्रियाश्रों श्रौर उसी 
परिस्थिति मे उत्पन्न संवेदनाश्रों मँ बहुत कुछ श्रनतर॒ होता है । जीवन वाह्य 
भौतिक परिस्थितियों श्रौर उनसे उत्पन्न प्रतिक्षण संवेदनाधरों के वीच की एक 
देसी चेतन धारा है जो मध्यवतिनी होकर बनती है भ्रौर बनाती एवं संवारती 
चलती है । ये भ्रनुपल उठती-जगती संवैदनाए रौर उनके सामूहिक एवं विक्षिष्ट 
प्रतिक्रिया-संक्रिया से निमित भाव-समष्टि कवि को एक विशिष्ट रौर श्र-सामान्य 
व्यक्तित्व प्रदान करती हैँ । गीत काव्य की एक विशिष्ट विधा है, जिसमें श्रन्थ 
कान्य-रूपों (विधाग्नो) कौ अपेक्षा इन संवेदनाश्रों श्रौर भाव.श्रवेगों की श्रन्यतम 
प्रधानता होती है। जैसे मानव की कोई भी भ्रन्तर्बाह्म क्रिया बुद्धि-विरहित 
होकर स्वस्थ श्रौर उचित नहीं कही जायगी, वैसे ही कविता की कोई विधा 
भी बुद्धि-विद्रोहिणी अथवा बुद्धि-विकास से सर्वथा निरपेक्ष नहीं हो सकती । 
श्रथवा-विकास से स्वधा निरपेक्ष नहीं हो सकती । कविता मे संवेदनों की अभि- 
व्यक्ति श्रौर भाव कौ भ्रभिव्यंजना ही भ्रमिव्यंजक का मुख्य ध्येय होती है । विचार 
कविता के श्रन्तरालमे होते दह श्रौर संवेदनाग्रों तथा भावों की भ्रभिव्यंजना 
कै पर्वात्‌ परिणाम-स्वरूप कु विचार श्रथवा नूतन विचार उद्भूत होते ह, 
पर वह मूल रूप में माव-संवेदनों के माध्यम से ही जीवन की श्रभिव्यक्ति मानी 
जाती रही है। गोतम भावों ग्रौर संवेदनों की यह भ्रान्तखिता श्रौर सम्प्रथुता 
रौर ्रधिक भ्रावश्यक मानी जातो है। वहे प्राणों में श्रन्तरतम का स्वर श्रौर 
भाव-संवेदनों को मधुरतम एवं सूक्ष्मतम वाणी होती है । कवि-रतिभा मे जब 
भाव-संवेदनों कौ यह विवशता जागरूक होती दै तो गीतकार का जागरणं 
होता है। गीत मे परोपदिष्ट ओर पर-धक्त की श्रपेकषा स्वयभरक्त श्रौर 
श्वयं-्रास्वा्य की ही प्रमुखता होती है, इसी से वह श्न काभ्-विघाओं की 


































छट डों० शम्भुना सिंह : व्यक्ति श्रौर खष्टा 


्रपक्ला श्रधिक मौलिक श्नौर निजता-सम्पन्न बन जाता है । वह श्रात्मा का द्रवण, 
हृदय की तरलता तथा मन को वेदना का चिर-संगीत होता है । गीतकार बाह्य 
प्रतिक्रिवाश्रों की श्रपक्षा श्रपनी श्रन्तरानुभरूतियोंका चिरप्रहरी श्रौर उनकी 
अभिव्यक्ति का चिर-संमर्थक होता दहै । गीतकार का “परः भी "स्वे घुल कर 
विलीन हो जाता है श्रौरप्रबन्धकार का स्व" “पर' मे परिणित होकर स्रभि- 
व्यक्त होता है । डाक्टर श्री शम्ध्वनाथ सिह मूलतः ओर स्वभावतः एक मीत 
स्वभावी कवि हैँ भ्रौर लेखक का यह हद्‌ अभिमत है कि उनके साहित्यकार की 


^ सहत्तम उपलब्धि उनकी गीतकारिता ही है । 


'सुमय की शिला पर' नामक श्रपने स्व-संकलित गीत-संचयन के प्रा्कुथन में 
उनकी श्रम्र-लिखित पंक्तियां छेक की उपयुक्तं स्थापना का ही प्रमाण प्रौर स्वथं 
कवि-कोण से प्रकट स्वीकारोक्ति है- (काव्य रचना मेरे निकट एक निजी गवी 
धर्म है। मै नहीं जानता कि मेँ क्यों लिखता ह पर यहसत्यटै कि भँ लिे 
बिना उसी तरह नहीं रह सकता, जंसे खाये या सासि लिये विना नहीं रह सकता । 
यह ्रनिवायंता एक आन्तरिकं विवशता हं जो मेरे साथ किशोरावस्थामे ही 
लग गयौ थी} यह विवशता कौ स्थिति कभी वहत ही श्राह्लादपूर्णं प्रतीत 


होती है श्रौर कभी अत्यन्त चासद । पर लिख लेने के बाद हर वार एकत भ्रानन्द- 


मय मुक्तिका श्रनुभव होता है ।' श्रात्मोपलव्धि, भ्रास्मान्वेषण ओौर मनकी 
अंधेरी गुफाश्रों मे भ्रन्तधनि होने की श्रिय ्रनुभरूति-श्रवत्ति भीतर कै वातायन के 
रशं से श्रलम लाने बाली सूक्ष्म प्रकाश-रदििमयों कौ पकड का प्रयास, श्रौर 
प्रभिव्यक्ति के पञ्चात्‌ भी श्रधुरी प्रभिव्यक्ति श्रथवा श्रपूणं श्रसि््यंजना के अनुभव से 
उत्पच्च श्रसंतोष- सभी कुछ उनके मूल गीतकार-स्वभाव के चयोतक भश्रौर प्रमाराक 


 है। बाहरी दबाव श्रौर कसावके भीतर भे जाने वे दर्दो के प्रति चिर 


सजगता, परिवेश की श्रान्तरिक प्रतिक्रियाभ्रों श्रौर परिणतियों मे जीने की 
जटिल प्रक्रियाका दूसरा नाम है, गीत-प्रजनन कौ पीड़ाश्रौर गीतकार की 
भ्रनिवार्यं विवशता की उपसंज्ञा है । 

डो° शम्मुनाथ सिह का काव्यश्षत्र मे श्राविभाव छायावादौ परिवेश की ही 
पीठिका है । स्वयं, श्री शम्भुनाथ सिह ओर हिन्दी के अनेक आलोचक इस काल 
को हिन्दी-कविता का “छायावादोत्तर-कान' मानते हँ । जब से हिन्दी-कविता में 


नित्य नवीन धाराओं की स्वतन्त्र स्थापना ओर नव-युग-निमणि की धोषणाओों 
को श्रचिक मस्व मिलने लगा है, नवीन शोध-कर्ता-जन भी इसे इसी जैसे नामों 


॥ 


=---- 
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म इसे छायावादी काग्य-चेतना की व्यापक भावभरूमि का "तृतीय उत्थानः ्रथवा 
तीसरा चरण" मानता ह । इसका श्राधारभूत कारण यह सत्य है कि मध्य-युग" 
प्रौर द्विवेदी ~-युगीन “पुनरुत्यान-मूलक र्चनाभ्रों के वाद, हिन्दी-कविता मे कवि 


के निजी व्यक्तित्व की जिस अन्तग्र॑तिष्टा को प्रमुखता मिली, उसका तारतम्य . 


भ्राज तकृ वना हुश्रा है : वस्तु-व्यंजकता के स्थान पर श्रात्म-व्यंजकता की वह 
म्यदिा श्राज भी निर्वाहित है । लोकतांत्रिक नव-संस्छति के जिस जीवन्त संस्पशं 
ने हिन्दी काव्य को वस्तु-परिधियों से मुक्त कर मन-प्राणों की गहनतम गहरादयों 
श्रौर भाव-कलयना के विस्तृत भ्राकाशों मे फैला दिया, वह्‌ प्रेरणा भ्राज भी प्रवाह 
सान है। छायावादी कविता के प्रथम उत्थान" के कवि, शतियोंके वाद 
हिन्दी की कविता को, शरीर से मन-प्राण, बुद्धि-विकार से हृदय की भावोष्मता 
श्रौर पाथिव प्रत्यक्षता की श्रोर से चाघ्चुष सूक्ष्मता ( भ्रमूर्तमूर्तकिरण ) की 
इन्द्रधनुष रंगिमा्रों कौ श्रोर तो भ्राये, पर उनके सामने श्रनेक सामाजिक 
प्रतिवन्ध, सांस्कृतिक श्रवरोध, मानसिक सित्तियां तथा प्रान्तरिक, कुण्ठाए 
थीं जिनके बीच से उन्हं श्रपना मागं॒ प्रहस्त करना पड़ा। रीति- 
परिपाव्यों, परम्परागत प्रेम-पद्धति, भाव-व्जनाग्रों श्रौर मन के निषिद्ध उडयन 
स्तरों के समक्ष, मन के सहज प्रकाशन श्रौर हृदय की मुक्त भ्नुभूति-व्यंजनाभरो मे 

हस्यात्मकता का पुट भ्रौर शिल्प-संगम्फन का सहारा भी लेना पड़ा । इस काल 
की छायावादी रचनाभ्रों के घुंवलेपन श्रौर रहस्यमयता का यही मूल कारण है । 
श्रसाद', निराला" भ्रौर वन्तः की तरयी इस उत्थान का मूल स्तम्भ है । महा- 
देवी, भगवतीचरण वर्मा श्रौर "वचन" छायावाद के दूसरे उत्थान के भ्राधार 
कवि हैँ । महादेवी तो श्रनन्त-प्रणय-वेदना मे ही अनुभ्रत्यों का एकान्त परियोध 
करती रही, पर भगवती बादर श्रौर बचनने कला कौ सूक्ष्म संगुस्फना श्रौर 
भनुभुति-कुहासा के भीतर से निकाल कर हिन्दी कविता को मानव कौ सहज- 
भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित किया । इनमें छायावादी भ्रति-ूक्ष्मता भ्रौर रहस्यमयता 
के प्रति उसी तरह प्रतिक्रिया थी, जैसे ब्रजभाषा-काव्य को पौराणिकता श्रथच 
लौकिक नग्नता एवं 'द्विवेदी-युग' कौ यथातथ्य उपदेशमयता के विरुद्ध स्वयं 
प्रसाद, पन्त ओर निराला में थी । जिस प्रकार “द्विवेदीयुगीन स्थूल उपयोगिता- 
वाद के विरुद्ध सजग रूप से प्रतिक्रियामाण होने के कारण प्रसादादि भ्रति सूष्ष्म 
हो गये श्रौर स्थूलता के विरुद्ध सूक्ष्मताके विद्रोहका नारा लगा, उसी 
तरह छायावाद के प्रथम चरण कौ भ्रस्पष्टता भ्रौर श्रपेक्षाक्ृत दुर्बोध वाणी के 
विशुद्ध प्रतिकृत होकर भगवतीचरण श्रौर उससे भी श्रधिक बच्वनजो ने 
निरावरणता भ्रौर श्रभिधेयात्मकता की भोर अतिरेक किया । “दिनकर”, नरेन्द्र 
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शर्मा, अंचल श्रौर नेपाली भी श्रनावरण की दिशाके ही पथिक कवि बनकर 
श्रवतरित हृए । मांमलता, वासनोदवेग, रूप-लिप्सा श्रौर भ्रनगंल प्नमिव्यक्ति ही युग 
चर्म बनने लगी । धरती ओर मानव के गान श्रौर जवानी कौ अभिग्रशंसन के 
उत्साह ने न केवल श्रध्यात्मिकता श्रौर कल्पनाटमकता के श्रावरण को कविता 
से उतार फेंका, वरन्‌ प्रनर्गल मोग, समाज निरपेक्ष व्यक्तिवादिता श्रौर मांसल 
रसिकता के साथ श्रसन्तुष्ट श्रहम्‌ की सुष्ता प्रौर दायित्वरहित उच्छृह्भलता भी 
कवि के लिए आवद्यक समी जाने लगी । प्रसादादिके भीतर का एक 
अरनतर्मन्धन तथा श्रात्मोपनव्धि की एषणा दहकती दिखाई पडती थी । वै 
्रन्तर्वाह्य के संघर्षो की पीड़ा से परिसिक्त थे श्रौर उनकी रचनाश्रों मे, भक्तभोगी 
के संघर्षके बीचमे से लपटों को भेनते हृए एक प्रकाशकामी की भ्रन्तस्साधना 
करा दाह था। द्वितीय उत्थान" के कवियों में ( महादेवी को वहुलांश मे श्रपवाद 
मान कर ) इस साधना प्रौर सूक्त संघर्ष की प्रकाश-तृषा का स्थान येन-केन- 
प्रकारेण प्राप्त वैयक्तिक सुख-मोह, क्षणिक उन्पूक्ति-प्रेम, वासना-तोष श्रौर 
व्यक्तिगत-रुचि रोचन ने ऊ लिया । कृत्रिम मस्ती, हाला, प्याला, मधुशाला श्रौर 
मांसल प्रेम-संगीत के करोडमे क्षणिकं विस्मरण की वृत्ति प्रधान हो उटी। 
मावानुमूति रौर शिल्प कौ कान्ति भी विखण्डित हो गयी । दूसरे शब्दों मे कथ्य 
श्रौर कला दोनों ही क्ष्रों मे भ्राजक उच्छृह्कला की आशंका उठ खडी हुई । 
हिन्दी गीत-धारा की इसी पृष्ठभूमि में श्री शम्भुनाथ सिह के गीतकार का श्रवतरण 
हृश्रा । दुरूहता श्रौर सूक्ष्मता के विरुद्ध प्रतिक्रिया मे हिन्दी-गीत सरलता के 
दूसरे छोर पर श्रागयेथे। कोई भो घरेलु श्रकथ्य श्रौर स्थूलतम वस्तु श्रपनी 
सामान्य संवेदना मे कथ्योपयुक्त मान ली गयी थी। परिणामतः भाव-गाम्भीरयं 
ओर सूक्ष्मता काव्य से छूट-सी गयी । 


न्रथम चरण-- 


सन्‌ १९४० के वाद यावादी काव्य के तृतीय उत्थान" का आरम्म हुआ 
ओर अतिसामान्थता के अतिरेक की ओर बढ गयी हिन्दी गीत-घारा, जिसे 
छायावादी काव्य का द्वितीय उत्थान" कहा जा सकता है, “मध्यम माग" की 
ओर उन्मुख हुई । गीतक्रारों का ध्यान इस तथ्य की ओर गयाकरि गीतके 
क्थ्य में छायावाद के श्रथम उत्थान" की रहृस्यात्मकता ओर दुखूहता भी न हो, 
ओर साथ ही द्वितीय उत्थान" के गीतों की माति वाच्यायं-मूलक अतिसामान्यता, 
निराश ॒धुटन, अनावरणता ओर अति-वाह्यात्मकतासे भी वचा जा सके। 
संषेपमे गीत मे काव्यत्वं की रक्षा की प्रचेष्टा आरम्भ हुई । सच तो यह्‌ है 
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कि काव्य अत्ति-सामान्यता जओौर स्थूल तथ्यात्मकता मे नही, विशिष्तामें ही 
निहित होता है । सामान्य भी कवि के विशिष्ट रागात्मकं बोध ओर सौन्दर्य्यात्मिक 
स्पशंसे ही कान्य-कोटि में अन्तर्भक्त होता है । सच्चे काव्य में सामान्य के भीतर 
भी एक असामान्य गहराई का उदुघाटन होता है । दछायावाद के "द्वितीय उत्थानः 
के अंतिम चरण में आकर (तृतीय उत्थान के साथ चलने वाले 'दिनकर' ओर 
हंसकुमार तिवारी की गीत-शेली मे भी एक प्रकार का प्रवन्धत्व पाया जाताहै 
ओौर इन कवियों मे अधिकांशतः आत्माभिव्यंजन के स्थान पर वाह्याभिव्यंजन 
ही प्रधान रहाहै; दचाभलेहीसीतकादै। इस मध्यम मार्गंके पुरस्कर्ता 
कैरूपमें श्री शम्भरनाथ सहका नाम विकेष अग्रगण्यहै। इसधाराको ही 
वस्तुतः प्रसादादि की धारा का अग्र-विकास कहा जाना चाहिए ओर इसी धारां 
के सहयाव्रो रूप मेँ जानकी बल्लभ शास्त्री, शुद्र, भारती, क्षेम, महेन्द्र, विजयदेव 
नारायण साही, जगदीश गुप्त, गिरिधर गोपाल, रमानाथ, वीरे मिश्र श्रौर 
ख्पनाराया त्रिपाठी, श्रादि को भी ग्रहण करना चाहिए । (नीरज' तो वचन" 
ओर नरेन्द्र शर्माकी धाराको ही षिनेमा ओर लोकप्रिय उदूं-छन्दों की ओर ठे 
जाने वाके गीतकार के रूप में, उपरिकथित मध्यममार्गीय गीतधारा से विलग 
चके जाति है । श्रसाद', "पन्त ओर “निराला' को परम्परा को अतिरेकमयी 
प्रतिक्रियाओं से वचाकर जो धारा श्री शम्भुनाय श्रीर्‌ उनके सहयात्रियों के साथ 
श्रागे बढी, आज का (नवगीत' उसी का अग्र-विकास है । 

“्प-ररिमः' श्रौ शम्भुनाय जी कौ स्प्रथम गौत-रचना है जो १६४१ ई०्में 
श्रकाशित हुई । अब उदासी, कड़वी निराया, सक का-सा घु वासापन कवि-चेतना 
से उठने लगा था जीवन के स्वस्थ आस्वादन की सहजेच्छा स्फुरित हौ उठो 
थी । कवि पिचछकञे काव्य कौ मानसिक ग्रन्थियों का समाधान हृंढ्ने लगा था; 
घटन के प्रति एक गीतात्मक विद्रोह जग पड़ा । जीवन की सांसल-प्रवृत्तियो को 
सहज, स्वस्थ ओर पुरुषोचित रूप मे भोगने ओर ग्रहण कंरने कौ परवृत्ति प्राजल 
हई । छायावाद के प्रथम उत्थान मे द्विवेदी"-युगीन अस्पष्ट तथा द्ूराखूढ्‌ 
आदक्च॑वादिता एवं प्राण-शोषी नीप्तिवादिता के विरुद्ध जो मानवीय भावात्मक 
विद्रोह गतिमान हुआ था, वहं अव ओर स्पष्ट, तीन्र ओर मुखर होने लगा था । 
'ह्प-रदिम' का गीतकार जीवन में निराशा, कुण्ठा ओर विकलता की स्थितियों 
को (स्वीकार तो करता है, पर उनकी अभिव्यक्ति उच्छुद्ल तोषणा को ही वह 
कवि.कर्म मानता नहीं दिलाई पड़ता । वहं स्वप्नो मे यथार्थं ओर यथाथ मं 
स्वप्न की रेखाए' भ्रानोकित करता है 1 यही कारण है कि शम्भनाथ सिह के 
लये गीतकार ने अपने समय में हिन्दी कै बाल, युवक एवं उदीयमान कवियों को 


५२ डों° शम्भुनाथ तिह : व्यक्ति श्रौर सटा 


अल्यधिक आष्ट किया । मोती बी० ए० भो कवि के साथी हीये, पर एेन्छिय 
तृषा श्रौर प्रमोदरेग के कुछ गीत गाकर वे चलचित्र की ओर मूड गये। यह. 
शंयनाथ सिह के गीतकारका कंशोरथा। ये किडोर-काल ओर्‌ यौवन के 
व्रथम उत्थान की अनुभरूतियां है । खूप-रसर ओर प्रम-विर्ह्‌ से ऊष्म इन गीतों 
की एेन्दरियता बडी हृदय-स्पशिणी हं । इन गीतों मे भी स्वभावतः परिपक्रता 
का अभाव श्रौर रोमानी भावुकता कौ प्रवबलता है, पर इनमे क्षिक श्रावेग ओर 
क्षयी भावुकता की प्रवृत्ति नहीं दिखनादई पड़ती । किशोर कल्पनाशीलता ओौर 
स्पहाओं के इच्छा चिन्तन का इनमें भी भ्रमाव नहीं है, पर निवेन्ध भावुकता 
ओर अन्धोद्रेय कै स्थान पर इन आरम्मभिक गीतोंमें भी यह्‌ स्पष्टतः प्रतीत 
होता है कि विषय श्रौर कथ्यके साथ गीतकार का गहरा तादात्म्य श्रौर 
। रागात्मकं एकता है; प्रतएव इसे अध्रामाणिकं भावना अथवा क्षणिक अवेग 
| कहुकर नहीं टाला जा सकता 1 सवसे बड़ी ओौर लक्षणीय वात यह्‌ है कि कवि 
न तो अपनी भावनाओं में उच्छृह्वल ह, न श्रनुपभूतियों मे दायित्वहीन श्रौर न 
| जीवन कै प्रति आत्मकरागी 1 जीवन-प्रेम, संसार को सुखद बनाने की कामना 
श्रौर आशावादी स्वर इन गीतों को हछायावाद के द्वितीय उच्थान' के गीतों 
से स्पष्टतः भ्रलग कर देते हँ । इममे उपरितलीय श्रासंग ओर छिद्छे विद्रोह 
के स्थान पर जीवन ओर काव्य, दोनोंकोही संवारने की एक अकांक्षा तथा 
स्वस्थ-सहज जीवन कौ प्यास सष्ट है 1 इन गीतों की प्रास्तं अतिशयता श्रौर 
“द्वितीय उत्थान" कौ उदग्र श्रासक्तिमयता मे जो श्रन्तर है, वह्‌ निम्न पंक्तियो-- 
जैसे गीतांशो से उदाहरणीय है -- 

मेरे मन कोहो भी तो। 

म राधा बन किसिपर मरनं 














मनमोहन कोर्दहो भी तो। 


किसी मन-मोहन पर राधा बन मर मिटनेकी श्राकाक्षा श्रौर व्चांदतीण 
मेजोकरो, सव कुछ क्षमारहै।" के संकल्पकरा श्रन्तर सुस्पष्ट ओर विवेच्य 
है । कथ्य मे जह्य सन्तुलन श्रौर संयम पाने की दृष्टि प्रमुख है, वहीं इन गीतों 
की रूप-कला ओर भ्रमिव्यंजना-रली को भो देल कर यह साफ हो जाता हैकि 
कवि वाच्यार्थं को नग्नता प्रर निरिचत्र श्रभिधेयात्मकता से श्रलग जाकर गीत~ 
भारती के स्वरूपको भी पंवारने की दिशामे यथेष्ठूप से प्रयत्नसील है; 
पर यह्‌ प्रयट्नजन्य छृतरिम श्रौर श्रम-साध्य नही, श्रुभूतियों के करोड से अंजरुरित 
श्नोर्‌ प्रामाणिक भाव-भूमि मे पल्लवित है : कथ्य श्रौर ्रभिव्यक्ति का सम्बन्धः 
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वाह्यारोपित नहीं है। “ह्प-रदिमि' के सभी गीत भावपेज्ञल, कल्पनातरल 
श्रौ र संगीतप्रवण हैँ । इनकी तन्मयता मे तटस्थता श्रौर श्रात्म-शोध की वेदना 
विद्य॒त्‌वत्‌ प्रसृत है । भँ किस बन्धन में वंध जाऊं? चिरवन्धन कोईहो भी 
तो *- पक्ति कविका भ्रादशं प्रवृत्ति दिशा कही जा सकतीहै। ये स्चनाए 
यह सिद्ध कर देती कि कवि में वास्तविक भावों की समृद्धता, श्रनुभतिनिष्ठा 
पौर छत्रितता या प्रतिसामान्य एवं श्रतिसारल्य से विलग, काव्य की “मध्यमा 
प्रतिपदा" का संकल्प प्रत्यक्ष है । इसी से वह चपलता में भी भ्रमरता के संधान 
का प्राकाक्षी है:-- 


रोम-हारयो मे वधी पुलकन श्रमर हो । 
विरह-सिचित प्रम-अंकुर 
पट्लवित टो जाय आतुरः; 


स्वप्न के भी मिलन मे उर का चपल स्पन्दन भ्रमर हो 1 


द्वितीय चरण :- 

इस प्रकार गीत मरे “मध्यमा प्रतिपदा" के नवीन राही श्री शम्भुना हने 
चिर-सत्य श्रौर जड तथ्य के बीच से, मानवीय अनुूतियों मे संयत भोग सहजं 
संवेदना ओर लोक-निकट परिमाजित श्रभिव्यंजना के गायकके रूपमे एक 
विकसित दिशा के संधान में श्रागे प्रयाण किया श्रौर सन्‌ १९४५ ई० मे उनका 
दूमरा गीत.संग्रह "छायालोक' प्रकाशित हप्र । छायालोक' मे न बाह्यकी 
दाया का भ्रमावदहै ओर न श्रात्मान्तर के भ्रालोकका ही। मूल मानवीय प्रतर 
त्यों का उच्छल श्रावेग स्वस्थ सहजता श्रौर सन्तुलन को श्रोर बढता गया है । 
एेन्द्िय भ्रू श्रौर कैशोर भावुकता श्रव प्रेम की प्रगाढ्ता ओर जीवन के 
-गम्भीरतर स्तरोंकी श्रोर ्रागे बदी। यौवन की कामना-तरंगित पुकारमें 
प्रीता विकसित होती गई । कथ्य मेँ परिपक्रता भ्रौर भाव-बोध मे ्रगाढता 
-का विकास होता गया । प्रेमानुभूति के श्रायामों मे विविधता, विस्तार ओर 
गहराई स्पष्टतर होने लगी । “रूप-रदिम' मे गीतकार ने रूप-सौन्दर्य के भरालोक 
के कल्पना कौ च्रूडाभ्रों पर नाचते ओर उडते छवि-चिघ्नो को दूरी से ही विह्वल 
होकर पुकारा था, पर छायालोक" मेँ कविने सूप भ्रौर प्रेम को जीवन की 
-धारा मेँ प्रतिबिम्बित देखा है! आविष्ट क्षणो की श्रनुभ्रूतियां भ्रतरं स्थायी 
मनोदशाश्रों कै रूप मे परिणत होने लगीं । कवि करा सौन्दर्य भरर प्रेमी 
श्रव रूप की गहनताओं ओर हृदय के गहरे स्तरो पर प्रतिष्ठित हौ गया । यही 
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कारण है कि हिन्दी गीतगंगा मे श्राज पयि जन बहु चुका दै, पर परिवततित 
परिस्थितियों श्रौर बदली मनोदशाम्नो मे भी उनमें इतनी शक्ति है कि हमें भ्राजः 
भी भीतर से भंकृत कर देते है । 


यह हिन्दी गीतो का वह्‌ समय था, जव विशिष्ट कथ्य ओर विशिष्ट ग्रसि- 
व्यक्ति का श्राग्रह्‌ केकर चलने वाके हिन्दी कवि एक श्रोर प्रगति-प्रयोग कीः 
काव्य धाराम बहु रहैथे तो दूसरी भ्रोर व्यक्तिवादी व्यजना के प्रवाह के 
पथिक बन गये । श्री शम्ध्वनाथ सिह के गीत इन दोनों धाराओके बीचकौ 
सामंजस्य-कड़ो कहे जा सकते हं । मूलतः गीतात्मक प्रतिभा के कवि होकप्भी 
शम्भुनाथ सिह एेकान्तिक मीतकारों की परिधिमे दही बन्दी नही रहे। सामा- 
जिक यथां श्रौर बहिर्जगत्‌ की गति-प्रगतियोके प्रति भी वे सचेत रहे। 
'उदयाचल' ओौर छायालोक को कविताए समानान्तर हा लिखी गई ह्‌, पर 
दोनों हौ प्रकारके कथ्योको एक-मिध्ित न कर, इर्होन दोना प्रकार की 
रचनाघ्रों को श्रलग-प्रलग हौ रखा ; एक का दूसरे १ श्रारटेषण नहा होन दिया । 
१९४६ मे “उदयाचलः ओर १६५० ई० म 'मन्वन्तर' क॒ कानव्ध-संग्रहं प्रकाश मं 
भ्राये । “उदयाचल' मे प्रगतिवाद का प्रभाव स्प ह्‌, पर चिदे प्रचार का श्रभावः 
है । इनको तुलना में “मन्वन्तर की कृविताए* आधक लम्बा, मीत-तत्व के 
प्रभाव से ग्रस्त, समाजवाद-साम्यवाद (माक्स॑वाद) के संद्धान्तिक ्राग्रह्‌ से लिप्त 
तथा भ्रचारात्मके भी हो उठी ह । उदयाचलः की (तुम्ह्‌ लहर पुकारती 


= 


कविता मे गीत-तत्व का भी सन्दर स्पश हे, पर "मन्वन्तर" मे इसका हास. 
हुभ्रादै। 

रकृत विषय के श्रनुरोध से, इन पर अधिक विचार न कर गीत-संकलनों 
पर ही केन्र त रहना श्रधिक समीचीन होगा । यहां इतना टी कहना भ्रलमु 
होगा कि (तुमने मान ली क्या हार", “दिके चरण, इरे चर" रोर “मुखरित 
कर मधुर गान मेरे मन कोई" - जैसी रचनाए" वस्तु-मूखी होकर भी गीत- 
विधाके सौन्दर्यसे पेशल श्रौर लयात्मक है 1 इनसे छले प्रचारात्मक श्रौ 
सिद्धान्ताग्रही कविताभ्रों को भी एक दिगा मिलती है श्रौर सामाजिक क्थ्य कौ 
भभिव्यक्ति के लिए भी कवि-सुलम सहानुभरूति ओौर हादिक निष्ठा का द्वार प्रशस्तः 
हृश्रादहै1 इन रचनाप्रोका क्विनतो कोरी भावुकता का कवि हो कर रह 
गया है ओर न कोरे सिद्धान्तवाद का प्रचार-पोषक माध्यम ही; वह सामाजिक 
तथ्य को भी कवि-कोण से देखने ओर चुभीला बनाने का स्वस्थ उपक्रमो सिद्ध 


द्श्राहै।. 
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'छायालोकः के गीत शम्भरुनाथ सिह के रागात्मक्‌ व्यक्तित्व के उच्चतर श्रौर 
पुष्टतर रूप हैँ । समय की शिला, रूप के बादल' ओर उर के चुके के खुले ही 
रहे द्वार" जैसी रचनाए" उनके गम्भीर चिन्तन सौन्दयसिक्ति श्रौर प्राणों मे विधी 
पीड़ा का सफल परिचायक भरर प्रमाणक है । देन्दरियता की तीत्रतम श्नुभूति, 
प्रभविष्णु चित्रमयता, भेली गयी व्यथा की ऊष्मा के साथ सहज व्यंजना, इन 
गीतों की श्रपनी विशेषता है । 'ूप-रदिम' की रूपातुर प्रम-विह्वलता 'छाया- 
लोकः मे सो नहीं गयी है, वरन्‌ श्रौर तेज, कान्ति तथा गह राई के साथ रूपायित 
हुईदै। शेरे पंलये भर जये" "उरकेष्केके खुलेहौरहे द्वारः, श्रियै 
जी सदर चुपचाप', भेरी श्रमिट भूल, मेरी अमर प्यास" -श्रादि गीतों मे जहां 
श्रासक्ति की चरमता दिखाई पडती है, वहीं अतः-स्पशीं भावमयता, भावनाश्रो 
की सनिनष्ठता के साथ मानव-हूदय भ्नर प्रेम-जीवन के भरन्तःसोध कौ पीड़ा 
भी वर्तमान है । चछिद्ली भावुकता श्रौर मरणकामी उन्माद का वह्‌ ्रवेग, जो 
इनके कुद पूर्ववत, समवर्ती, श्रौर परवतीं म॑च-प्रिय हिन्दी-गीतकारो को एकान्त 
विशेषता रही है, इन गीतों के मूल-प्राण से सर्वथा विलगं दिखलाई पड़ता है । 
जीवनःत्रेम, मानवीय भ्रादर्शो कौ प्रतिष्ठा ग्नौर सन्तोनक सामाजिकता को गीत- 
कारने कभी भी उपेक्षित नहीं किया है 1 जीवन के एकान्त भोग ग्रौर श्राव्या 
त्मिक रहृस्यमयता के वीच का जो स्वस्थ मध्यम मागं "रूप-रद्मि" भे भ्रकुरित- 
प्ररोहित हुभ्रा था, वह "छायालोक' के गीतों मे विकसित होता हृग्रा 'दिवालोक" 
की रचनाश्रों मं पूणं परिस्फटता को प्राप्त ह्राद । 

'उदयाचनः श्रौर "मन्वन्तर" की रचनाए" 'रूप~रश्मि', 'छायालोक' श्रौर 
"दिवालोकः' से भिन्न हँ । श्री शम्भुनाथ सिह की कवि-चेतता ्रन्तर सत्यौ भौर 
हृदय के गहन भ्नुभूति-स्तरों को दी अ्रलोकितं कर नहीं रह जाती; उनकी 
कवि-चेतना का एक छोर श्रारम्भ से ही वाह्य सत्यों श्नोर सामाजिक यथार्थो के 
प्रति जागरूक रहा है। इसीका यह परिणाम दहै कि “उदयाचल' ओर 
*मन्वन्तर' मे बवहिरंग समाज के रष्टरीय एवं सांस्कृतिक पकं को भी सच्ची 
कवि-युनभ सहानुभूति प्रात हुई है । हा, यह श्रवस्य है कि जिस प्रकार अपते 
गीती में, उसी प्रकार श्रपनी सामाजिक-सांस्छृतिक रचनाभ्रो मे भी शम्भुनाथ 
सिह ने चिली भ्रनुभूतियों, क्षण-व्यापी संवेदना्नों मौर निरी ैदढान्तिक्‌ प्रचारः 
वादिताको कहीं भी स्थान तीं दिया है। समाजवाद ओौर माक्सवाद के 
हष प्रभाव के स्थल भी निरे प्रचार से कर ऊपर श्रौर भावात्मक है । “दिवा- 
लोक" की रचना "कवतक तुम मौन रहोगे श्रो जन-देवता" जैसे राजनीतिक 


~ 


रचनाभों मे भी कविके बिधेपनश्रौर भन से स्पष्ट क्षलकता है कि केवलं 








` वेदनासेवह्‌ प्यारकी भ्रारती करता 
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युग.श्रवाह प्रौर गडलिका वृत्ति से न लिख कर प्रन्तग्रेरणा से हिलकर लिखता 
है । 'दिवालोक' परवर्ती गीतों का संकलन है । यहाँ श्राकर कवि का उच्छुल 
श्रावेग सन्तुलित हो गयाहै। इसमे दिनके प्रकाश की गरिमा भीर तौतव्रता 
का प्रसार हृ्राहै: प्रावेग का स्थान सूक्ष्म तीत्रताने के नियारहै। प्यार, 
विरः श्रौर स्ी-पुरुष-सम्बन्धों को विविध जटिलताश्रों की गीतों | माध्यम स 
भ्रभिव्यंजना हुई है श्रौर प्रेम का दनद्वात्मक स्वरूप इन रचनाभ्रों मे पिद्धली 
रचनाभ्रों की श्रपेला श्रधिक निखरा रहता है । गीतकार कविथों मे रूप श्रौर 
प्रेम (सौर्य श्रौर प्यार) कै प्रति सहज प्रवणता होते हए भी, रम्भुनाथ पिह 
उन गीतकारोमे जो रूप-सौम्दयं के चित्रण से श्रयिक, अपने हृदय मे विधे 
प्रेम श्रौर उसकी वेदना की श्रभिष्यक्तिमें ही श्रधिक तन्मय रहते हँ । उनके 
भ्रधिक्ांश शीतो मेँ उनकी ्रेमानुभ्रति श्रौर भ्रन्तरी प्रीड़ा दी प्रधान पीडा दिखाई 
पड़ती है शौर प्रेरक रूप एवं प्रभावी सौन्दयं पृष्ठ भरमि की ही शोभा वढाते है 1 
यह उनके कवि-स्वभाव की मून अन्तमुंखीनता का ही प्रमाण है । "भर गया सजल 
घतसे नमका सुना प्रागन'- गीतये जिस प्रकार नारी-ल्प स्प रूप से 
चित्रित हुपरा है, वैसा वहत ही कम गीतों में ट्श्रा दै-- 
चपला-से चमक चपल चरण दो रागारुण, 
रिमक्षिम वृदो मं बरस पड़ी- पायल रुनभून । 


रूप-चित्रण की श्रवेक्षा खूप के मन पर भित हए प्रभाव का श्रभिव्यंजन ही 
कवि को श्रधिक श्रभित्रेम रहा । स्वभावतः श्रपनेप्मारको वेङ्रि्री देवतांस 
कम नहीं समते । 
प्यार किस देवत। से कम मेरा । 
प्यार कौ श्रारती है गम मेरा। 


>< > >< 
जिन्दगी कौ श्र॑धेरी गलियों मे, 
इसकी पूजा है हर कदम मेरा । 
हृदय के श्रन्तरतम के गहरे स्तरों मे यही 
“रूप-रदिमि' से ही कवि को लिखते रहने के 
श्रारहाहै; किन्तु गत्तकार का “गमः 
से निराश ग्पक्तिका उद्भ्रान्त रुदन 


प्यार्‌ श्रौर इसका गम ( वेदना ) 
लिए व्याकुल श्रौर व्यथित करता 
र्मञओान का एकान्त रुदन श्रथवा जीवन 
अथच गनद मावुकता नहीं है : श्रपनी 
है रौर श्रपने "मरण" का उसे सदैव 
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ध्यान रहाहै। इस प्यार को उनका गीतकार श्रपनी ग्रन्तिम सासो तके साथ 
लिये चलेगा ओर स्यात्‌ प्रेम के प्रति उसकी यही तिष्ठा उनके गीतोंका प्राण 
श्रौर जीवन है । स्वभावसे रोमानी श्रौर राग-मून प्रवृत्तिके होते हृए भी 
शम्भनाथ सिह के प्यारमें एक संयम तथा समाज श्रौर व्यक्ति के वीच एक 
सन्तुलन रहा है ! मरणज्ञील वियोग श्रौर क्षयिष्णु श्रातुरता के छोर से न चलने 
के कारण ही देसा सम्भव हरा कि हिन्दी-कविता मे हर दशक पर एक वाद- 
गत लहर के चलायमान रहने पर भी, उनकी गीत-निष्ठा वनी हई है श्रौर 
उनकी प्यास पुरानी नहीं हो पाती-- 
"वन्दिनी श्रवतक जवानी हो न पाथीः 
प्यास प्राणों की पुरानी हो न पायी ।' 
उनके गीतकार के श्रजघ-उत्साह-उत्स का भी यही मुल रहस्य तथा प्रेरणा 
के नित्य तव-नव उन्मेषो की यदी प्रभाव-परूमि है 
श्रायी थी बहकी-वट्की ह्वा 
नया श्रथं देती-सी शम को; 
नया रूप देती हर ख्प को, 
नया नाम देती हर नाम को ।' 
श्री शम्भुनाथ सिह के गीतों मे प्रकृति-चित्रण की प्रवक्ति श्रारम्भसे ही 
वहत कम रही है । श्रपताद' जी की भांति वे मी प्रकृति को मानव-सपिज्ञ भ्रौर 
मानवीय मावनाभ्रों की चित्रयटी मानते दिखलाई पडते हैँ । महादेवी जी ऊ 
भांति, प्रकृति में भी वेभ्रिय कौ रूग-मलकृ देखते ओर सारी प्रकृति को श्रपने 
भीतर के भावों से भ्रोतप्रोत देखते रहे ह- 
वंवा मक्त घन मे, 
भरा रिक्त मन मे; 
चिरन्तन विरह से 
बना चिर मिलन मेः; 
मधुर बन्धनो पर श्रमिट छाप बन कर 
गगत-चन्द्िका भ्राज मुसका रही है । 
प्रिये, प्राणमे चँदनी खा रहीरै। 
इस गीत कौ ्रभिव्यंजना यद्यपि छायावादी श्रौर महादेवी जी के भधिक 
-निकट है, पर इसकी प्नुभूति रहस्यवादी न होकर शुद्ध मानवीय श्रौर मनो- 
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वैज्ञानिक है । इसी प्रकार श्राजस्वरके दीपका लघु दान मेरे देवता लो-- 
गीत भी व्यंजना मे ायाभासी होकर भी मानवीय सहजोन्मुख है । “सागर से 
पूनम चांद मिना" जैसे प्रकृति-परक गीत श्री शम्भुनाथ सिह ने वहत कम ही लिखे 
है; इस गीत में भी प्रकृति-सौन्दरयं के प्रति पन्त'-सी श्रानन्दमयता तो है ही, 
अभिव्यक्ति मे मानवीयता के संस्पश श्रौर प्रकृत के प्रति रहस्येतर श्रानन्द का 
्ान्तर भ्रावेग, इसे "न्त" के बाद के युग-विकास मेँ ही प्रतिष्ठित कर देता दहै 
ओर रचना प्रतीत का पिष्ट-पेषण भ्रथवा परम्परित रीति-वाद से कहीं उपरः 
उठ जाती है । फिर भी शम्मुनाथ जी को प्रकृति कायं कहना ठीक नहीं । प्रकृति 
को उन्होने सोदुदेश्य रूप से ग्रहण किया है प्रौर प्रकृति के उपादान उपकरण- 
रूप मं तथा “उदीपन'-वृत्ति स चुने गये हँ । सच तो यह्‌ है कि श्रालम्बन-रूप" 
मे भ्रति गीत के लिए होती भी नही, वह्‌ ्रवन्ध-काव्यः के लिए ही उपयुक्त 
होती है । कुछ गीतकार प्रकृति-सौन्दयं की पीठिका पर श्रपने त्रेम-सौम्दर्य को 
श्रिष्ठिति करते हए भी मीत लिखते है, पर श्री शम्भुनाथ सिह ने प्रकृति को 
प्रतीक, उपलक्षण भ्रौर प्रस्तुत" रूप में ही मूलतः ग्रहण किया है। (समय 
की शिला पर" नामक कवि-संरहीत संकलन के मृण्मथ छवि" खण्ड की रचनाए 
्रकृति-पृष्ठभरूमि के भ्रविक निकट ह, पर इनमे भी शुद्ध ध्रकृति-चित्रण-जैसी वस्तु 
नहीं मिलेगी । शम्भुनाथ सिह के द्वितीय विकास-चरण के गीतों मे पयि 
सुस्पष्ठता, क्थ्य को सघनता, श्रतुभूति कौ प्रगादृता एवं संवेदनों की गम्भीरता 
भ्रा गई हे । सूक्ष्म भरन्ति भी मांसल शर्रस्तुतो' एवं एन्दरिय श्रभिव्यक्तियों 
की चा्चुषता से सुग्राह्य हो गई है । संयमपूर्ण भोग ओर भोग-सिक्त संयम कौ मणि 
कंचनता हिन्दो गीतों के एतिहासिक विकास का शिला विज्ञ ( माइलष्टोन ) 
वन गई है! सन्‌ १६५० के वाद सम-विषम काले शम्भुनाथ सिह के गीतं 
ही हिन्दी की प्रतिनिवि गीत-धारा के परिचायक कटे जायेगे । गीतों को कथ्य- 
गत कहासा एवं भ्रभिव्यक्तिगत रहस्यात्मकता तथा नग्न श्रभिधेयता से मुक्त कर 
उसे मानव-भावो की सह्न गम्भीरता एवं स्वस्थ भावना-घरूमि पर प्रतिष्ठित करने 
बलि गतकारों मे उनका कृतित्व ेतिहासिक महत्व का श्रविकारी है । उन्दने 
हिन्दी-गीतो मं सौमान्तवादिता से सन्तुलन, श्रदनील नग्नता से सुशील सज्जता 
भ्रौर नि्वन्ध भ्रावेश से भावोष्म सानुभरतिकता की परिसाधना की है : गीतों में 
सहज, स्वस्थ, सुसंस्कृत श्रौर मानवोचित भाव-संवेदनों की भ्रभिव्यक्ति का नूतन 
दार खोला है। सन्‌ १६४० स॒ सन्‌ १६६७ ई० तक वे श्रकेरे एसे महानु 


गीतकार है, जिनके गीतों से पाठकों ओर ्रालोचकों कौ गीत.शास्था ्रचुण्ण 


रही दै। 
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तृतीय चरण :- 

एक सजग एवं सजीव इकाई की भाति वें युग से सर्वथा निरपेक्ष कभी भी 
नहीं रहे । (माध्यम मँ" सन्‌ १६५७ ई° मं प्रकाशित उनकी नवीन रचना है ॥ 
श्रयोगवाद' की स्थापना हो चुकी थी श्रौर ^तार-सप्तक" को उद्घोषणा के साथः 
मीतों के प्रतान ( पैटर्न ) को वासी भ्रौर छत्रिम कहा जाने लगा था। इसके 
वाद "द्वितीय सप्तक" भी ्राया । साहित्य के सभौ रूपों श्रौर विशेषकर कविता 
मे श्रयोगः “नये मार्गं कै शोध" श्रौर श्रात्मान्वेषण' की दुन्दुभी बजने लगी ॥ 
नयी पीढी ने 'प्रयोग-पुरोचा" से स्वीकृति पा लेने के बाद श्रयोग' को भी पिछड़ी, 
रचना घोषित कर “नयी कविता" कौ श्रवतास्णा की । श्राघुनिकता के नाम पर 
शरमेरिकन-ईग्लिश कवियों के काव्यानुवाद, भावानचुवाद, छायाडनाद ओर भाषा- 
नुवाद युगं विज्ञापित हुए । मन की क्षणानुभरूतियो, संगम्फत मनोदशाश्रो,. 
गरयिल बोधों, खंडित विम्बों, श्रसम्बद्ध चित्र-विन्यासों, चौका देते वाली श्रौरः 
ध्रावातकारी मौलिक श्र्रस्तुत-योजनाग्ो श्नौर श्रव तक ्रकान्थोपयुक्त माने जाने 
वाके शब्द-समूहों एवं सौन्दर्य-विरहित प्रतीको कौ बाढ़ मे हिन्दी-कविता-सुन्दरी नं 
श्रपने कुन्तल उन्मुक्त कर दिये । "मीत से श्रगोत" प्रौर "कविता से ग्रकविता' 
की श्रोर हिन्दी का नवीन कवि सन्धान कर चुका है । श्रा शम्भुनाथ सिहं भोः 
इससे शरदे श्रौर श्रभरमानित रहं रये हो, वहं भी नहीं है। उर्होन भी नये 
कवियों कै स्वरम स्वर मिलाकर श्रषन पिदधे सह्‌-यात्रियो श्रौर सहवर्ती 
गीतकार को रीतिबद्ध, बासी, छतरिम नौर पुराना ( म्रनाूनिक ) घोषित. 
किया । सन्‌ १६६७ ई० मे “खंडित सेतु नाम से उनको "नथी कविता" की 
रचनाश्रों का नया संकलन प्रकाशित श्रा । माध्यम चै" मे मीत नहीं, प्रधोगवादी 
दंग की स्वनाभ्ों की ही प्रमुखता थो । हा, चार खण्डं मे से एक खण्ड लोक- 
गीतों से अवद्य श्रनुरागित है । "टर रही श्रियातु कहं?” नामक गीत इसीः 
संकलन का है 1 यहाँ कवि केवल एक माल्यम है। तात्रिक के पंजे की तरट्‌, 
कवि के शरन्तर की गहनतम गुहां मे संगृहीत श्रौर भुक्त ्रुभूतियां ( कवि केः 
्रनुसार ) बन्द हो जाती है भ्रौर बाद में एक रहस्यमय प्रक्रियामे, क्षिके 
माध्यम से श्नौर कवि कै अनजाने मे, वे व्यक्त हो उठती है । कवि की मान्धता 
के अनुसार “माध्यम सै" कौ रचनाध्रो का इसा प्रक्रिया में जन्म हुमा दै) अन्य 
विधा की स्वना को छोड़ कर यदि परेत गौत-विषय ही सोचा जाय तो कहा 
जायगा कि कवि ने गीतोको प्रम्परा-रूढि ओर बासीन से मुक्त करे के लिए, 
प्रतान ( हूपाकार : पैटतं ) के नवीनता हेतु लोक-गीतों का विधान भी प्रयोग 
भुक्त किया है । 'विरहिन की भरि है, माच्स की रात रे“ -- जैसी सहजासिव्यक्तिः 
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श्रौर लोक-मामिक श्रप्रस्तुत-प्रतीकों की संस्पशिता गीतों के नवीन विकास के लिए 
यदि राजपथ नहीं तो नवीन सन्भाव्य दिशा का सूचना-संकेत श्रवदय है । समाज- 
शाघ के प्रति बढती रुचि श्रौर तनुतनता की खोज ने हिन्दी-गीतकारो का ध्यान 
लोकगीतों कौ श्रोर भी राष्ट किया, श्रौर जहाँ ्रनेक कवि खड़ी वोली छोडकर 
लोकभाषा में ही कविता करते लगे, वहाँ श्री शम्भुनाथ सिंह जसे ्रनेक गीतकार 
भाव ग्रौर विधान, दोनों ही की दृष्टयो से लोकगीतों की विक्ञेषताश्रों को खडी 
बोली के गीतोंमें हौ उतारने का प्रयास करते लगे । सटजतर अभिव्यक्ति की 
दिशा में यह एक नवीन चरण श्रौर अतिरेक-अपवाद के साय श्रभिनन्दनीय प्रयास 
कहा जायगा । 


माध्यमर्मे"कौये रचनाए ग्राम्य वातावरण श्रौर जीवत्त-विधिकोभी 
पकड्ने की तरफ वदी हैँ । (जता है ढोल कहीं, पूजा के बोल" ननीमका 
हिडोना प्रौ” मालिन काद्वार, एक व्रंदकी प्यासी माँ रदी पुकार' जैसे भ्रंश 
ग्रामजीवन की मान्यताश्रों श्रौर विश्वासमयी परम्पराश्रों को भी, निजी विश्वास के 
नाति श्नपनी श्रास्थाके रूपमे नहीं, वरन्‌ जन-जीवन की श्रास्याश्रों के रूप मँ उनके 
सहज संवेदन-सौन्दर्यं को उतारने की भी चेष्टा हुई है । ये गीत व्यक्तिपरक गीत न 
होकर नोकपरक गीत है श्रौर इनमें श्रात्माभिव्यंजन के स्थान पर लोकाभिव्यंजन कौ 
प्रधानता है । इनमें लोकगीतों कौ "विरहि प्रि्ाओों' की-सी टीस भो उतारी गयी 
है श्रौर कवि ने उसके साथ तादात्म्य भी क्रिया है । पिचछछे गीतों मे यदि "पर" 
श्व" मे हव गया था तो यहाँ श्व" ही "पर" मे विलीयमान हुभ्रा है । "मावस की 
रात", वनर्पांली", “वीन-ठगा साप, 'ग्रधरतिया मे बेला" "दिन-दोपरी' आदि 
तये प्रतीक श्रवश्य हौ संवेदक श्रौर हृदयस्पर्ी है । "रात बीत गई", "ऋतुमती 
कातिक की धरती", “छिप-छिप कर चलती पगदंडी धनखेतों की छाव मे", “करती 
नृत्य सुनहरी बाली” श्रादि मीत लोकगीत के तंत्र श्रौर कथ्य को छोड कर, एक 
नागरिकं कवि की हृष्टि से देवे गये ग्र।म-सौन्दयं से सम्बन्धित है । इसी प्रकार 
मन का श्राकाश उड़ा जा रहा, पुरवैया धीरे बहो ।` गीत में संगीत तो लोक- 
गीत का है, पर भ्रागे समस्त क्थ्य कवि की निजी श्रौर प्रात्मनिष्ठ भ्रनुभूति तथा 
प्रयोगवादी श्रौर “नये कवि" का स्वान्तः प्रकाशन है । इस प्रकार श्री शम्भूनाथ 
सिह ने सन्‌ १६५० के पश्चात्‌ लोकगीत की विधा, ्रमिव्यक्ति श्रौर संगीत से 


भी कुच नयी संभावनाश्रों को केकर हिन्दी गीतधारा को सौपा है, जिसका पूर्णं 
श्रांकलन भविष्याधीन है । 


शरी शम्भुनाथ सिह के गीतों ने इधर एक नवीन दिशा अपनाई है । उनके 





मूल्यांकन ६९ 


पिले गोतो की भाषा संस्छृतमय ओर तत्सम-प्रधान होती थी । नवीनतम गीतों 
कौ भाषा बहुत सरल, तद्धूव-गभित, घरेलु ग्रौर बोलचाल के उदू-अंग्रेजी शब्दों 
को भी अपना लेती है । इने वातावरण के चित्रण, पयविरण के श्रङ्कन श्रौर 
कुदं घरेलु तथा चिरपरिचित उपस्करो के द्वारा गहरी अनुभूति श्रौर श्रान्तर 
संवेदनो को व्यंजित करने का सुन्दर प्रयास हुभा है. । शरावो कुदं वात करे घर 
की" टेक वाला गीत वड़ा प्रभावमय श्रौर आधुनिक जीवन की जटिलतामें 
प्ात्मान्वेषण कौ एषणा का ॒श्रत्यन्त व्यंजक प्रयास है । 'ग्रन्तयमि' गीत ज्हा- 
जहाँ मानव-जीवन श्रौर उसकी बुद्धि-कल्पना के निरन्तर फौनते श्रायामों के प्रति 
मानसिक प्राकुलता का प्रमाण है वहीं बादनको वाँहोमे भरलो' ग॑त इस 
वैज्ञानिक युग ते भी रोमान का ततन श्रायाम है । 

श्री शम्भुनाथ सिंह, प्रसन्नता श्रौर सन्तोष की बात है करि (नयी कविता 
श्रौर श्रकृविता' को ऊसर-मुमियों से गुजर कर भी, गीत-रस से रहित नहीं हो 
सके । उनकी सामाजिक यथार्थं से सन्वन्वित कवि-चेतना तो राष्ट, समाज, 
राजनीति, संस्कृति प्रौर प्रगति-प्रयोग के शासा को सुनती-गुनती रही, पर 
उनकी मूल-रिरंसा-मयी गीत-चेतना सर्वत्र श्रौर सर्वकाल में श्पना पोषग करती 
गयी है । उसने श्रसाद”, "पन्त', “निराला' श्रौर महादेवी से प्रेरणा ली, भगवती 
चरणं वर्मा, बचन, नरेष्रश्रौर भ्रंचल से प्रात्म-संशोधन किया, प्रगति श्रौर 
प्रयोग से" नये उन्मेष लिये श्रौर लोक-गीतों से नवीन लय-विधा ग्रहण की । 
प्रम्परागत श्रपरसतुत-विधान ओरं प्रतीक योजना से प्रारम्भ महादेवी कै छन्दोवद्ध 
एवं एक-लयात्मक गीतों से चलकर गजलो, लोकगीतों श्रौर श्रनेक-छन्द-मिध्र 
प्रतान-विधानों तक ॒श्रपनी रूप-परिसाधतना को । इस सभी के बीच जो सबपे 
वड़ा ज्वलन्त सत्य है, वह यह कि श्री शम्भुनाथ सिह की निजकता कभी नहीं 
खोई श्रौर भ्रपने वातावरण-पर्यावरण से पूणं जोवन।रस लेकर भी उन्होंने अपने 
व्यक्तित्व कौ मौलिकता को नहीं खोया । रागात्मकता, भेली हई श्रनुभुति, भोगी 
हई सम्बेदना श्रोर बरन्तः-दृ्ट कथय के साथ भाषा, कला भ्रौरं भमिष्यक्ति के 
परिष्कार को भी यदि दढा है तो श्री शम्भुनाथ सिह के गीत, सन्‌ १६४२ से 
लेकर सन्‌ १६६७ ई० तक के संक्रान्ति श्रौर॒वैषम्थन के काल मे सवसे प्रमुख 
श्राधारं श्रौर स्रोत है । “लघु मानव", “भली पीठी", (करद पीठी", 'सास्कतिकं 
गत्यवरोधः, “उपेक्षित श्रहम्‌' श्रौर “संकीणं व्यक्ति परिधिः आदि सभी दिशाप्रों 
की गुंज इनके गीतों मे श्रपने ढेग से भक्त मिलेगी । 


छन्द 4 शास्त्र के छन्द॒ एक बने-बनाये पूर्ववतीं प्रतान होते है, पर उनके 
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.साथ-साय कवि जीवन मे गूजते छन्दों को भी पकडता है प्रौर यह पकड एक 
महत्वपूणं बात है । यह छन्दोग्रहीति जब सग्रास, सश्रम श्रौर छत्रिम होती 
ह तब श्रभिव्यक्ति ओौर प्रभाव की सहता मे बाधा पडती है । यह छन्दोग्रहीति 
रनायाम श्रौर सहज होनी त्राहिए, कथ्य तो ठाँचा स्वयं छेकरभ्राता दह श्रौर 
कथ्यानुभूति मे उगा चा ही सहज सौन्दथ-युक्त तथा उपकारक होता है । ठचि 
को पहले ही हूंढने बके मधिलीशरण गुप्त के दोष के भागी वन जतिरहै। श्री 
शम्भुनाथ पिह “वच्चन' रौर श्रंचल” की तरह छन्दो का एकतान रीत्यानुकरण 
करते नहीं दिखाई पड़ते । उनके छन्द प्रनुभूतियों मे (पनपे" श्नौर स्वथं कथ्य 


द्वारा भ्रानीत लगते ह । इसीसे एक ही तरह के सौ गीत ( वचन की तरह एक 


ही छन्दोविधान के ) इनमे नहीं मिलते । एक छन्दः-प्रतान पर २-२ बडी कटि- 
नाई से हने पर मिल सकेगे । नये-नये छन्दो, लयो श्रौर टेको को उद्धावित 
करने मेँ इनकी प्रतिमा बड़ी उवंर है भावानुकूल रूपसे एक ही गीत में 
छोटे श्रौर बड़े चरण बड़ी कुशनता श्नौर॒तदनुक्ूनता के साथ योजित हुए है । 


प्राचीन छन्दो, लोकगीतों, गजो श्रौर जन-धुनों कौ भुजो को श्रपनी संगीत- 
चेतना मे घोलकर एक नया प्रह्प निकाल देने की, इनमें श्रदुमुत क्षमता दिख- 


लाई पड़ती है । इसीलिए इन्हँं छन्दो की पुनः-पुनः श्रावृत्ति के द्वार नहीं जाना पड़ा 


है । हिन्दी के वहत ही कम घ्राधुनिक गीतकारों मे इतना छन्द-वै विध्य मिलेगा । 


प्रतीको के चयन में भी श्री शम्भुनाथ सिह कौ संकल्पना वड़ी सक्षम है। 
भ्रारम्भ में तो उन्होने भी छायावादी प्रतीक-परम्परा का सहारा लिया, पर धीरे- 
धीरे व्यक्तिगत प्रतीको के सुन्दर चयन की दिशां वे श्रागे वदते गये । प्रतीक 


संकेतके ही रूढ रूप होते है । शम्भुनाथ तिह में प्रतीकं से श्रधिक संकेत प्रयुक्त 


हृए है । भुराने प्रतीको मँ श्रू, शलभ, शिखा श्रौर पूनम कवि के प्रिय प्रतीक 
रहे हं । समय की शिला” गीत पूर्णतः सांकेतिक गीत है । रूपकों मे प्रस्तुतों की 
नवीन योजना श्रौर व्यधिकरण श्रारोप से बने रूपकों के प्रयोग से नवीनता की 
सृष्टि हुई है । 'तिभिर सर भें ज्योति कै जलयान मेरे देवता लो' पंक्ति 
ताजापन है । 'तिमिर-सर" में समानाधिकाकरण-भ्रारोप से रूपक का प्रयोग किया 
गया है, श्रतः यहां पुराने प्रकार का “रूपक है; पर गीतों के लिए “ज्योति के जल- 
यान' का प्नप्रस्तूत उपचार-वक्रता से नवीनतर श्रौर प्रमावपूणं हो गया है । 
श्रस्तुत' के लिए जत्र भ्रवरस्तुत'-रूप मे सीघे कोड पदाथं भ्राता रैतो दोनोंमें 
भ्रन्योन्यस-सीमता श्रा जाने से प्रमाव भो सीमित हो जाता है, पर प्रतीक-ूपमें 
अयि पदार्थं खे सीमितता का परिहार हो जाता है । रूपक! म कठोरतः एकार्थ- 
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बद्धता श्रा जाती है । कवि का लक्ष्य तो प्रस्तुत" (कथूय ) ही होता है; जहाँ वह्‌ 
कथूय प्रस्तुत" से श्रधिक प्रमावशालिता प्रौर विस्तार के साथ श्वप्रसतुतः द्वारा 
व्यंगित किया जाता है, वहां सफल प्रतीकत्व कौ सृष्टि होती है । प्रतीक-योजना कै 
लिए प्रतीक-योजना श्रनावदयक जटिलता श्रौर दर्वोधिता उत्पन्न करती है । जहां 
तक गीतो का सम्बन्ध है, श्री शम्भुनाय सिह जी ने श्रनावदयक प्रतीक-विधान ओर 
अलंकार-योजना को वचाया है, पर "चपला-से चमके चपल चरण दो रागारुणः. 
जैसी पंक्तियों मं जहाँ श्ननायास ही प्रौपम्य ओर श्रनुप्रास फट पड है, वहाँ वो 
के लिए नहीं, वरन्‌ शोभा श्रौर प्रभाव-वृद्धि के लिए ही घ्रलंकारो का सदुपयोग हो 
गया हि । 

इस प्रकार श्री शम्युनाथ पिह की कवि-प्रतिभा मूलतः गीतात्मक है श्रौर 
स्वभाव गीतोचित रोमानी । एेन्दिय संवेदनो की प्रियता ने उनके कथूय-चि्रों को 
इन्दिय-ग्राह्य श्रौर सहज-बोष्य वना दिया ह । कथूय भ्रौर शिल्प के वीच सहज 
सम्बन्ध की स्थापना करते हुए वे जिस प्रकार कला के क्षेत्र मे श्रतिरेकों से बचे है, 
उसी प्रक्रार जीवन में सीमान्तवाद से मुक्त रहे है । वे इघर-उधर की बातों पे भी 
कभी-काल उल है, पर “इधर-उधर' की वातं छोडकर श्रनति विलम्बमें ही वे 
“घर की बातः की तरफ मूड कर श्रपना सहज पथ पकड़ ठेते है । प्रगति, प्रयोग 
श्रौर नयी कविताके तों पर भी वे रक गये, रुके श्रौर धमे है, पर श्रतिरेकों पर 
उनकी सहज शीतल प्रतिभा टिक ही नहीं सकती । छायावाद के (तृतीय उत्थान” 
के वे सर्वश्रेष्ठ श्रौर मार्ग-द्शक गीतकार दँ । वे रूढि ओौर रीति-बद्धता मे जीने 
वाके कवि भी नहीं, श्रतः श्रपने देश-काल की स्वस्य परिणतियो श्रौर प्रति प्रतीतियों 
क्ते प्रति उनका हष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक श्रौर श्ाक्रोशात्सक नहीं रहा; इसी से 
यदि वे हिन्दी की नव-गोत'-धारा कामी अग्र-नयन को तो कोई श्रस्वाभाविक 
नहीं । उनकै गीतकार का हिन्दी को श्रमी पूणंदान नहीं मिन सका है; श्रभी 
-हिन्दीमीतों को उनसे श्रौर भी श्राजञाएः तथा श्रपेक्षाएु है । 








जिसे कभी भी छिन्न नहीं करिया जा सकता । वह 





नवगीत के उन्नायंकं कपि 


उमाशंकर तिशारी 


नवगीत संक्रान्त नयी कविता की ही एक विशिष्ट विधा है । नयी कविता के 
कथ्य को व्यापकं बनाने वाली विधा होने के कारण ही वह वर्तमान हिन्दी कविता 
की उपलब्धि बन गयी है 1 यह्‌ "पापुलर' गीत से परे “मुक्त श्राषंग' का गीत है । 
इसमे उपचेतन के भोगे हुये सव्य अनुभूति के स्तर पर खण्डित विम्बं का रूपाकार 
ग्रहण कर स्वतः स्फुति होते है । इसके पास (दस्तावेजी घोपणा-पत्र नहीं है, 
न तो नयी कविता" के पशन वाले 'माडेलः । यह रचना के स्तर पर भरपुर 
अबोध ओर युग-सपक््य स्वर से समन्वित सम्भावनाग्रो वाली "नयी कविता" में 
नवीन रक्त का संवाहक है । “नयी कविताः के पुरस्कर्ताओंने प्रारम्भसे ही 
इस ढंग की कविताए लिखनी शुरू कर दी धीं । सम्भवतः उन्हं "नयी कविता 
की श्रास॒न्न जडता का आभास हो गयाथा। एेसे सृजन-हस्ताक्षरों के क्रम में 
° शम्भुनाथ सिह की उक्ष भूमिका रही है । कविता की राजनीति के नाते 
कुछ लोग भले ही न स्वीकारं पर यह ज्वलन्त सत्य है कि ईमानदारी के स्तर पर 
इस जडता का पूर्वाभिस जैसा डां० शम्भुनाथ सिह को हृ्राथा, वैसा किसी 
भ्रत्य कवि को नहीं । '्राघुनिकता, कौ दष्ट से वैज्ञानिक उपलब्धियों की श्रभिग्यक्ति 
का कायं सर्वप्रथम डां° शम्मुनाथ सिह ने किया । उनका श्रन्तर यावा" शीर्षक 
^नवगीत' इस दावे का ज्वलन्त प्रमाणा है। इस तरह गीत विधान मेँ नेवोन्मेष 
छे भने के कारण शम्भुना सिह नव गीत के उल्नायकं कवि हैं| 
गीत को नयी कविता के भीतर स्थापित करने वके कवियों में 
स्थान है । 


वस्तुतः नव 
उनका प्रथम 


नयी कविता के सन्द मे नवगीत का महत्वपुणं लक्षणा है" 
( संगीतात्मकता नहीं )। मेँ इड मान्यता को विस्थापित या ्रतिरेक 
भ्रारोपित मान्यता मानता ह कि श्राघुनिक बोध” गीतात्मक काव्य 
भ्रभिव्यक्त नहीं हो सकता । गीतात्मकता मानव-मन 


शगीतात्मकता 
रेक पूर्णं॑तथा 
के माघ्यमसे 
कौ एक सहज प्रवृत्ति है 
एकं सी श्ंखला है जो 





ह| ~~ 


मूल्यांकन ६५ 
ध्रायुनिक व्यक्तिमानव को श्रादिम व्यक्तिमानव से जोडती है। जव कभी 
भराघुनिकता कै दवाव से मानवीय भावधारा की परम्परा मँ रिक्तता भ्रौर 
विश्ुखलता श्राने लगती है, क्रान्तददीं कवि शिष्ट काव्य को लोक-जीवन के 
तए ॒तन्तुभ्रो से जोडते हैँ । लोक काव्य का श्रधिका गेय होतार भ्रौर इस 
दृष्टि से उपयोगी भौ । "नवगीत' का. प्रारम्भिक स्वरूप बहुत कु नोक्त गोतो के 
इन्हीं सजीव तम्तुओं से जुड़ा हृभ्रा है । इस प्रक्रिया मे परम्परा स प्रयुक्तं गीत- 
पद्धति नव्य स्वरूप के साथ स्वतः प्रतिष्ठित हो जाती दै । इसनिए विभिन्न युगो 
म लिखे गए इस प्रकार के गीत "नवमीतः की सीमा मे आ सकते हं । लेकिन 
इसका यह भ्र्थं नहीं कि नोक-जीवन की ्रभिव्यंजना 'नवगीत' की श्रनिवार्यता 
है । नवयीत' कौ कायिक स्थिति मे नवीन रक्त मरने की प्रक्रिया समकालीन 
परिवतित जीवन-दष्टि को श्रषनाने से तथा सूक्ष्म एवं गहरी भ्नुभूतियों की सहज 
अभिव्यक्ति से उदत होती है । समकालीन श्रायुनिकता के इस स्तर पर विभिन्न 
राताव्दियों की वे सम्पूर्ण गीत-कृतियां “नवगीतः ह जिनमे नवीन भ्रस्त योजना 
तथा प्रतीक विधान को श्रपनाया गथा हो । इसी क्रम मे भारतेन्दु, प्रेमवन, 
श्रीधर पाण्डेय, मुकरुटघर पाण्डेय, मैधिलीद्रण गुप्त, प्रसाद, पन्त, निराला श्रौर 
महादेवी को ताजगी ओर नव्य उपमानों वानी कु कविता को “तक्रालीन 
नवगीत' कहा जा सक्ता है । 

फिर भी जिस श्रं मे आज हम `नवगीतः का प्रयोग करते या जिस 
भराघुनिक बोध की विद्रोहपुणं स्थापना के साथ चर्चा करते है, उसका प्रारम्भ 
ह्मे निराला की “मात्र वन्दना' ( १९२० ) से मानना होगा । "अनामिका" का 
“वहत दिनों के बाद चला श्रासमान' बोल-चाल की भाषाके निकट होने के 
नाते एक शक्तिपूरणं नवगीत है । इसी प्रकार "वेला" का एक गीत '्रकेलापनः 
की भ्रभिन्यक्ति' होने के कारण आधुनिक भ्रस्तित्ववाद के भ्रत्यन्त निकट है । 


निराला के बाद मूर्धन्य प्रयोगवादी ज्ञेय" इस दिशा के महत्वपुणं हस्ता- 

क्षर है । उनके काग्य संग्रह इत्यलम" ( १९४६ ) मे छन्दो कौ लय कै स्थान 
पर अततुभूतियों की लय पकड़ी गई है तथा गीतात्मक्‌ भ्रभिव्यक्ति के नए ्रायाम 
स्तुत किए गये हँ । उनका “पानी बरसा" गौत लोकगीतों की सांकेतिक व्यञ्जना 
पदति में स्वाभाविक दंग से श्रभिव्यक्त होने के नाते एकं प्रभावपुणं नवगीत है । 
१९५० के कुछ पूर्व सहजोदूवास के रूप मे गीतो का नव्य शिल्प प्रकाश 

म श्राया था, विशेषतः केदारनाथ श्रग्रवाल, गिरिजाकुमार माधरुर, शमशेर्‌, 
भवानी प्रसाद मिश्च ओौर शम्भुनाय सिह के गीतों मे । इन लोगो ने गतोंके प 
भ्‌ 
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ञ्र मे नये प्रयोग कयि । सामाजिक चेतना के लौकिक सुखदुख की श्रनुभूतियों 
से पूरणं न्ये चिवरश्रौर विम्ब भी संयोजित किये गये । भाषा के एक निर्धारित 
स्वपो को समाहित किय। गया । डां शम्भुनाथ पिह इस नवगीत परम्परा 
से बीज रूप मेँ सम्बद्ध हैँ । उनके करई गीत एसे हँ जिनका रचना काल १६४० 
से १६५५ ई० तक की कालावधिके बीचकाहैजौर जो इस काव्य-प्रवाह्‌ 
मे प्रवाल द्वीप बनकर प्रतिष्ठित है । 


"दिवालोक' ( १६५३ ) के धिरो न इस द्वारः तथा ्वारासी प्रीति बह्‌ 
रही गीत श्रपनी गहन भावट्मकता तथा उलफी संवेदनज्ञीलता के कारण नये 
गीत है । "हाल बीच सन्नटे में ज्यों गुंज उदी आवाज? तथा कँपती पुकार मौन 
हो गई कविताए" श्रपने समथ से बहुत वाद तक कौ सम्भावनाश्रों को समेटे हृए 
नये श्रायाम खोलती जान पड़ती हैँ । इन्हे तत्कालीन गीत-कविता के प्रतिमान 
का एतिहासिक श्रभिरेल कहा जा सकता है । इसी करम मं तुम्हारे पास ज्यो-व्यो 
आ रहा मै, "ह कर रहे फुल वीते क्षगों के” शीर्षक गीत श्रपने स्वस्थ रोमान, 
आदिभ उत्पीडन एवं प्रोज्वल्ित क्षणानुभूति के उदग्र चिन्तनके कारण 
रेतिहासिक दाय कौ शाण्धत उपलन्धियां है । वे सत्य की प्रकाश-रेखा््रो" को 
पकड छने की क्षमताके कारण जीवन्त प्रौर ताजा गोत हैँ । माध्यम 
( १६५७ ) संग्रह के "सीधी प्रतिध्वनिर्या' उपरीषेक मेँ निबद्ध गीत-रचनाए 
लोक-गीतों के ताजे सम्वेदनों से सम्पृक्तं होने के कारण तथा कोमल लोक- 
तन्तुं से दो कषिततिजों को जोड्ने के कारण श्रत्यन्त मूल्यवान ह साथ दी ्ाषुनिक 
श्रौर ताजा भी । यों तो 'उदयाचल' ८ १६४६ ) के "तोड़ो काश तोड़, (तमहं 
लहर पुकारी" आदि गीत भी नवगीत के प्रथम सोपान की स्वना के उदाहरण 
& पर वस्तुतः “दिवालोक' कौ कविताए' ही वतंमान नवगीत के विकास की दिशा 
मे प्रारम्भिक मील के पत्थर जेसी दिखाई पड़ती है । “दिवालोक' के वाद्‌ (माध्यम 
म" भे नवगीत का निखरा रूप सामने श्राता है 1 इस संग्रह के कख गीतों कौ 
निम्नलिखित पंक्तियां इसका प्रमाण है :-- 


रात बीत गयी । 
जाडे का मुखर प्रात 
टना-टन कर बजे सात 
एक साथ कड्‌ 1 
रात बीत गयी । 


ॐ - 





कट गये पर है, 
भ्रगम इस रून्यमें 


उल्का सहश 
गिरते हए मुभको 
कहीं भ्रश्य नहीं है । 
>» र 
राब्द हं 
स्वर है, 
सजग प्रनुभरूति भी 
पर लय नहीं है । 
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“माध्यमर्मँ मे कई गीतेसे भी दै जो मुक्त छन्द में होते हए भी गेय श्रौर लय- 
युक्त हैँ । एेसे गीतों मे भावुकता का अभाव श्रौर चिन्तन की मावा श्रयिक है पर 
रागात्सकेता से संपृक्त होने के कारण विद्ध गीतकीकोटिमें ्राते हैँ। एक 
उदाहरण-- 

मे श्रधुरा रह गया) 

हट शाखा से गिरा । 

म विवश धा, 

देख सब चुप रह्‌ गया 

सव॒ सह गया। 

म भ्रधृरा रह गया। 

पूर्णता का स्वप्त 

मूका छोड 

पंख मरोड़ 

वन तूफान 

मेरे शीश-पर से बह गया । 

मै श्रभूरा रह गया। 


वस्तुतः सन्‌ १६५७ के ध्रास पास “नवगीत' (नयी कविता" के साथ-साथ 
-विकसित होने लगा था उसमे एक श्रोर लोक चेतना के सहजोच्छवास कौ | 
भ्रमिव्यक्ति दै तो दूसरी श्रोर नागरिक चेतन। का भाव बोध । 'तवगीतः का यह्‌ 
विकास विलकुल "नयी कविता' के समानास्तर हरा । नथी कविता का १९५७ के 
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पूर्वकासूपभीयातो परयोगाप्रधान थाया रोमानी व्यक्ति-बोध से प्रक्रान्त । 
उसी तरह १६५७ के पूर्व के नवगीत भी ्रयोगमूलक श्रौर॒लोकगीतात्मकं दोनों 
प्रकार कै है । नगर-जीवन में व्याप्त कड्वाहट, धुंध, श्रव श्रौर श्रकेलापन न तो 
प॑वत नयी कवितामेँ था, न तवमोत में । १९५७ मे प्रकाशित 'माव्यम रमेः 
मने जो रचनाए' नवगीत की कोटि में श्राती है उनमे उपयुक्त दोनों प्रकार के 
भाव.बोध वर्तमान हैँ उनके लोकतत्वों से प्र भावित गीत श्रपती गहरी प्रन्तवेदनः 
तथा भ्रतुभरूत सत्यो को कोमल भाव-चित्रों मे प्रस्तुत करते ह । 
मन का भ्राकाश्च उड़ा जारहा, 
पुरवैया धीरे वहो । 
बीती बातों पर सिर टेक कर 
टेर रहा मन भूली नींद को, 
धूप छह की गगा यमुनामें 
डो रहा हंस-दंस उम्मीद को 1 
भ्रपना विद्वासं द्टा जा रहा- 
सै वह्‌ पतभार जिसके उपर से 
धूल भरी श्रंधिया गुजर ग 
दिन का खंडहर जिसके माथे पर 
भ्रधियारो साफ भी ठहर गई। 
जीवन कासाथद्ुटा जा रहा 
पुरवैया धीरे वहो । 
>€ >€ >€ 
पिया न श्रये, भ्रामं में 
श्रा गया टिकोरा रे! 
साभि सकारे चम्पा फुके 
श्रधरतिया मेः वेला 
दिन दोपहरी उह्‌-डह उहके, 


॥। 


दुपहयिया . श्रलवेला ! 
एक सोन जपता 
विरहिन का यौवन कोरा रे। 


सन्‌ १६५७ के बाद डा० शम्ञनाथ सिह के गीतों मे फिर एक नथा मोड 
श्राया). श्रववे लोक गीतों श्रौर व्यक्ति बोध को दछोडकर गहरी सम्वेदना तथा 


4 








ॐ 
यथार्थं जीवन के संघर्षो को गीतों के माव्यम से व्यक्त करने लगे । इन गीतों के 
पाय डां शम्मुनाय सिह एक एेसे विन्द्‌ पर पर्दते हैँ जहाँ विगत भ्रौर श्रनगत का 
न्द, भाव एवं शिल्प दोनों स्तरों पर तीत्र हो उठता है । द्विधा उनसे प्रहत 
कर उठती है । | 
ये गीतश्रौर वै गान निमंत्रण दोनों का, 
श्रो सस्त बहारों, कहो, किसे स्वीकर कर, 
कल छोड़ी इनमे जो कागज की तौकायें 
उनमें दी चंदकर लौट प्ररन मेरे आये, 
उन नौकाभ्रोंसे ही मै सागर-सेतु रवर 
या इन लहरों का श्रौर परिधि-विस्तार करू ? 
वे कुरे, ये तूफान, निमंत्रण दोनों का, 
टूटी तलवारो, कटो, किसे स्वीकार करू 
ूर्वव्ती रोमानी जीवन का कुहरा श्रौर वतमान जीवन्त का यथार्थं संघं इन 
दोमेसेकविको किसी एक का चुनाव करना है 1 वह दूसरे को-- तूफान को- 
चुनता है । वीते युग श्रौर वीती अनुभृतियों को वह्‌ सहं चड़ कर जीवन के 
क्रियाशील मोड़ पर श्रपते दवद को भ्रपने ही भीतर पकाता है। 


वीत गये मन, वे दिन बीत गये 1 

रगो कै क्षणा अनिगिन बीत गये । 

फलों की हथकडि्ां हट गं 

कोसों पीछे वन की राहो पर 

मेरी छाया मुभसे छूट गयी । 

>€ >< > 

माथे पर मंडराती चील गयी 

सोने के रंग इबी शामों को 

श्रजगर सी प्रंधियारी लील गयी 

सूखे सागर की इस रेती में 

मेरे रस के बादल रीत गए । 

डो० शम्भुनाथ पिह का कवि सन्‌ ६० के बाद नवगीतो की भ्राधुनिक 

-भावभूमि मे परहच जाता है । निजी उपलब्धियों के भ्राविष्कृत द्वीप मे पर्हुचकर 
चह व्यापक भ्रायामों वाक्ते मानब-सन को भ्रतल गहराइयो मे उतरता चला जाता 
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` है। वहं उसे मिलते है टे शंख, उजड़ी मीनार श्रौर खण्डित परकोटे । इन्दं 
बह निजी तथा श्रादिम प्रतीकों के रूप में ग्रहण करता है श्रौर खण्डित बिम्बो एवं 
विदिलष्ट चिं कै माध्यम से व्यक्त करता है। घरेलु जीवन के प्रतीक, वैज्ञानिक | 
उपलब्धियों के संवाहक, प्रतीक, ऊब एवं सन्त्रास के प्रतीक तथा छन्दो के विविध | 
शिल्प-प्रयोग उसे एेसी गीत-स्चनाए प्रस्तुत करने का सामथ्यं देते हैँ जिनके 
श्राधार पर उसे नवगीतों का उन्नायक हस्ताक्षर माना जा सकता है । विभिन्न 
सन्दर्भ के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ जिनमें प्राघुनिकता-बोध के कर्द आयामः | 
लुलते है :-- | 





(१) वैज्ञानिक सन्द्भं 
हट गये बन्धन सब, हट गये घेरे । 
श्रौर कहां तक के जाओगे मन मेरे ! 
देख रहा मै अथाह नीली गहराई 
उसमे ही इब गई मेरी परछाई; 
इब गये रूप श्रौर रंग के वत्ेरे । 
९ ४. 
काल की तरगोंमे वहु गई दिशाये, 
प्राण॒ कहाँ पर ठहर श्रौर किधर जायें । 
भारहीन तिरता मँ भ्राज शून्यमेरे। 
भोर कहाँ तक के जानोगे, मन मेरे । 
(२) राजनीतिक सन्दर 
छोडो बातें दुनियां भर की ! 
श्रामो कु बात करे घर की 


धक. > £ 





नन कतके इ | 
^ 0 ६ अ 
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बादल को बाहों में भर लो। 
एक भौर श्रतहोनी कर लो ! 


< >< 


(३ ) नगर सन्दभं 
जादूगरनी इस नगरी की राते 
कर देती हँ एेसा जादू-टोना । 
जो दूने जाता, पत्थर बन जाता, 
जोद्छु जाता है, वन जाता सोना, 
प्र एक तिनिस्मों के सौदागर से 
ये छाया-छवियां वेगानी सी हँ । 


(४ ) दाशंनिक सन्दभं 
रेल के किनारे 
एक टीके पर वैठ कर 
घंटों की तितलियां उडाता रहा, 
ठन के गुजर जाने पर 
इंजिन की सीटी दुहराता रहा, 
निरटे ख । 


भ्रौर इसी बीच 
एक श्रचीन्हा भ्रबूका स्वर 
आता रहा, 
लगातार जाता रहा 
यही तो नहीं है वह्‌ 
जो मूको जीवन भर 
लक्षयहीन यात्री साम ही भटकाता रहा, 


निरुद्देश्य । 
इधर की एकदम ताजा कविताभ्रो मे नगर-बोध उन्हे फुटपाथों पर कीलो कीः 


तरह जड देता है-- 
फुटपाथों की दीवालों पर, 
कीलो से जड़ दिया गया ह। 
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श मन्दिर हके घेरे के बाहर, 
“= एक हिला खण्ड सा गड़ाह। 

मरा हुश्रा देवता वना भँ 

सव कुछ को भेलता खड़ा हं । 


मूति निराकृति मँ, बालु के 
पत्थर से गढ़ दिया गया ह । 


कानों मेँ डालकर उंगलिर्या, 
सुनता ह दूरके धडके। 
ग्रा बन्द कर मै सहता है, 
वेतो कै वेरहम सडाके। 


भाग कर कहाँ जा सक्ता ह, 
हवा में जकड लिया गया ह । 


वेमतनव बोलती जुवं है, 
श्रनचाहे घूमती नजर है । 
कत्लगाह॒ को जाने वाली, 
पिजड़ागाडी मेरा घरदहै।. 


लावारिस कृत्ते सा भू ही, 
स्कं पर पकड़ लिया गया हु । 

- धघमंयुग-२५ जून, १९६७ 
कल्लगाह को जनि वाली पिजडागाड़ो मेरा घर है, श्राघुनिक व्यक्तिमानव 


1 याथ प्रतिवेदन है 1 साई यही है कि सन्‌ १६५७ के वाद की विकसित 
की संरचना को तथा रचनाकारों को डों° शम्मनाथ सिह ने प्रत्यक्ष 


पह, चन्द्रदेव सिह 
तिवारी श्रादि ने 
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उपरक्त सभी कवि (नवगीत' ओर "नई कविता" मे तत्वतः कोई भेद नहीं 
मानते । इ्टोने गीति-रैली को श्रनिवार्य श्रौर काम्य मानकर श्रपनी सहजानु- 
भृतियों को भीत के माध्यम से तथा उनी मनोदशाग्रों को चिव के माध्यम 
से श्रभिव्यक्त किया है । इनके यहाँ धरेनरु भाव-चित्र, संकट-कालीन अध्याय 
प्रनास्था, प्रन, हुटने श्रौर घुटने को श्रच्छी भअ्रभिव्यक्तियां दी गई ह। उनकी 
स्थिति को निम्न पंक्तियाँ स्पष्ट करती है-- 

कहाँ देवदारू की भुजाए, 
कहां मोह-्भग समस्याए ! 
भ्रतपुः फल इस सदी के । 
श्रन इवे पाट हम नदी के । 

डा° शम्भूनाथ सिह इन सभी युवक नव्रगीतकारों के अ्रग्रज श्रौर प्रेरक कवि 
रहे हैँ । इन कव्रियों ने उनसे न केवल प्रेरणा श्रौर दिशा-निर्देडा पाया है बल्कि 
सक्रिय सहयोग श्रौर स्नेहपुर्णं प्रोत्साहन भी पाया है। उतके सम्पादनमें 
नवगीत दशक" नामक एक काव्य-संकलन शीघ्र ही प्रकादय है, उ्के इन प्रयत्नो 
के कारण दही श्राज नवगीत हिन्दी केविता की एक विशिष्ट नौर स्वीकृत धारा कै 
रूपमे स्थापित हो सकरा है। वस्तुतः नयी कविता की स्थापना श्रौर उच्चयन 
करने वालो मेंजो स्थान श्रजेयको प्राप्त है, नवगीतक्ारो मे वही स्थान डोँ० 
शम्भुनाथ सिह का है । छायाव।दोत्तर रोमानी गीत-काव्य श्रौर प्रगतिवादी काव्य 
के क्षेत्र में श्रपना विशिष्ट स्थान वना छने के बाद डँ° शम्भुनाथ पिह भ्रन्य धरनेक 
ख्याति प्राप्त कवियों की तरह श्रपनी जगह पर ठहर नहीं गये । वे निरन्तर 
भ्रागे वृते हए नयी कविता के क्षेत्र मे भी श्रग्रणी वने । यद्यपि भ्रज्ञेय ने उन्हे 
सप्तको में स्थान न देकर, पुर्रिणी' में स्थान दिया, ( जिसमें श्रीधर पाठक 
से केकर हंसुमार तिवारी ग्रौर क्िवमंगन सिह सुमन तक संकलित कथि गये हं ) 
ओर इस तरह यह सिद्ध करना चाहा कि शम्भुनाथ तिह परम्परागत छायावादी 
धारा के कवि है, किन्तु उनके इस प्रयत्न के वावजुद डं° शम्भुनाथ सिहं नथी 
कविता के एक महत्वपुणं कवि के रूप म मान्य हुए । यदी नहीं उन्होने नथी 
कविता के कवियों से करई कदम भ्रागे बढ कर (नवगीत' की विधा को निङ्चित 
रूप दे कर उसका सर्वाधिक उन्नयन भी क्रिया । वे नवगीत के रचनाकार ही 
-नही, व्याख्याकार भी हैँ । कविता के 'नवगीत” विशेषांक मे उनका रेख इस 
दृष्टि से सबसे भ्रधिकत मूल्थवान है । अ्रतएव उन्हे नवभीत का उन्नायक कवि कहना 
-सर्वथा समीचीन है । । 
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परमानन्द श्रीवास्तव 


जिन लेलक ने रचना श्नौर समीक्षा का दुहरा घ निभाति हुए समकालीन 
साहित्य के वारे मे चलनेवाली बहस मे गम्भीर सुचि से हिस्सा लिया है श्रौर 
उसके प्रकाश में श्रपनी रचनात्मकं चेतना का समय-समय पर सच्चे श्रात्मालाचन 
की दृष्टि से विचार क्या है उनमें डं० शम्भनाथ सिह का नाम महत्व के साथ 
लिया जायेगा । शम्भनाथ जी के लिए न केवल स्वाभाविक बल्कि जरूरी भा था 
क्रि “रचना ओर “समीक्षा' के दुहरे स्तरों पर वे श्रषनी स्वना प्रक्रिया के 
विदेषण कौ ओर भुक्ते । श्रपने समय के प्रभाव कै कारणं ही, पहले ही उरनं 
लोकप्रियता श्रौर श्रान्तरिक संघषं की श्रापसी टकराहट का सामना करना पड़ा । 
उन्होने स्वीकार किया है कि स्चनात्मकं लेलन के प्रारम्भिक दिनों मे कवि- 
सम्मेलनं के माध्यम से स्याति प्राप्त करने वाके युवा कवि दिनकर, वचन, नरेद 
रादि उनके श्रादं बते । शम्भुनाथ जी के भ्रनुसार इन कवियों मे ्रन्तर श्रालोक' 
भ्रौर “भरात्मान्वेषण' की पीड़ा नटीं थी-- जिधर मुडकर ही केखन के दूसरे दौर 
म उन्होने स्वना की भ्रधिक सार्थक श्रौर प्रामाणिक जमीन की तलाश की 1 
श्रान्त भ्रालोक' श्रौर श्रात्मान्वेषण' इतने “गो -शब्द हँ कि उन्हे केकर अंधेर 
मरं भी दूर तक बहस चलायी जा सकती है ओर दिनकर या वचन को सहज ही 
्रापत्ति हो सकती है कि उपयुक्त विशिष्टताश्रों से उनका काव्य-जगत्‌ वंचित 
था । मेरे लिए इससे ज्यादा साफ भ्रौर गहरा भ्रन्तर शम्मुनाथ जी श्रौर उनके 
श्रादर कवियों मे यह्‌ था कि “रचनाः की जरूरतों का विस्तार श्रपते काव्य-जगत्‌ 
मे उन्होने नहीं कियाथा। वेशुरूसे ही उसे सरलीकरण या सामोन्थीकरण 
की श्रोर छे जा रहे थे--जवक्रि शम्भुनाथजी का मकाव श्रपने वादके 
लेखन-वर्षो मे विशेषीकरण कौ श्रोर हुभ्रा श्रौर भ्रार्चर्य नहीं किं इधर उनके 
श्रादशं कवि उनके समकालीन या भ्रग्रणी क्विन्‌ होकर नये क्वि ही हों 
जिन्होने रचना कौ श्रान्तरिक विवशताश्रो को नये सिरे से पारिभाषित किया 
श्रौर जो “नयेपन' की सच्ची सार्थकता को भी नयी दृष्टि से पहचान सके । इन 
पहल पर ध्यान देने कौ जरूरत इसलिए है कि इनकी छाप शम्भुनाथ जी कौ 
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समूची रचनायात्रा पर है। उन्होने कितनी ही बार में श्रपनी साहित्यिक 
मान्यताए बदली हँ ओर रचना का माध्यम भी उन्होने कम नहीं बदना है । यह 
इसी से स्पष्ठहै कि इन दिनोंवे नाटक जैसी विधा की श्रान्तरिक संदिलष्ट 
सम्भावनाश्रों की खोज कर रहे है श्रौर प्रकारित नाटकं कै परिप्क््य मे उतकीः 
आन्तरिक रचनात्मक बेचैनी को नये सिरे से समभा जा सकता है । 

कहग तो "समय कौ शिला पर” शंभ्रुनाथ जी के पुराने गीत ( जिन्हे कवि~ 
सम्मेलनों के भ्रभ्यस्त श्रोता मुनते नहीं थकते ) कहां उनके नए गीत ( जिनमें नया 
संगीत, नये विम्ब, नी स्थितियां श्रौर भ्रव तो विज्ञान के भी छं नए चम- 
त्कारों पर श्राधारित नया रागाध्ितं विवेक“ या फिर सवका ही मिला- 
जला संस्कार है ) `` कहाँ “खंण्डित सेतु" कौ नयी कविताए ( जिनमें हमारे, 
समय कौ जटिल मानव नियति को अभिव्यक्ति दी गई है ओौर चीजों को उक 
सही नामों से" पुकारा गया है ) -* एक "विविधता" शंभुनाथ को काव्य यात्रा 
का खास गण है जो उनकी स्वना को समय समय पर परिष्कृत करती रही है 
भ्रौर उनके ज्ञानात्मक संवेदन को बदलती रही है । यदि शमनाय जी ने स्वना 
की नयी जमीन श्रौर भाषान खोज ली होती तो बड़ी श्रासनी से इस "विविधता" 
को कुछ पंत जी वाली विविधता से जोड दिया जाता-भ्राखिर मान्यताएं तो 
उन्होने भी बदली हैँ । हां, लेकिन मान्यताए ही । किसी तरह शंमूनाथ जौ को तरह 
पंत जी आज नाटक लिखने चले तो वे भ्राज के नाटक तो नहीं दही हो सकेंगे भौर 
सव मिलाकर “रजत शिखरः ही साबित होगे । जाहिर है कि शंमुनाथ जी केः 
नये रचनात्मक विवेक श्रौर भाषा के पीले नवकेवन के संस्कार ह ˆ संस्कारः 
इसे रेखांकित करना जरूरी है क्योकि नवकेखन के विकारो से शंमुनाथ जी कोः 


खास दिकायत श्रौर परहेज हि 1 


रंमुनाथ जी के लिए-- 

,.....जहां कोई रास्ता तहीं जाता 
वहां भी एक घर है 
जिसमे दरवाजे श्रौर खिड़करियां 
श्रौर दीवाले श्रौर छत नहीं हं । 
उस धर मे कोई नहीं रहता। 
वह॒ धर श्रादमी है 
जो सबका भ्रपना घर है। 


[~~ 
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रौर यह श्रकारणा नहीं कि शंभुना जी सवसे पटे श्रपने समय के श्रादमीः 
को ही पहचानना चाहते है “‡ किशोर जीवन कौ धड़कनों मे जीने नाङे स्वप्न 
शील “ग्रादमी" से केकर विज्ञान के युगमेंश्र॑तरिक्ष यात्रा करने वलि श्रादमी 
तकं --` -* ""* यह पहचान समकालीन परिस्थितियों कौ समफसे समृद्ध 
होती गई है । 

डंभनाथ जी की समीक्षा-प्रवृत्ति पांडिव्यधर्मीं भर्थात्‌ स्थिर नहीं ह 1 उनमें 


पुस्तक-पकी श्रां ही नटीं अपने समय का साक्षात्कार करने वाली दष्ट भी भल- 


कती है । पर यह्‌ शंभुनाथ जी का स्वाभाविक क्षेत्र नहीं है - विवक्षता का क्षेत्र 
है । अपने समय एवं साहित्य की सम्बेदना को नजदीक से देखने कै लिए उन्होने 
समूची साहित्य परम्परा श्रौर उसके भ्राधूनिक परिदश्य को केकर अपने समी- 
्ात्मक निबन्ध लिखे है  'छायावाद-युगः नाम से प्रकाशित शंभुनाथ जीका 
शोधग्रन्थ भी साहित्य कै मूल्याकन-संसार मे रमने वाके पाठकों एवं श्रव्येताओं में 
काफी स्याति पा चुका है । छायावाद के मूर््यांकन में भौ वे जिस नई ष्टि प्रौर 


-सहृदयता का परिचय दे सके है या फिर उस युग की सामाजिक निसंगतियों को 


पारिभाषित कर सकर हैँ उसे उनकी रचना-यात्रा के विकास के साथदहीदेखा जा 
सकता है । जैसा उन्होने स्वीकार भी करिया है, उनके समीक्षाटमक निवन्वों मं 
“नवीन साटित्यिक मूल्यों की खोजवीन' श्रौर "वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के परिप्र्ष्य 


में श्राधुनिक्‌ हिन्दी साहित्य की कुं उपलव्धियों का श्रव्ययन* किया गया है । 


उन्हीं के शब्दों मे उनका दृष्टिकोण यहां “लोकतांत्रिक भौर सामाजिक! है । 
शं्नाथ जी का शुकाव “स्चना' से (समीक्षा की भ्रोर हि~ समीक्षा" से 
“रचना' की श्रोर नहीं । दूसरे शब्दों मे उनकी समीक्षापरवृत्ति रचनाधर्मी 
समीक्षा-प्वृत्ति के ही निकट है । स्पष्ट है कि यहां कुछ श्रधूरे संकेतः ही दिए जा 
सके ह -जो शंभनाथ जी के साहित्य मेँ रचनाकार श्रौर समीक्षक के भ्रन्तसम्बन्ध 
की व्याख्या में सहायक हो सकते हैँ । कभी विस्तार से यह व्याख्या भी की जा 
-सकेगी--श्रौर तब उनके सम्पूर्णं कृतित्व की श्रधिक गहरी भ्र॑तयत्निा करनी होगी । 


शम्थुनाथ धिह के नाटक 





उलजलूल नाटक कौ शरूअत 


डा० बच्चन धिह 


हिन्दी साहित्य मे नाटक की विधा सवते ज्यादा कमजोर है। योर श्रौर 
प्रमरीकामें श्राज कौ जिन्दगी को जितनी व्यासि श्रौर गहराह्यो मे नाटक यें श्रद्धित 
किया गया है उतनी प्न्य किसी विवा मं नहीं । हमारे साहित्य यें इस कार्थं को 
मृस्य ङ्प से कहानी श्रौर कविता के माध्यमसेक्रियाजारहाह। नार्कोंकी 
प्रोर से हम उदास हैँ । यह उदासी रंग-मंच के श्रभाव के कारण भीहो सक्ती है 
प्रौर दृष्टियत पैनेपन कौ कमी के कारण भी । इधर जो कुछ नाटक लिखे गये हँ 
वे किसी कान्तिकारी कदम के द्योतक नहीं है । उां० ओन्भुनाथ बिह की नजर 
इधर गई हं भ्रौर उन्होने कु एकांकी भ्रौर एक नाटकं लिख कर हिन्दी नाव्य 
साहित्य की नवौन सम्भावनाग्नों कौ श्रौर हमारा व्यान श्रष्ृष्ट कियादहै। यों 
मूलतः वे रोमेटिक कवि है, यदपि उन्होने नई कविता लिखने कौ कोशिश भी 
की है । किन्तु उनके नाटकों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि उन्होने 
इस दिशा म जम कर कायं क्रिया तो कुलं महत्वपुणं उपलन्धियां हाथ लय 
सकती हं । 
उनके इधर के नाटकों से मेरा मतलघर ऊनजलूल यानी “ एेग्सड' नारको से 
है । पिच्छले ेढ दशको मे ऊलजलूल धिएटर ने दुनियां को चौकाया ही नहीं 
वत्कि हक्का-वक्ा कर दिया । लोगों के देखते-देखते नाटकं के पुराने प्रतिमान 
ठह गये, वर्गीकरण के पुराने खाते बन्द हो गये, तकनीक के सुनिर्णीत तन्व व्यथ 
सिद्ध हृए, आदि-मध्य-श्रन्ते के फामूले कथावस्तु-चरित्र-चित्रण श्रादि कौ पुरानी 
पहचान नाम शेष रह गए । नाटककारौं का उद श्य दर्शको-पाठको को कोई हल 
यमाना, नुस्ला बताना नहीं रह गया । दर्शकों भ्रौर कवि मे तादात्म्य दारा 
रसानु्रूति की निष्पत्ति भी उनके लिए वयर्थं थ । भव श्रास्वाद का धरातल ही 
बदल गया । इस परिवर्तन को समभने के लिए एे्ड भिएटर को क्रचित्‌ 


` विस्तार मे समना होगा । 
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पटले तो यही प्रन उठता है कि यह रे्व्सड्टी व्याह १ क्या यह्‌ जीवन 
की व्यता, श्रथंहीनता श्रौर निम ल्यता का द्योतक है ? क्था यह जीवन प्रौर 
मौत क चौराहे पर गुमराह मनुष्य के नैराश्य, घटन प्रोर व्यथाकी क्थादहै? 
क्या यह श्रपते ही कम्धे पर भ्रपनी लाश ढोते हये एते श्रादमी की कटानी है 
जो दुनियाँ में "मिसफिट' अर श्राउट साइडर" है ? क्या यह्‌ भाषा-हीन मनुष्य 
क्के मौन का श्राख्यान है १ क्या यह भाषाक ग्रसंप्रषणसीलता का व्याख्यान दै ? 


कामु ने “मिथ श्राफ सेसिफसः' मं "रेरघडिटी' कौ तकसंगत श्रौर सूट्यपरक 
व्याख्या की है । उसका कहना दै कि इसका प्रादुर्भाव तब होता है जव आदमी 
शरपने यान्त्रिक जीवन को ढोने श्रौर बदरदिति करतेमें श्रसमथं दहो जातादहै। इस 
स्थिति पर वह बार-त्रार प्रहनचिह्व लगता है श्रौर उसकी सुद्रामे क्यों? बन 
जाता है । यह मद्रा ही जिन्दगी को उत्रार सक्ती है, यद्यपि मनुष्य परिस्थितियों 
के सामने श्रकंसर हथियार डाल देता है 1 


मनुष्य को पहला एहसास मौत का होता है) जन्मलेने विकी मृष्युघ्नुव 
है । मृत्यु उसका श्रनिवाय दुरुमन है 1 मौतके प्रति यह्‌ चेतना किं जीवन का 
कुछ श्रानन्द लेकर वह्‌ मर जायगा रेज्सब्टि की पहली सीढ़ी है । इसके बाद 
वह्‌ प्रकृति से श्रभने सम्बन्धो कौ खोज करता है । नवयुवक प्रायः वडस्वथं या 
कौानी के पन्त कै स्वर में स्वर मिलाकर पेड, पौधों, जंगलो, पहाड़ों, हरे-भरे 
मैदानो, चहकते पक्षियों श्रादि से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है । किन्तु 
सहसा उसे लगता है कि प्रकृति के पंजे मे मनुष्य का खन लगा हुंजा है अथवा 
उसके प्रति कोई लगाव नहीं रखती, उसकी कोई चिन्ता नहीं करती । कामू के 
शब्दों मे वह खुद शकेण' है । श्रादम के पुत्रों के लिए वह नीरस, कठोर ओर 
ठंडी है। एेव्खड्टी का यह दूसरा सोपान है । प्रत्र वह राहत की तलाश में 
श्रपनी भ्रोर लौटकर प्रौर भी श्रचिक निराश होता है 1 उसको मानवता, कुद 
भी वरण कर सकने की स्वतन्रता, प्रान्तरिक शक्तियों को क्रियाज्ील बनाने कौ 
क्षमता उपको मुंह चिदाने लगती है । वह देखता दै क्रि वह॒ मश्ीनी जिन्दगी 
विता रहा है, उसकी श्रपनी श्राकाल्षभ्रो श्रौर दुनियां की इच्छश्रों के बीच 
दरलव्य खाई है । उसके रंगीन सपने की जगह मौत, अ्रकेलापन ध्रौर यान्त्रिक 
जडता उसके स्वागत को तैयार मिलती है । मतलब यह कि उ्की आकांक्षित 
-लिन्दगी श्रौर वास्तविक जिन्दभी में गहरा श्रन्तराल पड़ जाता है । 


वेकेट के “वेटिग फार गोदो" में इसी श्रनतराल को श्रांकरा गया है । श्राइनेस्को 
{भी बहुत दूर तक वेकेट का सा्ीदार है । पर उसकी मुख्य समस्या प्रेषणीयता 


#" चकन ऽ ग" क श 


-मूल्यांकन 


की है । उसके श्रनेक नाटकों मे इसे लिया गयाहै। यातो पात्र के पास | 
करनेकेलिएकुछरहै ही नहींया यदिह तो उसको दूसरा समभ नहीं पाता । 
“सो्रेनो' भाषा की टजिडी है । केसन' वेयर" श्रादि मे भी किसी न किसी हप 
मँ इसे लिया गया है । छिन मे “भाषाविज्ञान' को वहूत खतरनाक बताया 
जाता है । चैयर' का वक्ता मूक है । वेकेट श्रौर आदनेस्को से जिनेत सर्वथा भिन्न 
है । वह उनकी धारणा्रों को उलट देता है । वेकेट श्रौर भ्राइनेस्को के पात्र 
्राुरी शक्तियों से लडने की कोशिड करते है, छेकिन जिनेत उनसे हाथ मिलाता 
है, उनका स्वागत करता है । श्रगर संप्रषणीयता संभव नहीं है तो वह श्रसंत्रषणी- 
यता में श्रानन्द केणा । यदि मनुष्य श्रपनी ईमातदारी, श्रास्था, भिन्न छऊगिक प्रेम 
म निसा है तो जिनेत उसे चोरी, धोखा श्रौर समलंगिक प्रेम की ओर ले जायगां 
वेकेट का गोदो न श्राए, न दिखाई दे, कोई फक नहीं पड़ता क्योकि उसके स्थान 
पर मनुष्य की श्र्यर्थना शेतान कर लेगा । 

एेव्सडं नाटकों पर नीत्य के उस कथन का भी गहरा प्रभाव है कि (ईश्वर 
मर गथा । “वेकेट का ईइवर से गहरा संबंव हं । वह वाइबिल के ईइवर की मौत 
को स्वीकार कर केता है केकिन ईदवर-तत्व कौ मौत उसे स्वीकार नहीं है उसके 


नाटकों में वाइबिल के संदर्भ प्रायः मिकेगे । श्राइनेस्को इस बह स में नहीं पड़ता । ` 


जिनेत्त की शून्य की श्रवधारणा बौद्धों के निवणि से मिलती जुलती है । 


इन नाटकों मे भ्राज के जीवन को गहरे प्र्थमे लिया गयाहै। किसी भी 
नाटक के पात्र श्रौर परिवेश से हम तादार्म्य नहीं कर पाते, क्योकि पात्र मनुष्य 
के कौरीकेचर होते है, संवाद मे तकनिमोदित अनुक्रम नहीं होता । इसीलिए 
प्रारम्भमें मने कहा है कि धराज प्रास्वाद का धरातल ही बदल गया है । नाटक 
कार श्रपने "विजन" को व्यक्तं करता है, कप्रोकि वैसा करने के लिए वह॒ विव 
है। डौ शम्भुनाथ सिंह के नाटकोमे भी नाटक के पूर्व॑निश्चित प्रतिमान 
खण्डित हो गए रह, क्योकि ये ऊलजलुल परम्परा के नाटक हैँ । उनके ऊलजलूल 
नाटकों परं भ्राइनेस्को श्रौर वेकेट का विशेष प्रभाव है। इसीलिए ऊलजलुल 
नाटकों को शिचित विस्तार में विवेचित करना पड़ा । 


“कल्पता में प्रकाशित दीवार की वापसी" मे यान्त्रिक जीवन की जडता 
को चित्रित क्रिया गया है । इसमे मध्यवर्गीय जीव का जो करीकेचर खीचा 
गया है वह दर जिडी-कामेडी है, श्रधिक्‌ गहरे श्रथं मे दजिडी है । लेकिन इस 
प्रकार का कोई शब्द इमे ढेक नहीं पाता । इसलिए इषे ऊनजनुल एकांकी कहना 
बेहतर है 
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पात्रों के नामोंकान होना इस बात का द्योतक है कि उनका श्रपना कोई 
व्यक्तित्व नहीं है । उन्हं जि साचेमें ढाल दो ढल जागे । श्रपनी यांिकता 
सेञकर कण ज्योंही क्यो'की मुद्रा धारणं करतार, वहु पागल करारदे 
दिया जाता है। जो सचाई की तलाश करेगा उसे यही संज्ञा सिचेमी। उसकी 
एेम्सडिटी जीवन को प्र्थदेनेमेदटै, उसे सोटहश्य बनानेमें है! छेकिन उसकी 
ध्राकांक्षित जिन्दगी श्रौर दुनियां की इच्छाध्रोंके वीचजो खाईहै उसे कौन 
पटेगा ? दीवार की वापसी से वह्‌ श्रपने यात्रिक जीवन यें भ्रपनी समस्त घटन 
के साथ नौट जाता है । लौटना उसकी नियति, प्राजके यात्रिक जीवन की 
नियति है । श्रांख खुली रहने पर वह एकदम क्रेजी' हो जाता है, इसलिए 
राख पर पटी वाँधना जरूरी है ! समाज के साथ उसका मेल इसी हालत में 
हो ही सकता हे । 

मुखौटा इसका एसा प्रतीक है, जो एकांकी मे काफी दूर क्रियाशील रहता 
है । वह चुद मुखौटा लगाता है श्रौर दूसरों को भी लगाए देखना चाहता है । 
श्रव भ्रादमी श्रादमी न रह्‌ कर गुखौटा हो गयाहै। ये सवके सब (सभेंडका 
मुखौटा उठाकर ) मेड है, ( गीदड़ का मुखौटा उठाकर ) गीदड़ है, ( गधे का 
मुखौटा उठाकर ) गधे हँ ( लोमड़ी कंग मुखौटा उठाकर ) लोमड़ो ह । बदधुरत, 
मक्कार, डरपोक, कमश्रक्ल, चिपकर वार करने वाके सिकं !* मुखौटे समतु 
कर खरीदे गए है । 


उनका दूसरा नाटक श्रकेला शहर” तीन अंकों का एेग्सड नाटक है । यपि 
इस नाटकं को जीवन के व्यापक संदर्भमे लिया गया है फिर भी यह्‌ देन्घडिटी 
वैसी गहराई मे नहीं उभार पाता जैसी गहराई मे दीवार की वापसी उभार पाती 
है। इस नाटक में श्रकेलापन, वरण कौ स्वातंत्यहीनता, भाषागत श्प्रषणीयता 
शरोर यात्रिक जडता को लिया गया है । पर मुख्यतः इसका केन्द्रीय वक्तव्य है-- 


"एनीमेफोवाइरिस" । सारा सम्य जीवन इसी बीमारी का शिकार है। इसे दुर 
करने लिए श्रारसेनिकोमाइड को सूर लगनी भावदयक है । 


इस नाटक की कमजोरी यह है करि "एनीमेफोवाइरिस' मात्र प्रतीक बन कर 
रह जाता है। वह जीवन कौ रेञ्सडिटीको त चकर बौद्धिक धरातल की 
एाड़टी को व्यक्त करता है । सारा नाटक अध्यवसित रूपकं हो जाता है । फिर 
इसका हल भी ह “्रारसेनिकोमाइडः । 

धरकेलेषन को फयडीय संदभे मं देवा गया है । वरण की स्वतंत्रता को सेकस 
तक सोमित कर देने से, एच्मडं थिएटर के तंन का श्राधार केने पर भो, श्रकेले- 


मूल्यांकन ८ 


नका भ्रायाम संजरुचित हो गयाहै। रवि वाव का प्रतीक श्रयथास्थान श्रौर 
भ्सगतसरूपम लाया गयाहै। जोवन कौ भ्राजकौ ्रसंगतियों मे रवि वाब के 
भनुषग गोल सूरा मे चौकोर सटी से प्रतीत होते दै। 


भाषागतद्रजिडीको जिस टंगसे उठाया गयाहै उसदटंगसे वह ट जिडी 
का बोध नहीं करा पाती । मोज्ञाइ की भाषा श्रन्य पात्र नदीं समभते । यदि इमे 
सैदांतिक रप से न प्रस्तुत कर व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया गया होता तो 
वह्‌ वास्तविक दर जिडी हो सकती थी । मोशाई्‌ का बार-बार यह कहना करि तुम 
बनावटी भाषा बोलते हो भापागत श्रसंपरेषणीयता को उसकी जटिलता में नहीं 
चित्रित करता । यह इस चित्रण की दरलिडीहै। यों श्राखिर में हकलाने 
का हदय प्रस्तुत क्ियागयादहै वह्‌ श्राजके गरगेपनको प्रभावकारी रूपमे 
उजागर करता है । 

इसके संवाद से भी मु शिकायत है । नाटक के पूर्धि मे यह्‌ नपा-तुला न 
होने के कारण जोवन की एेव्घडटी को श्रंपूर्ण ढंग से उभारता है । क्रतु उत्तरार्धं 
मे खंडता-श्रखंडता से संबद्ध प्रन तकनुमोदित श्रौर प्रसंगगत होने के कारण भ्र्थ- 
हीनता को नहीं चित्रित कर पाते । 

इस नाटक का सवसे जघर्दस्त प्रतीक है - सूखा कुंभ्रा । उसमे मोशाइ्‌ ही 
नहीं रहते, सभी लोग रहते हैँ । कांटा केवल उसी को नहीं धंसाहै। सभी को 
धंसा है । जोलोग इसे महसुस करते हैँ उन्हं ददं होता है ओर जो लोग महसुस 
नहीं करते उन्हे ददं नहीं होता है । 

शंथनाथ जी पह भी कई एकांको लिख चुके है, उनका एक नाटक भी 
“धरती श्रौर भ्राकाश' के नाम से प्रकाशित हो चुका है! यहां भने उनके उन्हीं 
नाटकों की चर्चा की है जो एेग्ड नाटकों के संदर्भ मे श्राज के जीवन कौ जटि- 
लता श्रौर व्यर्थता को उभारते है । उपयुक्त नाटकं में भ्राज के जीवन को उसकी 
भ्र्थहीनता मे लेने का जो प्रयास किया गया है उसके पीछे नाटककार कौ मूल्य- 
गत चेतना भी है । वह कथो" कौ मुद्रा के साथ दिखाई देती है । 


इसके साथ मेरे मन मे एक सवान उस्ता है । जिस एव्पडं धिएटर का 

सिलसिला पर्चिम मे समाह-सा हो गया है उसे क्या यहां चुरू करना चादिए ? 

वेकेट, श्राइनेस्को श्रौर जिनेत के श्रधिकांश नाटक १६५० के भ्रासपास लिखे गये । 

१६६० तक श्राते-आते उनकी लोकप्रियता समाप्तप्राय हो गई । शापद वेकेट को 

शहैषी उेजः श्रौर प्ले के आगे कुछ नहीं कहना है, भ्राइनेस्को को भौ बेरेजर 
६ 





| 
| 
| 
|| । 
| 
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नाटकं से श्रधिक कहना शेष नहीं रहा । "दीस्कीन्स' कै पडचात्‌ संभवतः जीनेत 
भी मौन हो जाय । 

मेरा सवाल है कि इस देश मे योरोप के विगत श्रान्दोनन जिन्दा होते रहै 
ह । इसलिए एन्सड नाटक की शुरुप्रात करने मे कोई हजं नहीं है । इन नाटक- 
कारों के साथ हमे त्रस्त के नाटकोंसे भी प्रेरणा लेनी चादिए । ङेकरिन सवसे 
्आवदयक तो यह है कि हम श्रभिज्ञानशाकुंतल, मालविकाग्निमित्र, मृच्छकटिक, 
मद्राराक्षस श्रादि नाटकों से बहुत कुं श्रहण कर न्ह नए संदर्भ दं । एेसी हालत 
म हम योर से श्रलग श्रषनी नाच्य परम्पराकी नई शुुभ्रात कर सकते ह । 
शंभनाथ सिह जी ने ग्रपने कुच ही नाटकों दवारा जिस प्रतिभा का परिचय दिया 
है उससे हमे श्राशा है करि श्रपने स्रोतों से श्रनुप्रेरित होकर वे इस दिशा में पहल 
कर सकेंगे । 


शम्बुनाथ तिंह कौ शोधात्मक उपलब्धि 


° वासुदेव सिंह 





डा० शम्भुना सिह विचारित रमणीय" ओर (विचारित सुस्य' का । 
यमूनी संगम है । वांग्मय के दोनों पक्षो-काव्य श्रौर शास्त्र पर उनका समान 
भ्रधिकार है । उनमें कारयथित्री प्रतिभा म्रथवा राजशेखर के शब्दों मे “भावयित्री 
प्रतिभा" भी प्रखर रूपसे विद्यमान है) वह कवि, कहानीकार श्रौर एकांकी- 
कारैः ही, सजग समीक्षक श्रौर सुधी गवेषक भो ह। हिन्दी महकाव्य 
का स्वरूप विक्रा, छायावाद युग, हिन्दी काव्य को सामाजिक भ्रूमिका, 
प्रयोगवाद श्रौर नई कविता ्रादि श्रापके शोघपरक एवं सणीक्चक ग्रंथ रह! इन 
रचनाभ्नों से भ्रापकी दूरदशिता, नीर-क्षोर विवेक-शक्ति श्रौर गहन श्रध्ययन का 
पता चलता है। 


महाकाव्य एक प्राचीनतम काव्य-विधा है । भारत तथा पाश्चात्य देबों में 
महाकाग्य-प्रणयन एवं उसके स्वरूप लक्षण श्रादि पर विचार भ्रत्यन्त प्राचीन काल 
से होता रहा है । अपने यहाँ भामह, दण्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, भ्रादि 
ने महाकाव्य के सम्बन्धमे विस्तारसे विचार क्या है श्रौरं पाश्चात्य 
काव्य-शालियों मे भ्ररस्तु, दावेनांत ( इटली ) टैसो, वांस, श्रादि विशेष 
उल्लेबनीय है । 

हिन्दी में महाकाव्यं की स्वना प्र।रम्भ ( रादि काल)सेही होने लगी 
थी, किन्तु उनके स्वरूप, लक्षण श्रादि क श्रोर ध्यान श्राधुनिक युग के विद्वानों का 
ही गया श्रौर श्राधुनिक्‌ युग मे भौ इस महत्वपूणं विधा पर जो कार्यं ह्र, वह 
छिटपुट, श्रपूणं श्रथवा एक-दो महाकाव्यं को हो विशेष रूप से ध्यान मे रख 
कर धा। डा० शभ्भुनाथ एह ने स्प्रथम महाकाव्य के उद्भव, विकास, 
स्वरूप परम्परा श्रौर महाकाव्य के उदय श्रौर उसके परिवेश के भरतिरिक्त हिन्दी 


के प्रमुख मटाकाग्धों -- पृथ्वी राजरासो, भ्राल्हखण्ड, पद्मावत, रामचरितमानस भ्रौर 
कामायनी का विस्तृत अध्ययन किया है । इस अध्ययन की कतिपय प्रमुख 


विशेषताए" निम्नलिखित हं : 


[~ 
र्य 
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|| % (१) भारतीय महाकाव्यों व प्रालंकारिकों तथा पार्चात्य काव्यशाधियों दारा 
। निर्दिष्ट लक्षणों के तुलनात्मक भ्रध्ययन कै पश्चात्‌ महाकाव्य के शाश्वत्‌ 
|॥ लक्षणों का निर्धरिण । 
|, (२) हिन्दी की पूवंवर्ती- संसृत पालि. प्राकृत भौर अपश्च श भाषाग्रों के महा- 
काव्यो का श्रघ्ययन करके हिन्दी के महाकाव्यों को उसी परम्परा की एक 
कड़ी के रूप मेँ जोड़ना । यह प्रमाणित करना कि हिन्दी के प्रारस्मिक महा- 
काव्य रप्र की महाकाव्य परम्परामे प्राते है । 

(३) महाकाव्य को साहित्यिक दृष्टि से देखने के साथ उसे समाजशाल् राजनीति 
इतिहास, धर्म, दर्शन भ्रादिके व्यापक परिपाश्वंमे रख कर द्खन का 
प्रयास । 

४) हिन्दी कै प्रमुख महाकाव्यों कौ विस्तृत समीक्षा । 


डाक्टर साहब यह मान कर चछे हँ कि महाकाव्य “मानव जाति का भ्रव्यन्त 

प्राचीन काव्य-खूप है, पर साय ही प्रपते पूर्वं के भ्रन्य कव्य रूपों की स्थिति 

। , की सूचना भौ देता है" !' उनका ्रनुमान है क्रि उसे विकास क्रम मे निम्न 
लिखित सोपानों से गुजरना पड़ा होगा : 


१- सामूहिक गीत तत्य 1 
२-भ्राख्यानक नृत्य गीत । 
३--भ्राख्यान भ्रौर गाथा । 
४-- गाथा-चक्र, 
५-- प्रारंभिक महाकाव्य, तथा 
६ श्रलकृेत महाकाव्य ॥ 
इस विकास कम मे वह्‌ करमशः अनेक तत्वों को ग्रहण करता भ्रा, विभिन्व 
कषेव्रो - पौराणिक विदवास, निजन्धरी आख्यान, रएेतिह्य भ्रौर वंशानुक्रम 
समसामयिक्‌ घटनाध्रो, लोक-गाथा श्रौर लोककथाभ्नों से सामग्री संचयन करता 
` हुध्रा, लोक कंठ ओर केखनी दोनों माध्यमों से पृष्ट होता हृध्रा, शंलियो-- 
शाखीय,. भ्रलकृत, रोमांचक, एतिहासिक, पौरादिक, रूपक कथात्मक, नाटकीय 
` प्रगीतात्मक, मनोविर्लेषणात्मक श्रौर स्वच्छन्दतावादो- फो स्वीकारता हप्र 
„ मानव मात्र की कहानी श्रमे श्रन्तस मे संजोये हृए, समूची परम्परा कौ एक 
प्रत्यन्त महन्वपूर्णं भोर अनिवार्यं श्भुला के रूप मे विद्यमान है । 





१-- हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृष्ठ ४ । 
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महाकाव्य के स्वल्प को छेकर भारतीय श्रथवा पाइचात्य ्राचार्थो में जो 
उहापोह हप्र शौर तक-वितकं दिये गये है, डाक्टर साव ने उकषके भ्रव्ययन में 
सक्षम दृष्टि का परिचर दिधा है । इष सन्दर्भ मे पूरवैवर्ती विद्वानों मे मान्य सिद्धांतों 
अथवा पूज्य श्राचा्यों का ्रन्धानुकरणा न करके श्राप पूरवंग्रहशुन्य निरपेक्ष दृष्टि से 
विचार करते हए नये निष्कर्पा पर पे है । भ्ापके निककर्षो भ्रयवा मान्यताश्नो 
से सभी सहमत भके न हों, किन्तु उनकी निर्णय शक्ति श्रौर तटस्य दृष्टि पर्‌ कोई 
्रंगुनी नहीं उठा सक्ता । उदाहरणस्वल्प महाकाव्य की परिभाषा की प्रावद्य- 
कता पड़ने पर विद्वानों का ध्यान भट से दण्डी, भामह, श्रथवा विश्वनाथ के पास 
प्च जाता था । रुदरट को प्रायः मुला-सा दिया गया था । श्रापने इन सभी 
आचार्यो की परिभावाश्रों का विदछेपण करते हृए सुद्रट को भ्रधिक महत्व दिया 
है । उनके विचार से शुदरट की परिभाषा मे भरयिक् व्यापकतां है, क्योकि वह्‌ 
व्तहामारत-सामायण श्रौर प्राङृत- अपभ्र के महाकाव्यों को भी घ्यानमे रख 
कर बनाई प्रतीत होती दै" ।' यहो नहीं “श््रट के महाकाभ्य सम्बन्धी लक्षण 
मुरोपीय वीर-काव्यों" के लक्षगों से भी मिलते दै, क्योकि उन्होने नायक भ्रौर 
प्रतिनायक दोनों का वर्णन, दोनों का परस्पर युद्ध श्रौर नायक की विजय को 
महत्व दिया है । -*“ --- इष परिभाषा कौ सवसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि उसमें 
युग-जीवन के विविध रूपों, पक्षों श्रौर घटनाप्रों को चित्रित करने कौ बात बहुत 
स्पष्ट रूप में रौर विस्तार के साथ कदी गई हैर 1 

महाकाव्य के शाश्वत्‌ श्रौर स्थायी लक्षणों कौ खोज के लिये श्रापने न केवल 
संखछतेतर भारतोष श्राचार्थो के मतों का श्रध्ययन क्रिया है, भ्रपितु श्ररस्तु से लेकर 
गरिम, शिलर, गेटे, टेनन्रिक, चाइल्ड केर, क्रटरिज, वाक्स, एवरकरोम्नी ओर 
डिक्सन श्रादि पाडचात्य प्राचीन श्रौर भ्राधूनिक विचारकों को भी ध्यान मे रखा 
है । इससे आपके भ्रध्ययन के विशाल क्षितिज का पता चलता ही है, सच्चे 
शोधार्थी कौ ज्ञान-पिपासा काप्रमाण भी मिल जाता है । यही नहीं, हिन्दौ के 
महाकाव्यों कौ समीक्षा करते समय ध्रालोचकों का ध्यान प्रायः संस्कृत के लक्षण ग्रथ 
तक ही जाता था, भ्रौर उनमें गिनाये गये लक्षणों के समावेश या श्रभाव के श्राघार 
पर विद्वान्‌ किसी भी प्रय को महाकाव्य कौ संज्ञा से भ्रलंकृत श्रयवा वंचित कर देते 
ये । संस्कृत भ्रौर हिन्दी के बीच प्राकृत भ्रोर अपभ्रंश काव्य परम्पराकी जो 
महत्वपूरण कड़ी रही है, उसकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती थी । आचायं हजारी 





१ -"हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास'-- १४-4.1 „ 
२--“हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास"-- पू०-५३। 
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प्रसाद द्विवेदी ने सम्भवतः इस कंडी को सर्वप्रथम जोडने का सराहनीय कायं 
क्रिया 1 उन्होने भाषा श्नौर साहित्य श्रधवा रूप-शिल्प श्रौर कथय दोनों दष्ियों से 
घप्र श श्रौर हिन्दी का भ्रविच्छिन्न सम्बन्ध ही नहीं जोडा, भ्राघुनिक हिन्दी 
साहित्य को छोडकर शेष सभी काव्यधाराग्रों ओर शँलियों को धप्चशका 
स्वाभाविक विकास भी बताया 1 आपने स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की किं छन्द, 
काग्यरूप, काव्यगत रूदियों ओर वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से दसवीं से चौदहवीं 
शताब्दी तक का लोक्भाषा-साहित्य परिनिष्ठित ्रपश्रशमें प्राप्त साहित्यका 
ही बढाव है१ 1 डा० शम्भनाथ तिह जी की भी माग्यता है कि हिन्दी का “सहज 
विकास संसृत कीश्रोरसे नहीं प्राङृति अपश्रशकीश्रोरसे ह्राद । श्रतः 
हिन्दी के काव्य रूपों का विवेचन प्राकृत~प्रपभ्र श के श्राधार पर विशेषरूप से होना 
चाहिए, केवल संस्कृत के श्रककरार शास्रं के श्राधार पर नहीं र ।' एतदथं श्रापने 
प्रप्र के शाघीय, पौराणिक, रोमांचक श्रौर एतिहासिक आदि चारो 
शैलियों के महाकाव्यं कौ विस्तृत समीक्षा की है शौर श्रपभ्रश के प्रवन्य काव्यों 
म प्रयुक्त काव्य-रूद्ियों, छन्दो श्रौर भ्रन्य विशेषताओं का सन्निवेश हिन्दी महा- 
काव्यों मे भी खोज निकाला है । 

श्रापके मत से विभिन्न देशों श्रौर युगो के विभिन्न शेलियों के महाकाव्यों के 
सामान्य स्थायी लक्षण है : 
१-महदुदुदेद्य, महस्रेरणा श्रौर महती कान्य प्रतिभा, 
रे-गुरुत्व, गाम्भीथं भ्रौर महत्व, 
३-महत्कायं श्रौर युग-जीवन का समग्र चित्रण, 
४-महत्वपूणं नायक, 
५-सुसंगटठित जीवन्त कथानक, 
&-गरिमामयी उदात्त दौली, ॥ 
७-तीन्न प्रभावान्विति ओर गम्भीर रस-व्यंजना । 


इन्हीं लक्षणों के भ्राधार पर भ्रापने महाकाव्य की यह परिभाषा दी है: 


महाक्राग्य वह्‌ छन्दोबद्ध॒कथात्मक काव्य रूप है जिसमें क्षिप्र कथाप्रवाट्‌ 
या श्रलंकृत वर्णन श्रयवा मनोवज्ञानिक चित्रण से युक्तं एेसा सुनियोजित, 
सांगोपांग श्रौर जीवस्त लम्बा कथानक होता है, जो रसात्मकता या प्रभावान्विति 





१--हिन्दी साहित्य- पृ०-४३। । 
२--हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास प्र०-५९ । | 
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उत्पन्न करने मे पूणं समथं होता है, जिसमें यथार्थं कल्पना, या सम्भावना पर 
भ्राधारित एसे चरित्र या चरितं के महत्वपूर्णा जीवन वृत्त का पूणं या श्रांशिक 
चित्रणदहोतादहै, जोकरिसी युगके सामाजिक जीवन का किसी रूपमे प्रति- 
निधित्व करते हैँ श्रौर जिसमे किसी महत्मरेरणा से परिचालित होकर किसी 
महदुदुदेदय की सिद्धि के लिये किसी महत्वपूर्णं गम्भीर श्रथवा भ्रारवर्योत्पादक 
भ्रीर रहस्यप्य वटना या घटनाघ्रों का आश्रय केकर संरिल्ट श्रौर समन्वित रूप 
खे जाति-विरेष ओर युग-विशेष के समग्र जीवन के विविध रूपो, पक्षों, मानसिक 
अवस्थानं प्रथवा नाना-हूपात्मक्‌ कार्यो का वर्णन ओौर उदूषाटन किया गया रहता 
है मरौर जिसकी चौली इतनी उदात्त श्रौर गरिमामयी होती है कि युगयुगान्तर में 
उप महाक्रव्य को जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है) ।* 

इस परिभाषामें न तो केवल वाह्य लक्षणों की गिनती मात्र गिनाने का 
उपक्रमहुप्राहै श्रौरन किसी महाकान्य-विशेषको ही श्रादशं मान कर उसमें 
प्राप्त विशेषताओं को परिभाषावद्ध कले की चेष्टा की गई है । 


जैसा कि पहके कहा जा दका है, भापने महाकाय्यों की समीक्षा करते समय 
तत्कालीन पूरे परिवेश का श्रव्ययन किया है भ्रौर युग.विरेष की सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक ध्रौर भ्राथिक परिस्थितियों को ध्यान मे रख कर विवेच्य- 
ग्रन्थ का मूल्यांकन किया है । विषय के साथ पूं न्याय करने का संकल्प छेकर 
कार्य करने वाछे डा० शम्भुनाथ सिह ने साहित्य के भरतिरिक्त समाजशास्त्र, राज- 
शाल, इतिहास, धमं श्रौर दशेन के व्यापक परिपा मे महाकाव्य को देखा है, 
क्योकि साहित्य श्रौर उसके इतिहास के सम्बन्ध मे श्रापकी मान्यता है कि “ह्‌ 
सोचना नितान्त श्रमपुरणं है कि करी समाज या देश के राजनैतिक, सास्कितिक, 
धामिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक क्षेत्रो की क्रियाय परस्पर असम्बर्ध होती ह 
रौर उनका इतिहास भी श्रनग-श्रलग होता है । वस्तुतः इतिहास एक श्रखण्ड 
सत्ता है, जिसमे चेतना के सभी भ्रायाम भ्रविच्छित्न होते हैँ । इस दृष्टि से देखते 
पर इतिहास एक प्रवाह प्रतीत होगा, जिसमें राजनीति, धर्म, संस्कृति समाज- 
व्यवस्था, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रविधि आदि सभी मानवीय प्रयत्नो का 
समावेश रहता है ।' । 


इस प्रकार एक व्यापक फलक में साहिध्य को रख कर महाकाव्य की भ्रादशं 
कषौटी या शाख्वत लक्षण निर्धारित करने के पश्चात्‌ श्रापने हिन्दी महाकाव्य के 


० 
१-"हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास"पृष्ठ १०८ 
२--हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका" ( प्राङ्कथन ) पृष्ठ ३ । 
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| स्वरूप विकास का श्रध्ययन प्रस्तुत किया है । श्रापकौ कसौटी पर हिन्दी के केवल 
| पाच महाकाव्य खरे उतरे हैँ, जिनकी श्रापने श्रत्यन्त विस्तृत श्रौर प्रमाणिक 
समीक्षाकी है । वेग्रंय है--'विकसनज्ील महाकाव्य", पृथ्वीराजरासो, 'विकसन- 
रील लोक महाकाव्य, श्राल्द्‌-खण्ड, “रोमांचक मटाकाव्य' "पद्मावत", "पौराणिक 
महाकाव्य" 'रामचरित्र मानसः श्रौर “रूपककथात्मक महाकाव्य कामायनी । ये 
। पाचों रचनाए भी एेसी है, जिनके काव्यरूप को टेकर काफी उलन श्रौर विवाद 
| रहा है । विवाद का कारण विवेच ग्रन्थों की भिन्न-मिन्न दौलियां कम, विवेचकों 
के दोषपूर्ण मापयंत्र श्रथवा दृष्टिदोष श्रधिक कहा जायेषा । कुछ आलोचकों की 
पूर्ंग्रटयुक्त हठधमीं भी उनभाव का कारण रही है श्रौर इनमे से कुछ महानुमावों 
ने न केवल इन कृतिथों के काव्य खूप प्रथवा शिल्य पर ही विवाद खडा किया, 
भ्रपितु एक-दो रचनाम्रो के श्रस्तित्व को ही चुनौती दे डाली । डा० शम्भुनाथ सिंह 
के शोध की गरिमा तथा सचाई इष तयुय मे है कि आपने उपरोक्त सभी 
विवादास्पद प्रनों को उठाथा है ओर उनके समाधान का सफल प्रयास किया है । 
^ पृथ्वीराजरासो” के महाकाग्यत्व पर विचार करने के पूर्व श्रापने उसकी प्रामा- 
। णिकृता की छानवीन की है, माषा, छन्द, काण्यरूप श्रौर कथानक रूढियों के 
भ्राघार पर उसकी प्राचीनता सिद्ध करने की चेष्टा कीहैश्रौर उसकी विकास- 
। परपरा के सूत्रों को जोड़ने का प्रयात किया है श्रौर तब इस निष्कृषं पर परे 
है कि वतंमान्‌ “रासो"न तो जाली है, न मौलिक । उसका कर्ता कोई एक 
। व्यक्ति नहीं, वल्कि वह समूचा युग-समाज है जिसक्रे कन्धों पर भारतीय स्वातं- 
| त्रय की रक्षा का उत्तरदायि्व सँकड़ों वषं तक रहा, जो भारतीय संस्कृति श्रौर 
हिन्दू धमं का प्रहरी था? । जातीय जीवन मेप्राण संचार करने वाले, उसमें 
स्वातच्य श्रौर बलिदान का मंत्र एकने वले, युगव्यापी विराट चेतना की 
प्रतिध्वनि रौर काग्यात्मक इतिहास "रासो" को महाकाव्य न कहा जाय, तो 
क्या कहा जाय ? 


श्राल्ट्खण्ड को महाकाव्य सुनकर तो बहुत से लोग चौके भी होगे, 
शायद ध्रव भी चौके, क्योकि इसके तो कर्ता का ही भ्रबतक निश्चित तौरपर पता 
नहीं लग सका है । लोक कंठ से विकसित होता हरा यह वीर-गीत-सम्पन्न कात्य 
भ्राज श्रनेक रूप धारण कर चुका है 1 स्थान-भेद ओर भाषा-मेद के श्राधार पर | 
इसके श्रनेक मौखिक श्रौर लिखित संस्करण मिल जायेगें । इसके सम्बन्ध मं 
श्रापकता मत है कि. ..“जिस तरह अंग्रेजी मे वियोक्ुल्फ लोकमहाकाव्यके रूप में 





१-- “हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास"--पृ० २८५ । 


0 
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मान्य है, उसी तरह श्राल्दखण्ड' को भी समन्वित प्रभाव श्रौर उसमे श्रन्तनिहित 
महत्ता के कारण लोकमहाकाव्य मानना सव॑था उचित है" 


पदूमावत्‌ के काव्य रूप को लेकर कटा जाता रहा है कि- 


१-- वह्‌ प्रेमाख्यानक प्रबन्ध काव्य है, 

२- वह्‌ एक पद्य-बद्ध कथा-कान्य है, 

३--वह एक महाकाव्य है । 
शम्भुनाथ त्विह यह स्वीकार करते हुए भी कि पदुमावत्‌ मे प्रवन्ध-काव्य, कथा 
भ्राख्यायिका श्रौर घर्मकथा तीनों का समन्वय हभ है, उसमें निहित श्रावं 
चरित्र की योजना, बौद्धिक ऊंचाई तथा मर्मस्पर्ी ओर रसात्मक वस्तु वर्णन श्रौर 
भाव व्यंजना के कारण उसे उच्च कोटि का रोमां चक साहित्यिक महाकाव्य मानते 
ह । उन्दै "पदुमावत्‌" पर फारसी प्रभाव को श्राधिक्य श्रमान्य है । उनके मत से 
“पदूमावत' की श्रधिकांश कान्य-रूढियां भारतीय चरित्‌ का््प्रों को ही प्रबन्ध 
रूढियां है, जो फारसी मसनवियों मे पाई जाती हैँ 1 


"रामचरितमानसः मेँ निहित संवादो कौ योजना, राम के ब्रह्मत्व प्रतिपादन 
की चेष्टा, भक्ति महिमा, देवताश्रो दवारा पुष्पवर्षा, श्रवान्तकंयाभ्रो के वितियोजन, 
कृवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति, श्राकाशवाणी तथा स्थात-स्थान पर श्रागम-निगम्‌- 
पुराण की दुहाई श्रादि को देवकर कख मावुक भक्तों रौर साहिव्यकारों ने जब 
उघे "पुराण" कहना श्रारम्भ किया, तभी यह विवाद उठ खड़ा हरा करि (मानसः 
पुराण है या महाकाव्य ? वह एक साहित्यिक कृति है भ्रथवा भक्ति का सिद्धान्त 
ग्रन्थ ? तुलसीदास मूलतः कवि थे या भक्त ? शम्भुना सिह ने इन सभी प्रहनो 
पर विचार किया है रौर बड़े तक-सम्मत ढंग से यह्‌ प्रमाणित किया हैकि 
मानस" एक महाकाव्य है- पौराणिक रोली का । पुराणों का उस पर प्रभाव 
रवय है, किन्तु वह स्वयं पुराण नहीं है । उसपरेनतो पुराणों के पंच-लक्षण 
पाये जाति ह, न कवि का यह लक्ष्य ही प्रतीत होता है । “मानसः को पुराण 
कहते वालों के लिए आचायं विदवनाथप्रसाद मिश्च का सुभाव है कि “जिनको 
मतिः “तानापुराणनिगमागमसम्मतम्‌" को सामने रख कर यह्‌ कहती है कि यह्‌ 
पुराण है, उनके लिए संसृत व्याकरण का अभ्यात्त अपेल्ित है । उन्हे अधिक 
नहीं तो किसी कोष मे पुराण के पंचलक्षणों को ही देख मम ठेना चाहिये ।२ 


.---*- ~~~ 


१--हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास" --प्‌०-३३८ । 
२--“हिन्दी साहित्य का भ्रतीत" प° २४०1 
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वस्तुतः “मानस" के आदि मंगलाचरण म वाणी-वंदना की प्राथमिकता, 
मानस-तर-रूपक, स्थान-स्थान पर कवि द्वारा काव्य-लक्षणों का संकेत, उसमे 
निहित मानवतावाद या लोकदितवाद का आदर्शं गोस्वामी जी के भक्त भ्रधवा 
सामाजिक रूप की श्रपेक्षा उनके सारस्वत रूप की प्रधानता के उद्घोषक हैँ । 
उन्होने “ध्रपने श्राराध्य के प्रति अपनी श्रास्था, श्रद्धा श्रौर उत्सर्गं को भ्रत्यन्त 
मा्भिकता श्रौर सच्चाई से व्यक्त किया है । सच्चाई ओर पूर्णं श्रात्माभिग्यक्ति 
के श्रागे उन्होने काव्य-कौशल को अधिक महत्व नहीं दिया है+ 1* उनका उदेश्य 
केशव के समान चमत्कारं प्रदशंन श्रवा रीतिकालीन कवियों के सामन "कलाकला 
के लिए' धा भी नहीं । (त््वाचितन, दार्शनिक विवेचन, मानवता के उत्कर्ष की 
मंगलाशा, लोकहित मंगनभावना श्रौर॒शिवेतरक्षय कौ भावना द्वारा तुलसी ने 
"मानस" म वह गुरुता उत्पन्न कर दी है जो वि साहित्य के कु इने-गिने 
महाकाव्यों से दिखलाई पड़ती दै ° ।” 
कामायनी श्राघुनिक युग का महाकाव्य है- नयी भाव-ञरूमि, सतन जीवन 
मूल्यो, नवीन सांस्कृतिक चेतना ओर नव्य विषयवस्तु तथा रूप-शिल्प का वाहक । 
यहां आकर महाकाव्य सम्बन्धी अनेक प्राचीन मान्यताए हट गथी हैँ, बन्धनं 
गीके पड़ गये है श्रौर श्रादशं बदन गये हैँ । स्थूल कौ श्रपेक्षा सूक्ष्म श्रौर वस्तु-सत्य 
की श्रपक्ना भाव-सत्य को स्वीकृति मिली है । वह श्रपने पूवंवतीं महाकायो से 
भिन्न भूमिका पर प्रतिष्ठित है । उसमें स्थून घटनाश्रो श्रौर पात्रों का नहीं, सूक्ष्म 
मनोवृत्तियों श्रौर भावनाघ्नों के विकास-क्रम की कथा कटी गई है । शम्भुनाथ जौ 
ने उपरोक्त तथ्योंको ध्यानम रखते हुये कामायनीःका नये ढंगसे 
रूल्यांकत किया है । 


इधर हिन्दी मे शोध-ग्न्थों कौ बाढ्-सी आ गई । प्रायः सामान्य विषयों पर 
१०-२० पस्तकं की सहायता से एक भरन्य ग्रन्थ तैयार करके शोध का स्वांग 
स्वा जाता है । “हिन्दौ महाकाव्य का स्वरूप विकास" इनसे पूर्णतया भिन्न कोटि 
को शोध-ग्रन्थ है । उसका महत्व नवीन सामग्री प्रस्तुत करने ओर ज्ञात तथो 
की मौलिकं विवेचना--इन दोनों हृष्टो से है । उसमे एक सच्चे श्रन्वेषी की 
लगन श्रोर साहित्य-रेमी की जागरूकता के दशन होते ह । 
, ड° शम्भुना ह की शोध-गङ्खला मे दो ग्रन्थ धौर श्रते है- -लायावाद 
युग' श्रोर॒"हिन्दो काव्य कौ सामाजिक भूमिका" एक में ्राधुनिक काव्य कौ 
१-हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास" पृ० ५१२ । 
२--“हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास" प० ५१४ । 
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मुय प्रवृत्ति “छायावाद* का समाजशाघीय श्रौर साहित्यिक विवेचन क्रया गया 
है श्रौर दूसरी मे भारतीय राजनीति, सामाजिक एवं आधिक स्थिति, धर्म, 
संसृति, कला श्रादि के व्यापक फलक के भ्राधार पर “हिन्दी साहित्य को भारतीय 
जीवन के चेतना-प्रवाह के विविध श्राचरणों से सम्बद्धः करने का प्रयत्न किया 
गया है। 

नव्य शिल्प, रूप-विधान एवं कथ्य की नवीनतां श्रादि को लेकर छायावादीः 
काव्य हिन्दी जगत्‌ मे एक एषे भंफावात कौ तरह्‌ श्राया, जिसने भ्रतेक प्राचीन 
मान्यताग्रौँ को ककभोर दिया, काव्य-परम्पराओं को त्याग दिया श्रौर छन्द 
वस्धन को श्रस्वीकार कर दिया । इस नवीनता के कारण “छायावादः का काफी 
विरोध हरा, काफी भ्रम फैला श्रौर उसको केकर काफी विवाद हुमा । ` किंसीने 
उसे “्रन्थोक्ति पद्धति" कहा, तो किसी ने श्रन्ञात के प्रति जिज्ञासा" किसी को 
उपमे "मानव श्रथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दयं में श्राध्यालमिक छाया 
का भान" दिखाई पडा श्रौर किसी को स्थूल के प्रति पृक्ष का विद्रोह" यहा 
तक कि हिन्दी के तत्कालीन प्रतिष्ठित आलोचकोंके उग्र विरोधके कारणं 
कवियों को भ्रपनी सफाई देने के लिए स्वयं आलोचक वनना पड़ा ॥ 


दसी महत्वधूणं किन्तु विवादास्पद काव्य-प्रवृत्ति पर॒ शम्भुनाथ जी ने बडी 
गम्भीरता से विचार किया है 1 इस ग्रन्थ की महत्ता का रहस्य है छायावाद के 
मूल खोतों का पता लगाने के लिए उसकी रूपरेवा निर्मित करने वाले राष्टीय 
पुजीवाद, रष्टय स्वातन्व्य चेतनां श्रौर रष्टय सांस्कृतिक परम्परा का ॒भ्रष्ययन 
नोर उसकी पृष्ठभूमि के रूप मे प्रमुख प्रवृत्तियों भ्रौर कला-सौष्ठव के परीक्षण मे 
भारतीय साहित्य शाघ श्रौर इतिहास तथा पश्चाव्य मनोविज्ञान श्रौर समाजशाघ 
से सहायता केता । इसी व्यापक दृष्टिकोण से छायावाद का अध्ययन करने का 
परिणाम दहै कि भ्रापको उसमे न तो विदेशी कान्य प्रवृत्ति का भ्न्धानुसतरण 
दिखाई पड़ा श्रौर न पूवैवर्ती कविता की प्रतिक्रिया । उनके मत से “छायावाद- 
युग की कविता पुनरुत्थान युग की ही कविता का सहज विकास है जो रीतिकाल' 
की स्थूल देन्दरिकता, संकुचित दृष्टिकोण श्रौर॒काव्य-रूदियों के बन्धन तथा 
पाण्डित्य प्रदर्शन के विरोध मे खड़ी हुई थी ।”*१ 


“हिन्दी कान्य की सामाजिक श्रुमिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिन्दी 
साहित्य का इतिहास नही; उसकी भरमिका मात्र है जिसमे हिन्द भाषा के 





(१) छायावाद-युगः -प्‌,° ७ । 
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उद्धव, उसकी बोलियाँ श्रौर विशार ्षित्र, हिन्दी साहित्य का उद्धव प्रौर 

। उसका काल-विमाजन श्रादि पर विचार किया गया है । इस लघुकाय पुस्तक मे | 
भारतीय श्रार्य भाषाभ्रों के विकास-काल-तिर्घारण, नामकरण श्रादि के सम्बन्ध 
मं श्रनेक नई स्थापनाए प्रस्तुत की गयी है श्रौर हिन्दी साहित्य के उद्धव ओर 
{विभाजन मे सूतन दृष्टि का परस्चिय दिया गया ह । ब्नापकी श्रनेक स्थापनाभ्रो 
श्रीर्‌ मान्यताओं जसे “पश्र श कोई स्वत भावा नहीं है", दन्द की सभी 
बोलियों का उद्धव-घ्लोत एक ही आषा शौ स्सेनी प्रङृत--रदी होगी” 
“दैवाडी श्रवधी से भिन्न एक श्रलग बोली है, ग्रथवा "कन्नीजी श्रौर प्रवधी 
एक ही वर्ग में भ्राती हैः श्रादि को सहसा स्वीकार नहीं किया जा सक्ता तथापि 
इस कृति का महत्व इस तथ्य मे है कि श्रापने तर्कपूणं ठंग से एक नयी बात कटी 
है श्रौर हिन्दी के इतिहासकारो को नये ठंग से सोचने की प्रेरणादीदहै। यदी 
नहीं श्रापने इतिहास को केवल घटनाघ्रों श्रौर व्यक्तियों के जीवन-वृत्त का संग्रह 
न मानकर “मानव-चेतना की सक्रियता के विवेचनात्मक श्रभिलेख' के खूप मे 
परखा है। भ्राज त्रुतन दृष्टि से साहिव्य के इतिहास के पतरपरीक्षण कौ 
श्रावस्यकता है । 


-- ध्म 





शम्भुनाथ धिह के आलोचना त्क निबन्ध 


© 
डा० श्यामसुन्दर शुक्ल एम० ए०, पी-एच० डी° 


श्री शम्भुनाथ सिह साहित्य की बहुमुखी सर्जनात्मक्‌ प्रतिभा से सम्पन्न कवि 
नौर लेलक हँ । वे हिन्दी साहित्य के वतमान युग के न केवल एक उच्च कोटि 
के कवि हैँ बल्कि उसी श्रेणी के ्रालोचक श्रौर निबन्धकार भी हैँ । उनकी 
्रध्यापन होली, वक्तृत्व कला ओौर किसी भी विषय पर चिन्तन श्रौर विवेचन 


करने की पद्धति भें उनके विशिष्ट व्यक्तिल् की गहरी छाप दिखाई देती है जिसके: 


फलस्वरूप साहित्थिकों की सधन भौडमे भीवे ससे अलग दिखाई देते है 1 
जिस प्रकार कवि रूपमेव वर्तमान युग की प्रायः सभी कव्य-धाराओंमें 
सम्मिलित दिखाई देते है वैसे ही समीक्षा श्रौर निवन्ध केन के क्षेत्र मे भी सभी 
प्रगतिश्षील विचार-पद्धतियों का सामंजस्य उमे मिलता है । सबसे बड़ी वात तो 
यह है कि चितनक्षेत्रमे वे प्राचीनता के प्रति न तो हीनता की ग्रन्थि से पीडति 
है रौर न तो अल्याधुनिकता के मोह से ग्रस्त हैँ । श्रत: उनकी संतुलित एवं 
निजता से ओत-प्रोत भ्रभिव्यक्ति शैली की श्रपनी स्वाभाविक छाप है जो पाठकों 
मे केखन के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न कर देती है । उनके चितन का भ्राधार जहाँ 
एतद शीय है वहीं उसके ( चिन्तन का ) निखार मे पश्चिम को ज्ञान-धारा का 
भी पानी चदा हु्राहै। सभी प्रकार की कुण्ठाग्रों से हीन उनका उन्मुक्त 
साहित्यिक व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी निधि है जिसका स्वागत होना ही चाहिये 
ओरहुश्राभीहै। 

कवि श्रौर भ्रालोचक-दोनों प्रकारके व्यक्तित्व का एेसा समागम कि 
श्राव्यकता पड़ने पर उनम से कोई भी एक श्रपने श्राप को दूसरे मे समाहित 
कृर दे प्रौर पुनः यथापतमय अपना श्रस्तित्व प्रत्यक्ष करे, प्रायः बहुत कम देलने 
मे भ्राता है । डा० शम्भुना सिह के समीक्तात्मक निवन्धों को पदृते समय कु 
इषी प्रकार की भ्रनुभूति होती है । उनके निबन्धो मे उनका कविरूप पूरणंतः 
तिरोहित हो गया हे श्नोर समीक्षकं का व्यक्तित्व प्रबल हो उठा है । इन निबन्धो 
म वे केवल भ्रालोचक, विचारक श्रोर निबन्धकार मात्र रह्‌ गये हँ । एेसा लगता 
है किवेप्रस्येक साहित्यिक प्रशन की, चाहे वह्‌ किसी "वादः को कछेकरहोया 


हि - -- --- ---------- नत न्स्दक्ार्ः `~ ~~ = मर ` ` ` "कि 
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किसी शाघ्चीय प्च से सम्बद्ध हो, वकालत यह समक्ष कर करर किएेसा 1 
करना उनका कर्तव्य-सा हो गया है । एसा करते समय श्रपने पक्ष के समर्थन में 
वे तमाम भारतीय श्रौर पाश्चात्य ठेखकों भ्रौर ग्रन्थों का हवाला देते चलते हैँ 
-ताकि उनके तर्को मे किसी प्रकार की शिधिलतायाच्रूटि न रहने पाये ¦ उनकी 
यह हौली जहां विवेच्य की विवेचनात्मकता मे सजग है वहीं निर्णयालकता से 
भी दूर है दूसरे शब्दों मेवे वकील तो हँ परन्तु जज नहीं हैँ । निर्णाात्मक एवं 
| | -विवेचनात्मक समीक्षा के मध्य उनकी शली कहीं सैद्वान्तिकता के निकट है ओर 
| -कटीं प्रगतिज्ञीलता के । मेरी दृष्टि मे डा० शम्मनाथ विह की आलोचना दीली 
|| । को व्यावहारिक शेली ही कही जा सकती है । उनकी समीक्षा पद्धति में प्रगतिवादी 
श्रालोचना के तत्व हो सकते हैँ पर वे श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० रामविलार शर्मा, 
शिवदान सिह चौहान श्रादि की भाति प्रगतिवादी श्रालोचक नहीं हैँ । इस शैली 
की प्रालोचना श्रारम्भसे ही वुदधिवादी है श्रौर कही-कहीं वह इस धारा यें इतनी 
आगे निकी हुई दिखाई देती है जहाँ उसकी मान्यताए" श्राग्राह्य हो जाती है । 
इसमें दष्टिगित होने वाला सतही गाम्भीयं भीतरसे पोलाहोताहै। भाषाके 
प्रयोग के सम्बन्ध मे भो इसकी कुछ निङ्चित मान्यता है । डा० शम्भुनाथ सिह की 
-समीक्षापद्धति सिद्धान्तः माक्संवाद की श्रपेक्षा परम्परागत भारतीय साहित्य 
-शाघ से श्रधिक्‌ प्रभावित है। माक्संवादी समीक्षकों की माति वे कला को सम्पूर्ण 
-सामाजिक, राजनीतिक श्रौर॒भ्राधिक व्यवस्था के विकास का अंग नहीं मानते। 
उन्होने साहित्य के मूल्यानि मे प्रगतिवादी श्रौर माक्संवादी भ्राघारमूत विचारों 
को ष्टिम श्रवस्य रखा है परन्तु विवेच्य को टेतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे रख कर 
-ही कोई मन्तव्य स्थिर किया है । 
इस निष्कषे पर॒ पहुंचने के पूर्व मेरी दृष्टि-पथ मे डाक्टर साहब के लगभग 
३० प्रकाशित श्रौर ्नप्रकारित निबंध हैँ । इनमे “मूल्य ओर उपलब्धि १” नामक 








मूल्य भ्रौर उपलव्वि- प्रकाशक, मोती लाल बनारसीदास-वाराणसी- 
मूल्य ४) पु सं° २१६। 
निबन्य--(१) कला ओर काव्य, (२) कलात्मकं श्रभिव्यक्ति, 
(३) साहित्य शरोर जनता, (४) साहित्य मेँ श्ररलीलता, (५) काव्य में 
स्वच्छन्दतावादी यथा्थंवाद, (६) हिन्दी नाटकों म मध्यवरगीय वस्तुतत्व का ॥ 
विकास, (७) भारतेन्दु कै नाटकों मे राष्ट्रीयता, (८) कामायनी श्रौर 
लोकप्रियता, (€) छायावाद के भ्राविर्माव के सामाजिक कारण, (१०) । 
छायावादोत्तर हिन्दी कविता को प्रवृत्त्या, (११) प्रयोगवाद भ्रौर नयी 
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एक संकलन ग्रं भी है जिसमें छेखक के १६ भ्रमूल्य ठेख संग्रहीत है 1 शेष 

निवघो मं श्रविकांश समय-समय पर पत्र-पव्िकाश्रो मँ प्रकाशित हृएु ह । इन 

केलों मे विवेच्य सामग्री की दृष्टि से पर्य वैविष्य है। सुविधाकी दृष्टि से इन्दं 
तीन कोवियों मे विभाजित कर सक्ते ह : 

(१) सैद्धांतिक विषयों से संबद्ध निबंध : -जैसे, "काव्य मे स्वच्छंदतावादी 
यथा्ंवाद, हिन्दी नाटकं म मध्यवर्गोय वस्तुतत्व का विकास" एवं श्रयोगवाद 
ओर नयी कविता! श्रादि । 

{२) व्यावहारिक समीत्ता से संबद्ध निवंधः--यथा, "कलात्मक श्रभिव्यक्तिः 
“साहित्य में श्ररलीलता', “कामायनी ओर लोकप्रियता”, “छायावादोत्तर 
कविता की प्रवृत्तियां एवं हिन्दी उपान्यासों में श्रांचलिकता' श्रादि । 

(३) विशिष्ट व्यक्ति श्रौर उनके व्यक्तित के परिचायर निबन्ध ;- 
यथा, शांतितप्रिय द्विवेदी, “लक्ष्मीनारायण “सुषा, उं ° नगेन, ्राचायं 
हजारप्रसाद द्विवेदी की समीक्षा की मानवतादी भूमि, कलम का एक श्रौर 
सिपाही गुजर गया" ( मुक्तिबोधके संवंधमें ) एवं महादेवी वर्मा-- 
व्यक्तित्व कृतित्व" श्रादि । 
विगत तीन दशको से डा० शम्मुनाथ ह साहित्य-स्जन श्रौर मूल्यांकन का 

कार्यं साय-साय करते आरहे हँ । इस श्रवयि में साहित्य के प्रत्येक केन में होने 

वले प्रायः सभो प्रत्यक्ष वैचारिकं एवं श्रमिव्यक्तिमूलक परिवर्तनं तथा नवीनताभरो 
कै वे सजग ग्राहक रहे हैँ | उनके इस कथन में “सौभाग्य की बात तो यह है कि 
यह युग साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र मे नवीनता भ्रौर विशिष्टता की मांग करता है 
भ्रोर इस माग के प्रति लेलक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व को देखते इए 
जागरूक रहे हँ ओर हँ ओर फलस्वरूप हमने श्रपने लिए श्रौर संभवतः श्रागे श्राने 
वाली पीढियों के लिए भी नई भूमि श्रौर नई दिशाश्रों कौ खोन की है हमे कहीं 
कोई श्रन्तविरोव नहीं दिखाई देता । उनकी यह्‌ भ्रात्मस्वीकृति भी यथाथ है कि 
उन्हं श्रौर उन जैसे अनेक जागरूक साहित्यिकों को तवीनता श्रौर विशिष्टता 
की खोज में एक श्रोर तो पुराने रास्तों श्रौर चिरपरिचित परिददयों को उपेक्षा 
करे शाङ्वततावादी केखकों भ्रौर भ्रानोचकों का कोपमाजन बनना पडा भ्रौर 





कविता, (१२) नयी कविता का स्वरूप, (१३) हिन्दी उपन्यासो मेँ 
ध्रांचलिकता, (१४) कु नये उपन्यासकार, (१५) उपन्यासक्रार शरचन्द्र, 
(१६) नयी कविता में संगौत-तत्व । 
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दूसरी ओर श्रधिकांश नए केलकों के दष्टिकोणों मे केवल सतदहीपन, सटा जोश 
भ्रौर श्रनुकरणप्रियता के भ्रतिरिक्त मौलिकता नामक्‌ तत्व के नितांत श्रभावं का 


भनुभव हमरा, जिससे नई स्थापनां श्रौर मान्यताओं का श्रवमूल्यन सा होता 
प्रतीत ह्श्रा । 


किसी भी विषय पर विचार करते समय उन्होंने "दादा वाक्यं प्रमाणम्‌" के 
सरल मागं को छोडकर स्वानुप्रूति ओर श्रात्मचिन्तन का ही प्रधिक प्राश्य लिया 
` है। यहीकारणटहै कि उपके लेलो में कुछ प्रसिद्ध विद्वानोंके मतोँकाभी 
खंडन मिलता है । ठोस त्क के साथ दूसरोंके खंडन श्रौर श्रते विचारोके 
मंडन की पद्धति डां° शम्भुना सिह के प्रालोचनात्मक निवंधों का मूलाधार है । 
उदाहरण के रूपमे काव्यश्रौर कला के संवंव में श्राचायं शक्न के उस कथन 
को उदुधृत क्रिया जा सकता है जो डं° किह के लिए पूर्वपक्ष उपस्थित करता 
है "पेडित रामचन्द्र शुक्ल काव्य मे कलात्मक दृष्टि को श्रावदयक मानते हुए भी 
काव्य को कला नहीं मानते थे? 1 इसी प्रकार प्रसादजीके उस मतकाभी 
खंडन कर दिया गया है जिसके ्रनुसार काव्य-कला से भिन्न एक विशिष्ट विधा | 
है। काव्यको कला सिद्ध करनेके लिए केक ने डँं० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
कृत श््राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मुनि कनकामर कृत करकंड चरिड', 
ऋम्बेद, वण॑रत्नाकर, श्रथर्ववेद, तंत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्यग, एेतरेय ब्राह्मण, 
नाम्य लाघ, छादोग्य उपनिषद्‌ आदि, हर्वटं तथा रीड भौर श्ररस्तु प्रादि के 
रथों से अनु्रूल उद्धरणों का चयन किया ह । तात्पयं यह्‌ क्रि उतके प्रत्येक 
निर्वेध को पृष्ठभूमि मे विस्तृत श्रष्ययन भ्रौर सामंजस्यपुणं चितन विद्यमान है । 


चितन का यह गांभीरयं केवल ललित साहित्य के पठ्-पाठन से ही उपलब्ध 

नहीं है बल्कि मनोविज्ञान, समाजशाघ, इतिहास, अर्थशास्त्र, एवं राजनीतिशास्त्र के 
भ्रद्यतन ज्ञान से भी समन्वित है । फलतः किसी भी साहित्यक प्रदन पर विचार 
करते समय लेखक की दष्ट श्रनेक पहलुग्रो या कोणो से उस पर पर्ुचती है भ्रौर 
इस्‌ प्रकार विवेचना मे सर्वागीण पूरंता आ जाती है । भ्राज के पाठकों का ज्ञान- 
क्षितिज पत्र-पत्रिकाश्रों कौ सहज उपलब्धि के कारण पर्याप्त विस्तृत हो गया है, 
भ्रतः उसके समक्ष जब भी कोई विशिष्ट समीक्षात्मर्‌ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
जायगा तो उसके मूल मे उक्त शाघों के ज्ञान का यथोचित विनियोग भ्रावश्यक्‌ है 1 

` उदाहरण के निए लेखक के "कलात्मकं श्रभिरुचि", “साहित्य श्रौर जनता" तथा 
` साहिव्य मे अदलीलता' भ्रादि शीर्षक नि्॑घों को प्रस्तुत क्रिया जा सकता है 1 स्पष्ट 
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है कि इन विषयों पर विशुद्ध साहित्यक दृष्ट से यदि विचार किया जायगा तो वह्‌ 
भ्नी भपणंता के कारण संग्राह्य एवं प्रभावशाली कभी भी नहींहो सकेगा] ` 


इन विविध विषयक समौक्षात्मक निवंधों के माध्यम से ऊेखक के विस्तृत 
अध्ययन का करदं परिचय श्रवस्य मिलता है 1 करई निवंधों मे छेक ने श्रपनी 
सामाजिक मान्यता के पोषणार्थं दिये गये तको के भ्रावार रूप में हवटं रीड के 
“्राटं एण्ड सोसायटी" तथा डों० ठेविन एल० शुकिग के "द सोसियालाजी भाफ 
लिटरेचर" का विशिष्ट रूप से उतल्टेख किया है। इसी प्रकार दन्धात्मक विकास 
प्रक्रिया को समभने के लिए उम्होने माक्सं शरोर छेनिन के श्रयो की सहायता ली 
है । साहित्य कौ अत्याघुनिक विचारधाराश्रों का परिज्ञान प्राप्त के के लिए 
उन्होने गोरी, जोला, भास्कर वाइल्ड, डी° एच ० लारेन्स भौर टी° एस इलियट 
भादि की छृतियों श्रौर संबद्ध समीक्षा प्रथो का गंभीर परव्ययन किया है। इसका 
यह अयं नहीं किं डाक्टर साहव का सारा ज्ञान उपरोक्त थोड़े से छृतिकारो की 
कृतियों कै श्रध्ययन तक ही सीमित है । यह तो उनके ज्ञान खोतों ॐ कुच ही 
स्तंभो कौ गणना है । जहां तक मा रतीय ज्ञानराशि से ज्ञान ग्रहण का प्रन है, 
उक्टर शं नाथ सिह से साहित्य का कोई युग श्रौर भ्रंग प्रयुता नहीं है । एक 
योग्य भध्यापक कौ हैसियत से उनका सवत्र प्रवेश श्रौर भ्रधिकार है । 

यद्यपि साहित्यिक उपलब्धियों का मूल्यांकन डाक्टर सिह का वैसा प्रिय विषय 
नहीं है जितना कान्यसर्जन । श्रौर यही कारण हैकि वे कवि रूपमे जितने 
विख्यात दै, समीक्षक छप मे नहीं, परंतु यह्‌ भी बड़े विवास के साथ कहा जा 
सकता है कि स्याति को किनारे रख यदि उनके दोनों रूपों की परीक्षा की जाय 
तो हम पायेगे कि उनका दोनों पर॒ समान अषिकार है । यदि काव्य सर्जन 
उनका साघ्य है तो समीक्षा भी साध्य है। उन्होने इन दोनो को श्रपना पेशां 
भी नहीं बनने दिया है । स्व॑श्र उनकी निजी सु्-वूक्ञ भ्रौर नवोन्मेषरशालिनी 
प्रतिभा के चमत्कार समानरूप से दृष्टिगोचर होते हँ । उन्होने किसी भी विशिष्ट 
धारा के वंघन को स्वीकार नहीं क्रयाहै। कवबीरकी माति वेभी एसे ही 
चौराहे पर खड़े ह जहाँ से श्रनेक वादो कौ पगदंडिर्यां एक दूसरे को काटती- 
पीटती चली गई है । उन्होने सवके गुण-दोषों को सम्यक्‌ देवा, सुना भौर समा 
दै। ॐं० शंभुनाथ सिह की समीक्षा पद्धति मुख्यतः व्याख्यात्मक है जो 
प्रमाववादौ तथा भावात्मक श्रालोचना के दोषों से पूर्णतः मुक्तं है । वीदधतिक 
विषयों कै विवेचन में भौ वे भ्रतिशाघीयता से दुर ह । वे परिष्कृत प्रतिभा के 
धनी है, भ्रतः सब मिला कर व्यावहारिक समीक्षा पद्धति ही उन्हे रुचिकर प्रतीत 
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हई है । पूर्णं शिक्षा ओर श्रघ्ययन की सुविधासे प्राप्त वहुज्ञताके कारण उनमें 
हठ्वादिता या पिष्टपेषण की वृत्ति नहीं मिलती । वै युग के साथ कदम मिलाकर 
चलने वे निष्पक्ष ओर निर्भीक विचारक हैँ । उनके निवंधों म उनका यह्‌ रूप 
सर्वत्र हष्टिगोचर होता है । वे इस क्षेत्र के एक एकांत श्रौर मौन सेवी है । उन्होने 
श्रपने श्रापको किसी श्रूल'से नतो बाधा हीदै प्रौरनतोश्रपना ही कोर 
स्कूल, स्थापित कर गुरुडम की प्रवृत्ति का पोषण किया है । इतना होते हूए भी 
निस्संकोच यह कहा जा सकता है कि उनका समीक्षा में स्क्रून' स्थापित करने 
बाले तत्व वर्तमान हँ जिनको लेकर डा० शंभुताथ प्रिह श्रपने श्रापको ध्राघुनिक 
युग का श्रालोचक सम्राट्‌, धोषित कर या करा सकते थे परन्तु वे जानते हि 
इस दिशा में उनके कर्तवपराकतंव्य व्या है । 

वहुचचित एवं विवेचित विषयों पर केखनी उठाने के वजाय समय समय पर 
तत्कालीन काव्यधारा के संवंष म उत्पन्न श्रमात्मक स्थितियों के कुहा को दुर 
करने के लिए उन्होने काव्य सर्जक श्रौर समीक्षक पद से वास्तविक स्थिति का 
बौध कराते हृए जिन समीकनात्मक निवंधों की रचना की है उनका सूल्य श्रालानी 
से भ्रका नहींजा सकृता। कवि रूप मेँ उग्हने स्वकीय एवं श्रन्य कवियों की 
विशिष्ट मनःश्थिति तथा प्रनुभूतियों का साज्ञात्कार किया प्रौर आलोचक ऊे 
स्थान पर ्रधिष्ठित होकर उन सवका मूल्यांकन उन्होने जिस योग्यता के साथ 
अपने लेलो मे किया उतना संमवतः विद्युद्ध कविख्प में वे न कर पाते । “काव्य 
में स्वच्छन्दतावादी यथाथंवाद', “छायावदोत्तर काव्य की प्रवृत्त्या", "तई कविता 
मे संगोत तत्व" श्रादि एसे विषय हैँ जिन पर कलम उठने की हिम्मत करने वाके 
बहुत कम लोग मिलेंगे । 


शाल्रवोध के साथ युगवोध भी समीक्षक की योग्यता की एक वडी कसौटी है । 
साहित्य जगत्‌ की प्रत्येक हलचल के साय डा° शमनाय सिह का सीधा संबंध 
रहा है । यही कारण है कि काव्यधारा के विभिन्न मोडों पर खडे स्तंभं के गिरते 
रहने का उन्हे गहरा दुख होता रहा है । उनकी इस वेदना कौ भँकी स्वर्गीय 
गजानन माधव मुक्तिवोध" के परलोकवासोपरान्त लिखे गये “कलम का एक 
भ्रोर सिपाही गुजर गया" तथा राषटकवि मैथिलीश्चरण गुप्त के लिए लिखित “युग 
चेतना के कृवि" शीर्षक निबन्धो मे देखी जा सकती है । इसी प्रकार “निराला, 
(नरेन्र शर्मा, शातिग्रिय द्धिवेदी, लक्ष्मीनारायण सु्ांशु एवं डा० नगेन्द्रके संव में 
लिखे गये लेलो से इन साहित्यिक महारथियों को समभन में वड़ी सहायता मिलती 
है। स्पष्टहै कि ° शम्धुनाय सिह के ठेव हमें काव्यधारा ओर समीललाकी 
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दिशां को समभन मे बडे सहायक सिद्ध हुए हँ । इन दोनों प्रकार के कर्तव्यो 
‡का एक साथ निर्वाह उन जै व्यक्ति से ही संभव है । आचाय, रामचन्द्र सुक्ल, 
` डो° नगेन्द्र, श्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयी श्र श्राचायं हजारोभ्रसाद द्विवेदी . इंसं 
युग के निस्संदेह्‌ वहुत वड़े समीक श्रौर श्राचायं ह । इन पर समीक्षात्मक्, एवं 
; परिचयात्मक रूप में कुद लिखना उन सव विषयों के ज्ञान श्रौर परीक्षण.क्षमतां 
कौ धका रखता है जिन पर इन महातरुमावों न श्रगनौ केलनो उठाई है । इसी 
भ्रकार “कामायनी, श्रौर लोकप्रियता", “छायावाद के श्राविभवि के सामाजिके 
कारणः, 'दछायावादोतर कविता कौ प्रवृत्तिर्या" श्रादि निवंधों मे छेक के भारतीय 
एवं पा्चात्य इतिहास, मनोविज्ञान भ्रौर समाजशाघ मे गंभीर ज्ञान का परिचय 
मिलता है । ॥ 
यद्यपि डाक्टर साहव के समीक्षात्मक निवंध मूख्यतः व्यावहारिक शली के 
श्रनतगत श्राते हैँ पर उनमें प्रयुक्त भाषा इस दौनी के उपयुक्त नहीं है । नि्वंधों 
मे एेसे स्थल वहुत कम हँ जहाँ माषा भी शैली का भ्रनुगमन करती द्विखाई दे रही 
हो । यहाँ एक वाक्य उदुधृत क्रिया जा रहा है जो केक के निवंधों की माध्य- 
मिक भाषा (मीडियम) है रौर इसी को भाषा श्रौर वाक्य विन्यास पद्धति का 
परिचायक माना जा सकता है-- "राजनीतिक पक्षधरता के कटु भ्रनुभव श्रौर 
योगी श्ररविन्द के श्रति चेतनावादी देन के निकट संपकं मे श्रानेके बाद पंत 
जी ने एके नवीन प्रादशेन्मुख यथार्थवादी जीवन-दर्शन का श्रन्वेषण किया जिसके 
भ्रनुसार साधना से तपःपुत ्रतिमानस ( सुपरमाइषण्ड ) के द्वारा ही मानव समाज 
कै भौतिक दुःखों श्रौर बुराइयों का नाश हो सकता है? ।* ४२. 
निवंध मे उप्त धंगेजी की विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली कां संसत 
शन्दानुवाद भी भ्रासानी से गे नहीं उतरता इसीलिए डाक्टर साहब ने संभवतः 
मूल शब्द को भी श्रतुदित शब्द के समानान्तर दे दिया है । ये पारिभाषिक 'शान्द 
मूल भ्रथं को सहज ढंग से व्यक्त कर पाते हँ या नही, यह्‌ श्रलग प्रश्न है क्योकि 
इनका प्रचलन विद्रत्‌ समाजे चल पड़ाहै, इहै किसी गरक्ति विशेष ने ही 
गकर चला दिया हो देसी बात नहीं ह । "विद्रोहुमूलक श्रादर्शेवाद" 5 करतिमूलक 
-यथाथंवाद", श्रराजकतामूलक सामंजस्यवाद, स्थिति ( थीसिस ) भ्रतिस्थिति 
ˆ( एन्टीयीसिस ) संस्थिति ( सिन्थिसिस ) भावाहन पदति ( परोबोकेदिवं ) सं्वध- 
मुक्त ्रासंग ( फएसोक्षिएशन ) रादि एसे शताब्दिक दाब्द हँ जो जनसामान्य के 
लिए क्लिष्ट कहे जा सक्ते हँ । | 
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यद्यपि डा० शम्भ्ुनाध सिह की काव्य सम्बन्धी स्थापनाओं में विशेष मतभेद 
की गु जाइ नहीं है परन्तु नई कविता के सम्बन्ध मे उनका भनुमान ठीक उतरता 
नहीं प्रतीत होता । प्रयोगवाद से नई कविता को अधिक शुद्ध श्रौर सशक्त बताते 
हृए उनका कथन विचारणीय है- 


कुंडा, भहम्‌, धुटन, क्षणवादी दृष्टि, प्रास्थाहीनता, पराजय श्रौर लघुता की 
| | मनोवृत्ति श्रादि की श्रभिव्यक्ति भरद नयी कविता के भीतर बहुत कम हो रही है । 
|| | यह प्रयोगवाद के भीतर भ्रधिक होती थी, वह ज्यो-ग्यों सशक्त होती जा रही है 
| वथो त्यो प्रयोगवाद से प्राप्त उपयुक्त प्रवृत्तियों कौ कमजोरी से मुक्त होती जा रही 
॥ | है 1 डाक्टर साहव को भ्राशा 8 कि यदि संयमित स्वतंत्रता, संतुलित मौलिकता 
॥ || श्रौर मानव की समग्रता मे उसकी आस्था बनी रही तो उसमे निहित उच संभा- 
।  नाओं का प्रतिफलन होकर रहेगा । यद्यपि यह्‌ श्राशञा श्रपने प्राप में बड़ी मधुर 
॥॥ है पर अव पीये मुडकर देखने का समय श्रा गया है श्रौर अपनी मान्यताश्रँ के 
परीक्षण का यह्‌ उपयुक्त ्रवसर है कि उक्त भराशा कहां तक प्रतिफलित हुई है । | 
वैसे, इस संबंव में परस्पर विरोधी बातों के लिए पयति स्थान है । | 





भ्रष्यवसायी श्रौर सजग खक होने के कारण उन्तकी श्रालोचनाभ्रों कौ प्रवृ- 
त्तियां श्रमी विकास की भोर भ्रग्रसर हो रही हैँ भरतः उनकी भावी संभावनाध्रों की 
रोर निश्चित रूप से कुच संकेत करना संभव नहीं है । सन्‌ १९६० के बाद 
लिखे गये भ्रालोचनात्मक निवंधों मे उसके पूवं के निवंधों की श्रपेक्षा हष्टिकोण 
भोर भ्रभिव्यक्ति संबंधी पयसि विलगाव दृष्टिगत होता है । बुद्धिवादिता की मात्रा 
घट रदी हँ शरौर भावुकता उभरती हई सौ प्रतीत होती है ॥ भाषा की तत्समता 
ध्यावहारिकता की शरोर श्रग्रसर हो रही है । संमव है, नथी कविता या नवगीत की 
नयी करवट के साय उनकौ समीक्षा पद्धति में भी नवीनता देखने को मिक । 
स्वर्गीय सृक्तिबोध की याद मे लिखे गये (कलम का एक श्रौर सिपाही गुजर गया 
सीर्षक निवंष का एक अंश उदाहरणार्थ यहाँ श्रसतुप करना मेरी दष्ट मे श्रसमीचीन 
नहीं होगा । वे लिखते ह-- कविताए वे लिखते नहीं थे, सचते ये । लिखने श्रौय | 
रचने मे जो श्रन्तर है उसकी जाँच-पडताल की यहां भ्रावद्यकता नहीं । साफ 
नादिर है कि लिखी गई कविताए भ्रम वदा करती है, श्रम" भी उस तरह का 
नहीं जो भ्रषकचरे पाठक को मौलिक सा प्रतीत हो बल्कि उस तरह कालो | 
सीघे भ्रम बनकर रह्‌ जाता है ° स्पष्ट है कि पूर्वं रचित निवंधों की लम्बी भौर | 
उलभी भाषास इधर के निवंधों की भाषा श्रपेाङ्ृत भिक सहज भरर 
बोघगम्य है । । 
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इस वात को कु श्रौर स्पष्ट करने के लिए दष्टा कवि : निराला" बीर्षकं 
निवन्ध का भी एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे नई कविता के संबन्ध 
मँ छेक के विचार व्यक्त हूए हनी कविता की शवसे वड़ी विशेषता 
(यद्यपि वह्‌ कद इने गिने कवियों मे ही वतंमान है ) यह & कि उसका रूपाकार, 
विम्ब योजना श्रौर विचार-वस्तु सभी भरन्तर्हष्टिमूलक ( विजनरी ) है । भ्रन्तर्हष्टि 
से मेरा तात्पर्यं उस सूक्ष्म कल्पना व्यापार से है जो मानस की श्रदधं चेतनावस्या 
से उदुभरत होती है भौर बुद्धि प्रुत स्थुल चामत्कारिक सभो शौर भावात्मक 
कल्पना से भिन्त श्रौर यथार्थं के रूपाकार में भ्रमिग्पक्ति होकर भी यथार्थातिशयिनी 
होती है ।" | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, डौ शंम्ुनाथ सिंह की देन हिन्दी समीक्षा 
के क्षत्र मे भी महत्वपूणं है । उनसे श्रमी हमे वडी-बड़ी श्राशाए हैँ । काव्य की 
भाति समीक्षा श्रौर निवंवके क्षे्रमें भी उनका स्थान होना ही चाहिए । 
संभावनाओं के विषय में श्राशान्वित होना उचित है। 








डो शंभुनाथ मिह की कार्य-भाषा 


डो०° मोहन लाज तिवारी 


` काव्यमाषा के विवेचन कै लिए व्याकररिक या भाषा्ञानिक दृष्टि की 
पक्षा मनोवज्ञानिक, सौन्द्थतत्वात्मक श्रौर॒लाक्षणिकतान्वेषिरी दृष्टि भरावश्यक 
है, ताकि कविता की रचना-प्क्रिया श्रौर उसके प्रथं की यथाथ प्रतीति सुगम बन 
सके । शव्द श्रोर श्र्थं के धिना काव्य की लोकगत सत्ता का श्रस्तित्व संभव नहीं । 
काव्य कौ श्रभिव्यंजना-शक्ति श्रौर उसकी सहायता से कवि का निभ्ित व्यक्तित्व 
शब्द या भाषाके महत्व का निर्णायक होता है । काव्यतत्व का संवाहक भाषा 
ही है। वास्तवमे दोनों पृथक्‌ तत्तव होने पर भी एकरूप ह "गिरा श्ररथ 
जलनाचि सम कियत भिन्न न भिन्नः 1 काव्यगत अनेक गु-दोषों का 
परीक्षण भी भाषाके ही भराघार पर संभव है । सचमुच काव्यरचना शब्दौ से 
ही हो सक्तौ है । 


साहित्य के भ्रवलोकन से यह्‌ स्पष्ट हो सकता है कि कु कवि देसे भी होते 
ह जिनमे भाष। ही भाषा होती है, जबकि कु कवियों मे भावों की गहनता की 
अभिव्यक्ति पर श्रधिक बल । किसी साहित्यकार की भाषासे हम उसके 
काव्य विषय की गहराई का मूल्यांकन कर सकते ह । भ्रमुक कवि ने 
सामान्य जनको भाषाका प्रयोग क्या है श्रथवा श्राककारिक भाषा का, 
यह काव्यभाषा संबंघौ दूसरी समस्या है । कान्यभाषा विद्वानों को श्राकषित 
करती है या सामान्य पाठकों को, यह भी एक सम्बद्ध समस्या है । इन दो 
माषा के स्तरो मे सदेव भ्रन्तर बना रहता है । सामान्य जन की भाषा जीवित 
भाषा की कोटि में शामिल की जाती है, जवकरि उचभाषा परिनिष्ठित श्रौर एक 
खास वगं कौ भाषा मानी जाती है जो बोधगम्य तो होती है लेकिन सामान्यतः 
सुबोध नहीं । धिसी-पिटी पद्धति श्रपनाने पर कवि शब्दों मे नवजीवन नहीं डाल 
पाता, फलस्वरूप न तो निश्चित प्रकार कौ भनुभूतियाँ ही अभिव्यक्त हो पाती 
है भरोरन विशेष प्रकार के वातावरण का निमणि ही हो पाता है। मार्मिक 
धनुभूति ्रौर वातावरण के लिए चुने हृए शब्द भाषा मे प्रभावोत्पादकता श्रौर 
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भ्रमिव्यंजना शक्ति उत्पन्न करते है । इससे काव्य के प्रभाव ओर अथव्यंजना 
` पर भिन्न प्रतिक्रिया होती है। तुलसी, निराला, वड सवं, टेनीसन, गालिव, 
फिराक ने शब्दों के चुनाव श्रौर चने हूए वातावरण के विशिष्ट प्रयोग मे श्रमूतपूरवं 
सफलता प्रात की है । निश्चित शब्दों मे निश्चित भाव श्रौर शक्ति भर देने की 
उनमें श्रूर्वं शक्ति थी । 
भावा हमारी काव्यात्मक् संवेदना फो किसी सीमा तक्‌ नियमित श्रौर अनरु- 
शासित करने का साधन है । हृदयगत अनुभुतियों को भाषा ही सामान्य अनुभव 
के क्षेत्र मे उतारती है । “जितनी विकसित हमारी भाषा होगी, जितना ही सन्दर्भो 
के अनुत्प टमारा भाषा-प्रयोग होया, उतनी ही स्पष्टता ओर संपूणेता के साथ 
दम संवेदना को समज्ञ सकेगे, समभा सकेगे । यही कारण-मुमि दै जो प्रत्येक 
संवेदनशील रचनाकार को गहरे स्तरों पर भाषा से संघर्षं श्रौर असंतोष का भरनुभव 
बरावर कराताहै 1१ एकश्रोरक्वि को भावों से संघर्षं श्रौर समभीता 
करना डप तो दसरो भोर उससे भी अधिक भाषा के अनुकूल श्रौर समं 
शन्दो के लि? संघे ्रौर श्रसफल होने पर गहरे प्रसंतोष का भ्रनुभव भी । यह्‌ 
समर्थं भाषाहौ है जो कवि की संवेदना को हमारे पास तक पहुचाती है । भाषा 
कौ असफलता ते कभी-कभी श्रयनी या पराई मनस्स्थितियों एवं संवेगो को कुछ 
समभते हए भी हम समञ्ञ तदी पाते । 
साहित्यिक भाषा मूलतः बोलचाल की ही भाषा होती है केकिन कवि या. 

रचनाकार कौ रचना-प्रक्रिया मे उसे एक नया रूप मिल जाता है । विशेष कवि 
के अनुभव एं प्रतिभाके योगसे उसमे भ्र्थक्षमता की वृद्धि हो जाती है । “कविता ' 
ओर गद्यकतौ भापामे गद्य की. भाषा बोलचाल की भाषा के अपेक्षया निकट 
होती है । मापाज्यदृष्टिसे भाषाके चार प्रयोगस्तर हो जाते है :- बोलचाल 
की भाषा, गद्य कौ भाषा, सृजनात्मक्‌ गद्य की भाषा श्रौर कविता की भाषा २ 
लेकिन सामाजक् जीवन मे भाषा कोई स्थिर तत्त्व नहीं है । जिस प्रकार किसी 
भाषा की सरचना में निरपेक्ष विकास होता रहता है, ठीक उसो प्रकार सभ्यता 
के विकास के साथ उसकी श्रमिव्यक्ति-दैली मे भी विकास होता रहता है जिसके 
ऊपर रचनाकार कौ बदलती अनुभरूतियो एवं सामाजिक गतिविधियों का स्पष्ट, 
प्रमाव भी दृष्टिगोचर होता है, यहाँ तक किं एक ही कवि की विविध अवसरों पर ` 
लिखी गया कविताभ्रों की भाषा में भी भ्रन्तर भ्रा जाता है, समकालीन कई कवियों , 
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भाषाकी तो बात ही श्रलग है । सुमित्रानन्दन पंत की पर्ची वषं पहर की 
काव्य-माषा (लड़ी बोनी) भौर अव की काव्यभाषा के स्तर एक नहीं कहे जा सकते । 


कव्यसृजन से पूर्वं क्वि के भ्रन्तमन में एक भाषा गजा करती है “उस 
अन्तरमन्धन की भाषाका ल्प क्या है? वह्‌ तो रचनासृष्टिके पूर्व॑ ही 
|| | उसके व्यक्ति में स्थित है । उसको काव्यभाषा उसके भावों से यदि निर्धारित 
। होती है तो उसके संवेदन की भाषा उसे कहाँ से मिलती है ? उसकी व्यापक 
भ्रनुभरूतियों की भाषा क्याहै? क्या एक स्तर पर उसकी विकसित भाषा का 
स्वरूप ही, जो उसे समाज से मिला है, उसकी व्यापक अनुभूति को निर्धारित 
नही करता ? क्था एेसा नहीं है कि जो भाषा जिस हद तक विकसित रौर 
परिष्कृत होती है, उसी के धरनुरूप उसके उपयोग करते वालों की संवेदना बनती + 
है ? महाकवियों मे शब्दों के साथ ही साथ मुहावरों, लोकीक्तियों ओर पदा- | 
वलियों को भौ नवजीवन प्रदान करने की शक्ति होती है। पुराने मुहावरों ओौर 
| लोकोक्ियों को पुनरुजीवित किया जाता है भोर इनके नवीन प्रयोग भौ प्रचलित 
किए जाते ह यथा “लल रहा मृदून भध॒घुला रंग, विला हो ज्यों बिजली का 
सल --श्रसाद । इस दिशा में प्रतीकं को पुराने श्रौर नये अर्थो में प्रयुक्त किया 
जाता है। नये प्रतीकं ददे जाते है, जिन्हें नये श्रयं रौर नयौ श्रमिन्यंजना से 
सुसलित क्रया जाता है । नये छंद, उनकी लय धौर गति तथा संमोतातमकता एवं 
तदनुरूप भाषा श्रौर शब्दों का प्रयोग एक श्रलग श्रावद्यकता होती है । परम्परा 
से हटकर भाषा का नया प्रयोग श्रौर उसमें नयी गीतात्मकता सामान्य कवि-कमं 
नहीं है । 

महाकवि कै व्यक्तित्व-निर्माणि मे एक श्रौर तत्व निणायिक होता है । वह्‌ यह 
है कि भ्रच्छा क्वि श्रपने नवीनतम, गहनतम श्रौर उच्चतम श्रनुभूतियों, कल्पनाभो 
भ्रोर आदर्शो की प्रभिव्यक्ति के लिए प्रायः दूसरों की प्रवा पिद्क्ते चरण 
की श्रपनी हौ पिसौ-पिटी भौर गतानुगत भाषा का त्याग करता है । इस प्रकार 
कौ माषा के प्रयोग से काथ्य-कला बासी या निर्जीव जान पड़ती है । सुमित्रानंदन 
पंतकी सन्‌ ६० के बाद वाली कविताभों को सामान्य भाषा कुछ एेसी है । 
निराला ने जहां अपनी प्रार्थना या आराघनापरक कवितानों मे एक ही ढरेकी 
भाषा का प्रयोग किया है वहां कविताए न केवल प्ययि या श्रनावहयक प्रतीत होती 
है, बलिक उनकी मावा श्रौर उनके गुण पर भी मन में परष्न उठने लगते है। 

काव्य भाषा का नवौन परिवर्तनरील भ्रौर विकासमान प्रयोग न होने पर 
कवि के सामर्थ्यं पर॒तो प्रश्नवाचक विह्ल॒ लगता ही ै, साय ही उसके काव्य 
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की प्रभावान्विति पर भी प्रदन उठने लगते है । वही काव्य जीवन कौ सम्पत्ति बन 
पाते है जिनमें प्रभाव डानने की शक्ति हो। इस प्रभाव कौ निष्पत्ति मे भाषा 
एक सशक्त साधन है । जिस प्रकार एक सिपाही उन्नत श्रायुघ के श्रमावमें 
निश्चित श्चोर वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सकता, ठीक उसी प्रकार एक 
कवि विना सशक्त श्रौर गतिशील भाषाक निश्चित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर 
सकृता । निराला ने एक स्थान पर लिखा है कि ““एक ही शब्द के पययिवाची 
धरनेक शब्द होते हँ । उनमें किस शब्द का प्रयोग उचित होगा, किस शब्द से 
भाव की व्यंजना श्रधिक्‌ होगी, इसका ध्यान कवियों को रखना पडता है- भाव 
कै वाहक शब्द होते है श्रौर शदो मे श्रथ श्रौर ध्वनि । भाषा की शक्तिके 
निमि में कवि कै महव का श्राकलन करते हृए भ्रज्ञेय ने लिखा है कि “माषा 
का प्रतिमान निर्धारित करने वाला चाहे कोई हो, एक श्रकेला छृतिकार भाषा 
के रचनाशील व्यवहार से उसे जो ग्याि भ्रौर सार्वदेशिक मान्यता दिला सकता 
है वह बीसियों शाघविद्‌ नियन्ताभ्रों के सामर्थ्यं से परे होता है 1१ 


ज्र 

भ्राघुनिक युग में हिन्दी कविता को भ्राज कौ भाषा तक पहचने मे दो चरण 
कौ यात्रा पूरी करनी पड़ी है । पहला चरण था ब्रजभाषा से खडी बोली हिन्दी 
मे संक्रमण ध्रौर दुसरा था खड़ी बोली के श्रन्तगंत एक भाषा-रूप को छोड़कर . 
दुसरे भाषा-खूप का ग्रहण । सन्‌ १६२५ तक खड़ी बोली हिन्दी काव्यभाषा 
के सभी गुणो से सम्पन्न हो चुकी थी। डों० शम्भुनाथ सिह कौ कविता का 
श्रारम्भ हम सन्‌ १९४० के भ्रास-पामस से मान सकते है, जब कि उनकी प्रभाव- 
शाली एवं श्राकर्षक कविताए जनता के सामने भ्राने लग गयी थीं। कविने 
श्रपने बारे मे खुद लिखा है कि ““सन्‌ १६४० से १६९५० के बीच किशोरावस्या 
पार करके युवावस्या मे चरण रखने के समय मेरे भीतर मांसल सौदर्यं भोर 
प्रम की जो भ्रनुभूतियाँ उपलब्ध हुड, भने उनको भ्रधिकतर गीत-विधा के माध्यम 
से गगक्तं किया।'”* इस समय तक खड़ी बोली हिन्दी ने द्विवेदी युगीन 
इतिवृत्तात्मक वर्णान, छायावादी सूक्ष्मता एवं कल्पना, प्रगतिवादी सांसारिकता की 
काव्यधारा को पार कर लियाथा। साथ दही साथ प्रसाद, महादेवी, बच्चन 
के गीतों की लहरों से भी उसका सम्पर्कं हो चुका था। इसके ्रतिरिक्त वह्‌ 
प्रयोगवादी आंगन को पार कर भ्राज की नयी कविता के द्वार तक्‌ धाने दी वाली 


१. पुष्करिणी । 
२, “समय की शिला पर* । 
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॥ ॥ . थी, जव करि कवि के लिए भाषा सिफं साधन मात्र हो गयी थी। श्राजका कवि 
इस साधनक प्रति, खूप श्रौर साध्य ( काव्य का श्रभित्ेत ) के प्रति भ्रधिक्‌ 
जागरूक है 1 इस काल की काव्य-माषा पर दृष्टिपात करते हृए श्रेय ने लिखा 
| है कि “छायावादी काल की भाषा-सम्बन्धी चेतना का श्राधार या शब्द कौतुहलं 
| अथवा ध्वनि-योजना का सार्थक उपयोग, श्रौर इधर के तदास्य प्रयोगवादी काष्य्‌ 
का मुख्य श्राग्रह प्रतीक योजना का ही है--यद्यपि शब्द कौतुहल भी उसमें है, 
| । जिसकी दिशा छायावाद के शब्द कौतुहल से भिन्न है 1१ प्रयोगवाद कै भीतर 
॥ शब्द-चमत्कार द्वारा चौका देने की प्रवृत्ति अधिकथी जो नयी कविता म 
॑ आकर कृं कम हो गयी । भ्राज का लेखक भाषा के रूप-सौद्व भौर 
व्यापक प्रतिमानं के विषय में उतना सतकं नहीं है जितना द्विवेदी-युगका 
|| लेक था । ` 
। लार रधुनाथ स्ह कौ कन्यमाषा का श्रव्ययतन हम तीन शीर्षको मे कर्‌ 
|| सक्ते हैः (१) गोतो की भाषा (र) प्रगतिशील कविता की भाषा (२) 
| नयी कविता कौ भाषा । भीतो की भाषा सदैव सामान्य जन की शरोर उन्मुख 
होती है । कथ्यभाषा से निकटता इसकी सवस बड़ी विशेषता होती है 1 जनता 
म प्रचलित या सरलता से समी जाने वाली श्रभिव्यक्ति या सुक्तियाँ गीतों कीं 
मुख्य श्राषारशिला होती ह । उनकी लोकप्रियता या प्रभावोत्पादकता कवि की 
भरुभरूति की तीव्रता या गहनता पर निर्भर करती है । श्रलंकार, महावर श्रौर 
प्रतीक भी भ्रति साहितियक नहीं होते । संगोतात्मकता, श्रनुभरति रौर प्रभावो- 
सादकता ही गीतों की मुख्य विरोषता है । कविवर वचनं यौ शंभुना दिह के 
गीत इस हृष्टि से उच ध्रेणी के प्रमाशित होते है । गीतों की भाषाक प्रसंगमें 
. रामस्वल्प चतुवेदी ने लिखा है कि "प्रतीको का बहिष्कार करके “सीधी-सादी 
भाषा का प्रयोग छायावादोत्तर कालमें प्रारंभ हो चुका था, विशेषतः उत्तरकालीन 
"वच्चन' मे । पर यह “सीधी-सादी भाषा एक श्रोर तो प्रतीको को नहीं केती 
धी, दसी घोर संदिनष्ट भावचित्र संक्रांत कर सके, एेसा उसमे साम्यं नहीं 
था, शायद इसलिए कि भावचित्र के लिए जिन आधारभूत प्रतीकों की ्रावरथकता 
होती है, उन्हे इन कवियों ने ग्रहण ही नहीं करिया था, भाषाको सरलं 
भरर सहन वनानि के खयाल मे 1१ डा० शंगुनाय लिह का सर्वाधिक लोकभ्रिय 
गीत भ्रत्यधिक सरल भाषा मे लिखा गया हि र । | ५ 


१-पुष्करिणी 1 


१-साषा श्रौर संवेदना । 1 2 $ 
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समय कौ शिला पर मधुर चिन्न कितने 
किसी ने बनाए किसी ने मिटये! 


इस कविता में संवेदना जितनी प्रवल है, भाषा उतनी ही माभिक, सिर्फ दो 
पक्ति्यां ही किसी कवि को श्रमरत्व प्रदान कर सकती ह । जहाँ इस गीत की 
विशेषता भाषा की सरलतामें है, वहीं यह भी स्पष्ट है कि कोई बात चित्रके 
विना नहीं कही गयी है । पं० रामचन्द्र शवल ने इसी को चिव-माषा-दौली कहा 
है। विभ्वो द्वारा ही कवि श्रपने भावों को प्रस्तुत करता है, यथा रुं घे 
कहानी" लिखना । शासु के माध्यम से वेदनाग्रस्त व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत 
करना कवि का उदर्य है । पुनः 'जलयि ने गगन-चित्र सींचे नयन मे" मे जनधि 
से श्राह जल वाष्प बनकर गगन मे संकलित हो चुका है । उर्वशी के समान 
विद्यत उसके श्रालिङ्गन में क्रीड़ारत होते-टोते सहसा श्रोफल हो जाती है । व्यया 
का यह्‌ चिघ्र बादनों के पट पर इन्द्रधनुषी रंग से बनाया जाता है । वियोग कीः 
स्थिति में संयोगपक्ष का इससे श्रधिकं रंगीन चित्र भ्रौर क्या हो सक्ता है ? 
सामान्यतः गीतों मे कवि ने सफततापूर्वक एसे ही चित्र प्रस्तुत कयि ह। चित्र र 
भी बहुधा संरिलष्ट होते हैँ । सम्बद्ध पक्षों मे प्रत्येक की चित्र -मोजना प्रस्तुत कर 
दी जातीहै। 


तुलनात्मक्‌ दृष्टि से विचार करने पर हम यह निष्कषं निकाल सक्ते है किं 
डां० शम्भुनाथ सिह की काव्य-भाषा (खासकर गीत काव्य के गीतों मे) एक श्रोर 
हरिवंश राय 'बच्चत' ओर दूसरी श्रोर महादेवी वर्मा की भाषा के बीच स्थित है । 
कवि के गीतों मे बच्चन" की रागिनी श्रौरः श्रुति की गहराई तो है विन्तु शब्द ` 
की श्रमिधात्मकता नहीं मिलती । चि्मयता के लिए शब्द की लाक्षणिक शक्ति का 
प्रयोग श्रपने-श्राप होता रहता है 1 दूसरी श्रोर महादेवी वर्मा की भाषा-दुरूहता 
से क्षपने गीतोंको बचाके जानेमे भी कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। ` 
भावगाम्मीयं के साथ यह भाषा की चित्रात्मकता ही है जो कविता को लोकप्रियता 
भ्रौर श्रमरत्व प्रदान करती है। कवि सामान्य जनजीवन भ्रौर जगतके ही 
चित्रो को प्रस्तुत करता है, श्रतीन्द्रिय जगत के चित्र उसे आकषित नहीं करते ।. 
एेसे शब्द-चिघो से भाव-बोध में सरलता हो जाती है । बचन कै गीतो से एसा 
प्रतीत होता है कि उनका कवि हश्य-विवरण प्रस्तुत करने मे व्यस्त है जव किं 
डा० सिह का कवि हद्य-रचना में लीन दिखाई पडता है । 

ायालोक' की कविताए सामायन्त। गेय ध्रौर सरल भाषा में दी लिखी 

गयी ह । उनमें भोकेपन श्रोर भाषा के सीधापन की गति समानान्तर चलती है-- ` 
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। -& मुग्ध शलभ मथा 
तम॒ की भभा में उड़ाया, 
प्राणों की बलि देकर न 
किसी के प्रारों को बहला पाया । 
-लोकप्रिय शैली में साधुभाषा का प्रयोग-- 


मुके जिन्दगी का सहारा न मिलता ] 
बहा जा रहा ह, किनारा न मिलता ! 


कहीं-कहीं मैधिलीशरण गुप्त की भी याद ताजी है यथा-- 


तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या? 
किसी की श्राव के सपने श्रगर ट्टे । 


समय की शिला पर ” कवि का एक्‌ दुसरा संग्रह है । इसमें विविध शिल्प 
की कवितापरो का संग्रह है । श्रतएव जहां गीतों की साफ भाषा दिखाई पड़ती है 
वहीं परतोकों के नये शिल्प का चमत्कार भी। किन्तु इस संकलन में प्रवृत्ति 
गीतोकीही है। भारतेदु श्रौर निराला की एकं प्रवृत्ति जनता में प्रचलित हर 
प्रकार के शब्दों को साहित्य मे स्यान देने कोथी। क्वि कौ भी एेसी प्रवृत्ति 
स्पष्ट है, क्योकि उन्हे फ़ारसी-रवी शब्दों से नफरत नहीं है यथा- 
प्यार किस देवता से कम मेरा! 
प्यार कोश्रारती है गुम मेया] 


"पुन :-- जिन्दगी की भ्रैधेरी गलियों में 


इसकी पूजा है हर कदम मेरा ! 
गीतों को भाषा मे भावचित्र सामान्यतः स्वष्ट रहते है, यही कारणरैकि 
छा° शम्भनाय सिह के गीत हिन्दी ॐ एक विशेष अभाव की पूति करते है-- 
मै तुम्हे बुलाता जाग-जाग भरौ सपनों की रानी ! 
दिशि दिशि से तुको घेर घुमड़ प्राये ये तम के घन, 
कर-भर वेसुव करते मुभको सुधि से सुरभित जल-कण, 
चदिनी तड़पती होगो तुम लपटों की शय्या पर 
पर पच न पायेगा तुम तक इन नयनो का पानी. । मै तुम्हे । 


 कविने कुछ मधुर गीतों कौ स्वना लोक्‌ ुन शरोर लोकमाषामे भी की है । 


लोकगत मुहावरे धर श्रमिव्यक्ति्यां माषा कौ मुख्य संपत्ति है । साय ही भाव- . 
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परपरा भी लोक्गीतों के ढंग की ही है। साहित्यिक गौतों मे भी ग्रामीण दय- 
चित्र उपस्यित हो जते हँ । लोकगीत के साजो-सामान से कवि ने एेसे गीतो 
की सफ़ल र्वना कर वास्तव मे गीतकारो का मागं प्रद्न किया है यथा 

ठेर रही प्रिया, तुम ` कौ? 
किसकी यह छह भौर किसके ये गीत रे ! 
बरगद की छह भौर चैताके गीतरे। 
सिहर रहा जिया, तुम कहाँ? 

इस गीत मे सभी श्रमभिव्यक्तिया श्रौर भावचिध्र लोक जीवन श्रौर लोकगीतों चे 
दी लिए गए, फिर भी धनुप्रति की तीत्रता से गीत शिष्ट साहित्य मे दाखिल 

हो ग्याहै। 

(२) जनसाहित्य या प्रगतिशील साहित्य की भाषा का भष्ययन दूसरी 
मान्यताधों को दृष्टि मे रखकर करना होगा । प्रगतिवादी युग कौ साहित्यिकः 
परवृत्ति लोकसाहित्य से भिन्न होती है । लोकसाहित्य मे सीता जैसी पटरानी कोः 
भौ मचिया पर या रसोर्शयर म बैठाया जा सकता है, ठेकिन प्रगतिशील जन- 
साहित्य मे शोषित-पीडित साघनहीन मानवता के दुख-ददं का इजहार उसी की 
मिलती-जुलती भाषा में होता है । जनभाषा से शिष्ट काव्य की भाषाके विभेद 
का मुख्य कारण कःव्यमाषा मे (मावचित्रों का विशिष्ट नियोजन" है । दुराव- 
च्पाव भी होता है । भावों की उचता ओर गहनता के साथ भाषा की विलष्टता 
को प्रन जुड़ा रहता है । दार्शनिक तत्वों का निरूपण, गहन धनुभरूतियों की 
पभिव्यक्ति, श्रभिव्यंजना की वक्रता, प्रतीक दीली का निरूपणं, शब्दलाघव, 
प्रचलित शब्दों का मुक्त प्रयोग श्रादि कुछ एेसी बतं ह जिनसे माषा की क्लिष्टता 
सम्भव दै । 

जनसाहित्य भे विशिष्ट के बदञ्चे सामान्य भभिव्यक्तियों का प्रयोग क्या 
जाता है । पययिों के महत्व को श्रस्वीकार करना, शब्दों के खेलकूद कौ उपेक्षा 
करता, अभिव्यक्ति की वक्रता से वचना, सीघी बात सीधे ठंग से किन्तु कौशल 
ओौर गेयता या प्रभाव के साथ प्रस्तुत करना, श्रादि बातों का भौ ध्यान रखा 
जाता है । जनसाहित्य का सामान्य साहित्य से सबसे बडा भेद यह होता है 
कि जहां जनकवि श्रपनी दृष्टि के सामने आधुनिक श्रौयोगिक सभ्यता मे संगठिन 
या एकत्र हजारौ-लालों या करोड़ों पीडित श्रौर समस्याग्रस्त मानव समुदाय को 
रखता है वहीं सामान्य कवि एक-दो या विशेष ढंग के भरन्य व्यक्तियों को हृष्टि 
म रखकर कविता लिखते प्रतीत हेते है । उनकी दृष्टि मे व्यापक मानव समुदा 


-" ---- नश न र +" + नमः | ` 
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॥ | < मलक नहीं मारता ।, यही कारण है कि जनसाहित्य सदैव जनभाषा के निकट 
| ‡ होता है । काव्य मे शिल्प के महत्व से भरधिक श्रावाहनं श्रौर भ्रपील पर जोर 
। । -रहता है यथा-- 1 

| , ये: चित्रलिखित से नारी-नर 

| चम्नते - फिरते रहते भ्रू पर 

बन मूक-बधिर ज्यों जड़ पत्थर 

॥ || जो भ्रूल गये परवशतां में 

श्रपनी, करना विद्रोह-सृजन ! 

< इनका भी है मानव का मन। 


मानव समुदाय के ्राधिक ओर राजनीतिक शनृभ्रों को कवि ने घुनौती दीं है-- 
हम सहन नहीं करने वले शृद्कलावद्ध युग का क्रन्दन, 
हम वहन नहीं करने वारे क्षण भर भी मूर्दो कां जीवन, 
जलती श्राखों से भस्म बना देगे जग का यह्‌ जीरं भवन- 
भ्व श्रधिक न होने देंगे हम भरुतन पर उच्छुह्कल नत्त॑न ! 
प्रलयंकर शंकर मानव हम, भ्रति भीम भयंकर मानव हम । 





दसौ कवितां म सदैव सीधी श्रभिव्यक्तियों के प्रति कवि जागरूक रहता है । 
सीधी बात को सीधे ठंग से कहना ही इष्ट है 1 देखिए-- ` 


बीते निशि-तम के क्षण, 
बीते वे भ्रम के क्षण, 
तुम भी जन-गन-मन कै भ्रम का विषघट फोडो । 
तोडो कारा, तोडो।! 


, कविकौ प्रगतिशील कविता्ंकी भाषा चोट करने वाली है। भ्रति 
अचलित या प्रचारवादी शब्दों के बिना भी उदश्य की पत्ति एक बड़ी सफलता 
है । नागाजुंन, नरेन्रशर्मा, केदारनाथ धग्रवाल रादि प्रगतिशील कवियों ने अपने 
गम्भीर साहित्य के सामने श्रपने ही जनसाहित्य को प्रचार मात्र बना दिया है । 
सामान्यतः एेसी कविता की भाषा भाषण वाली भाषाक रूपके लेती है, 
जिसमें बातत को नाघव से न कट्कर व्यास-प्रघान भाषां श्रपनारे की प्रवर्ति काम 
करती है। डां शम्भुनाथ सिह ने सात्यिक स्वर को सदव संभालने का 
 श्रयत्न किया दै । भाषा की चित्रात्मकता एवं लक्षणिकता का यहां भी परित्याग 


| (१ क ~ श्च हीं किया गया । स, 1 न छ ३ 8 *. 
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मन्वन्तर" की कविता कौ भाषा विल्कुल सामान्य श्रामीणजन की भाषा सी 
भरतीत होती है । कथात्मक कविताध्रों कौ भाषा की भी यही दशा है । “जड भरत 
नामक कविता कौ भाषा इसी नमूने कौ भाषा है यथा-- 


जिस दिन गाड़ी का चलना होगा वन्द > 0 
उस दिन मातरंगा । 

मिल गया देशा को यह्‌ सुराज, 

इतना कहुकर मन्थर गति से 

गदर निज परथ पर चके गये 

मै खडा-खड़ा 

उस भ्रोर देखता रहा जिधर 

गुदर के पांव शरीर भार केकर उनका 

जा रहे चङे । 


(३) प्रयोगवादी कविता के पश्चात्‌ हिन्दी मे नयी कविता का युग भ्रारम्भ 
होता है। प्रयोगवादी काव्य की भाषा का शब्द-कौतुहल छायावादी कान्यभाषा 
के शव्द-कौतुहल से भिन्न हैँ । प्रयोगवादी काव्य का मख्य श्राग्रह प्रतीक-योजना 
ही समना चाहिये । समस्तामयिक कविता कौ भाषा का लक्षय रह गया है प्रतीको 
कै माध्यम से भावचित्रों को स्वरूप देना । फलस्वरूप कविता बुद्धिजन्य श्रात्मवाद 
की श्रभिव्यक्तिमात्र रह जाती दहै। यदी कारण है कि पू्ग्रिहीं श्रालोचक इन्हे 
कृविता मानते ही नहीं । इस प्रकार की कविता को ,देखकर।भ्राज के सामान्य 
श्रालोचक का प्रश्न है कि क्या कविता का भी कोई भविष्य है ? 


भ्राज का कवि विम्बयोजना के लिये भ्रथ॑वत्तापू्णं शब्दो की खोज में संलग्न. 
है ताकि वह प्रतीकं का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सके । प्रतीक भी अपने-प्रपने, 
होने लग.गये है । श्रपनी कल्पना, श्रपने शब्द भौर पने प्रतीको के प्रयोग की 
पुरी स्वतन्व्रता दृष्टिगोचर होती है । प्रतीको का धरं सन्दभं से स्पष्ट होता है । । 
सन्दर्भसे ही वस्तु श्रौर शब्द कै प्र्थंका बोध होता है। कोशगत श्रथ से काष्य 


कै म्म की पकड़ सम्भव नहीं होती । नयी कविता कौ माषा की दूसरी विशेषता 
यह दहै करि गिम्ब खण्डित होते ै। संदिलष्ट बिम्ब कवि को नहीं रमा पाते । 


परिणाम यद्र होता है कि शब्द की वक्रता या व्यंजनाशक्ति कै भ्राधार पर ही भर्थ- 
बोध क लिये प्रयतत करना पडता है । आधुनिक काग्मर की भाषा पर श्री रामस्वशूप 
चतुर्वेदी ने लिखा है कि “वतमान स्थिति मे कविता श्रौर गद्य की विभाजक 


रेखा भाषा-परयोग-विधि ही है, निसमे शब्द-समूह का धपना निरपेक्ष महत्व नः 
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होकर उसकी प्रयोगविधि का महत्व होता है ।** नयी कवितामे शित्पका 
महत्व बढ़ गया है । सिफं प्रतीकों के सहारे भावचिघ्रों या कल्पना चिधरोंकां 
निरूपण किया जाने लगा है । भावचिर््र कै माध्यम से, स्थिति यह तक पैदा 
हो गई है, सिं कवि प्रपनी बात कह सकता है श्रौर सिफं श्रालोचक उसकी 
बात समभ सकता है । सामान्य जनता गौण होती जा रही है । जनता से साहित्य 
का श्रौर साहित्य से जनता का सम्बन्ध कटता जा रहा है । ध्रालोचक कोभी 
प्रतीक या भावपक्ष से श्रधिक सन्दर्भपक्ष की श्रोर केन्द्रित होना पड़ता है । काव्य 
का मर्थं समभने के लिये सन्दर्भसे प्रतीक भौर प्रतीक से भावचित्रकी श्रोर 
भरग्रसर होना पड़ता है । प्रतीको के माध्यम से कवि भावचि्र प्रस्तुत करता है, 
जिसकी कुञ्जी किसी सन्दभं में छिपी रहती है । लेकिन नये कवियों मे अधिकांश 
क लिए इसका निर्वाह कठिन है । शश्रतीकों कौ इस भारी संख्या को उत्पन्न 
करना तो आसान था, पर उनका पालन-पोषण करने के लिये जिस राक्ति-सामथ्यं 
की भरपेकला कौ वह श्रधिकांश कवियों मे न थी ।**२ सम्भव है ये प्रतीक कालान्तर 
मे भादि काल या वीरगाथा काल कौ काव्यरूढियों का स्वरूप धारण कर धीरे- 
धीरे सरल, एक रूप ओर घिसे-पिटे बन जाय ॥ 


नयी कविता कौ भाषा का एक भ्रौर शिल्प है--बीच की खाली पंक्तियाँ । 
एसे यलो पर कवि की भाव-शुन्यता ही कविता बन जाती है । पर एेसे स्थलों 
को, जो शायद फंशन के रूपमे ही ्राने लग गए है, कविता से अधिक कवित्व 
शून्यता मान लिया जाय तो ज्यादा सही हो सकता है । सभी सप्र श्रौर कामू, 
हेमिग्े जौर पेस्तरनाक नहीं हो सकते । दूसरे, अंग्रेजी की पैरेत्थीसिस ओर विविध 
विराम चिल्ल ने भी नयी कविता की भाषा मे श्रपना महत्वपूर्णं स्यान बना 
लिया है। प्न सब दातो ने कविता को पदठ्कर समना मुपिकल बना दिया 
है । कवियों ने प्रपनी-परपनी कविता पटने श्रौर श्रोताश्रों को समाने की नयी. 
पौर पृथक्‌ दीली भी दंड निकाली है । सुनकर समना ज्यादा सरल प्रतीत होताः 
है । कौन जानि श्रव्यकाग्य के दिन प्ठिर लौट आए 1 । 


महाभारत पं “चक्र्यद" युद्धमोरचा हो सकता है, पर संदर्भ से नयी कविता 
के प्रतीक मे वह मानसिक गुत्यियो किसी व्यक्ति की पारिवारिक समस्याप्रो कौ 
उलन श्रवा किसी राजनेता कौ राजनीतिक दावपेच का भावचित्र हो सकता 





१--माषा श्रौर संवेदना । 


` स~ग 
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है। डं० शम्भुनाथ सिंह की नयी कविता की भाषामे एेसी श्रधिकांश 
विशेषताए* देखने को मिलती हँ । “खण्डित सेतु” मे “नीलासमुद्र' एक एसी 
ही कविता है-- 


वह एक नीला समुद्र था 

मेरे विस्तर पर लहराता हृभ्रा, 
जिसके तल में 

श्रसंख्य जलचरो की श्रस्थिथां 
दलदल मे धंसी थीं 

श्रोर सतह्‌ पर थी 

एक धूपछँहीं फिसलन । 


बिस्तर पर सोने वाके कवि के साथ कौन सा नीला समुद्र लहरा सकता है, 
इसका संदर्भ दना कठिन न होते हए भी कंल्पनासाध्य है । प्रतीत की स्मृतियांँ 
नीला समद्र ह । सुख-दुख के भ्रनेक श्रनुभव “जलचरो कौ प्रस्थिर्याः है। 
एकान्त प्रणय के कुच्॒संस्मरण धपरछही फिसलन' हँ । यह एक सामान्य 
सत्य टै कि श्रादमी सोने कै पूर्वं श्रनेक बीती बातों को सोचता-विचारता है। 
यहाँ इसी बीती ' बात ने काव्य का रूप ठे लिया है जिसका भावचित्र प्रत्यक्ष 
नहीं, प्रतीकों के माध्यमसे प्रस्तुत क्या गयादहै। श्रागे के प्रतीक "छरहरी 
मदलियां- प्रेमिका की दो भख, “भयानक युद्धपोत“--विश्च का कोलाहल 
श्रौर संघर्ष, जलपरियां '--जीवन मे श्रागत एकाधिक प्रियपात्र, (चाँद-फुल'-- 
किसी का सुन्दर मुख, शताब्दियों लम्बी पराह" लम्बी भ्रवचि की स्मृति, 
“जिज्ञासु बालक" भ्रबोध भ्रौर श्रजानकार व्यक्ति, “पश्चिम की रक्तरंगी बाल 
कली"--युरोप के खुनी साघ्राज्यवादी, “एक हटा जहाज--भ्रसहाय श्रौर दीन 
मानव, के भावचित्र को भरस्तुत करते हैँ । एक के बाद एक ॒श्रसम्बद्ध विचार 
श्राति है, कवि उन्हें जोडने या संवारने का प्रयल नहीं करता, सिफं उन्हे शब्द 
का जामा पहनाता चना जाता है । जिस प्रकार के विम्ब कल्पना मे राये उन्हं 
वैसा ही रूप दिया गया । 

दूसरी कविता है “तीन सरग" जिसमे श्द-विधान वि्छुल सरल है, 
किन्तु सन्दरभ-योजना कौ व्यक्तिगत प्रतीक के कारण कठिनाई से समाजा 


सक्ता है- 
= 


। 
| 
॥ 
| 
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एक तूदा मच्ुमा 

ह्वेल को नाथता 

श्रौर उसे श्रपने जहाज की श्रोर खींचता है, 

प्रौर तभी एकं भयानक गिद्ध 

उस वरदे कीचछातीमें 

चोंच मारतारै, 

बरदा जहाज की उक पर गिर पडता है । 

गोकि वह्‌ बढ़ा मद्धुप्रा 

प्रव मर गया है 

पर वह्‌ श्रादमी अभी जी रहा है 

जिसकी छाती में 

तीन सुरभे बन गयी ह । 

कविता के प्रतीक अत्यधिक व्यक्तिगत हो गए है, फिर भी मुख्य प्रतीको के 
शाग्दिक श्रथ इस प्रकार हो सकते है --पगम्बर तो मर गये*-- कितने महापुरुष 
श्राए-गए, (क्रास पर लटका भ्रादमी"--दुख भोगता मानव, 'महासागरों की लहरो" 
-श्रनन्त समय, श्वूढा मच्ुप्राः--महारा गांधी, हवेल--भ्रन्याय, अत्याचार 
(भयानक गिद्ध--नाथूराम गोडसे, (तीन सुरंगे--सीने के तीन घाव, शरे 
दढ़ियल पागल*--सुकरात, “पागल नौजवान"--रष्टरपति केनेडी, भविष्य की 
शरधेरी गुफाए--अनास्था, सिद्धान्तविहीनता, भ्रस्थिरता । तीन सुरंगोंमेंसे एक 
यूनान, दूसरी डलास नगर, तीसरी भविष्य की ्रधेरी गुफा मे जाती है 1 
नयी कविता मे वास्तव मे कवि के सामने भाषा-संबंधी कोई समस्या नहीं 

है, समस्या प्रतीकं को योजना कीट जो सरल वातको सहजहीमें कठिन 
बना देती हि, भके ही कोई इसे ग्यंजना की उत्कृष्टता माने । “एक गाय को 
वसीयत" कवितामें मो प्रतीको के माध्यम से इसी प्रकार बिम्ब-चित्रण किया 
गया है । “विद्वान्‌ कुरी" गाय से कहती है-- 
तुमने अभी जो पुस्तक खाई है उसमे श्रस्तित्ववादी दंन था । 


है--गायः- सामान्य जनता, 


= " क क क "क कक 


धक 
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विद्वान कुरी --सुनभा हरा दाशंनिक, धुस्तक"--सिदधाम्त या धमं कौ पुस्तक, 
“्रस्तित्ववादी दशेन"--विशेष घा्िक या राजनीतिकं सिद्धान्त, "खायी दै-- 
समभे वूमे विना अंधानुकरण, “माके कौ नोक-सा" ¬ अंधानुकरण॒ का दुप्परिणाम, 
(जहर की दवा" सिद्धान्त या धर्मका लाभ, जहरः-- सिद्धान्त या धर्मस 
होने वाली हानि । इस प्रकार को भाषा संवंधौ गुत्थियों का जवाव पुस्तक के 
प्रकाशकीय मे मिलता है-- “इनमें श्रधिकतर खंडित श्रौर विरिल्ट विम्बं, निजी 
भौर श्रादिम प्रतीको तथा निरङृति-मूलक श्रथवा अरूप चित्रो का प्रयोग हा 
दै; कारण, आधुनिकतम भाववोध कौ जटिलता, अस्पष्टता श्रौर सूक्ष्मता को व्यक्त 


करने का अन्य कोई मागं नहीं है 1१ 


~ 
१- खंडित सेतु । 





द्वितीय खर्ड 
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“ल्परदिम' श्री शम्भुना सहु कौ प्रथम काव्य-कृति है । उमे कवि की 
५९१ कविताए" संकलित दँ । ये सभी कविताएं सन्‌ १६४१ के पूरव कौ लिखी 
हैँ। सने ल्परदिम को पठा जिम उत्साह से ्भैने पढना श्रारम्भ किया वह्‌ 
उत्तरोत्तर वदृता ही गया । पुस्तक क अन्तिम पृष्ठ तक पहुचे न पचते ने श्रपने 
को एक स्वस्थ भाव-जगत में श्रनुभव किया । किसी भी रचना कौ सफलता का 
रहस्य यही है कि वह श्पने पाठक की रुचि का श्रनुसरण करे मेँ कितनी समयं 
है। रूपरदिमि के अन्तर्लोक का परिचय-लाम कर मने श्रपने को विशेष रूप 
से तृप्त पाया । 

जसे वर्तमान जीवन सभ्यता के अनेक श्रलं्ञाये मे परिच्छित्न श्रौर श्रस्वस्य 
है वैसे ही वर्तमान कला । कितने ही साम्प्रतिकं अनर्थो के भार से जीवन का 
अरं लुत हो चना है ओर उत्कर स्थान पर वहु-ल्प-रं मँ कृत्रिम ओर चिन्ता- 
शून्य वाणी-व्यापार का बाजार ग्म है । रेहिक रेच्य की साधना के लिए जिस 
“कार अधिक स्वतन्त्रता श्रपरिहा्य है उसी प्रकार मनोविकास के लिये जीवन के 
सामञ्जस्य की स्थापना । 

जीवन के परिपूर्ण विकास के लिए जन-समष्टि का उदुबोषन धावक है 
वयोंकि भावी जीवन की रूप-कल्यना वहीं पर सुनिश्चित स्वरूप श्रत करतौ है । 
-जिस नवीन दिशा मे वतमान युग पदन्यास कर रहा है उसका अहृत कुछ हेतु 
तव्णा समाज है । जहा -जह इन सव कौ गति प्रवृत हई बहा उह एक नवे 
चमत्कार की प्रणोदना हुई श्रमी हमारी गह वृति जादिम नस्या भै 
रर श्रमी उसे विकास के निए--शक्ति के निए--परनिर्भर रता पता <. 


जीवन कौ भावात्मक श्रभिव्यञ्जनाएः कला के इतर ५ ध 
म तं हुं कारण यह है कि आदि काल 
म करके एकं युगसे दुसरे युग तक्‌ 


भावों का सजोव श्रौर श्रमर-सन्देश वहन क 

ध सर्वोच्च 
पहुचाने मे काव्य को ही भ्रधिकं सशक्त पाया । फलतः काव्य का श्रासत 
माना गया ॥ 


डं० शम्भुनाथ सिह्‌ : व्यक्ति प्रौर सष 


प्रारम्भ से छेकर भ्राज तक काव्य मं कितनी ही प्रवृत्तियां, कितने ही "वाद 
श्राय श्रौर गये परन्तु उसकी आत्मा जैसी प्रादि कालमेथी वसी ही श्ववभीहै, 
उसके द्वारा तब जो काम होता था वही ध्रवभीहोरहादहै। जो सौन्दर्य-सत्ता 
धरती घे भ्राकाश तक व्याप्त है, जिसकी ज्योति कण-कण मं॑तेज ओर महिमा 
का समावेश कर रही है, जिसकी श्रमूतं लहरे जड़-चेतन को समान भाव से 
वरण करती है, जिसकी परिमा मे जीवन का प्रारम्भ श्रौर विकास हुभरा उसकी 
उपेक्षा कोई संवेदनशील ओर भावपूर्ण हदय नहीं कर सकता । इस परम तत्तव 
मँ वह्‌ प्रेरणा केन््रीभ्रूत है जिसके प्रश्रय मे जीवन की सम्पूणं शक्ति क्रियाशील 
भरौर प्रवृत्त है। जब वह्‌ सामान्य व्यक्तिके हृदयको भी आकषितं करती ह 
तब कवियों कातो कहना ही क्या? वे तो उसको समता की परिधिके 
स्वजन ठहरे । 

धरती के ऊपर, भ्राकाश कौ छाया मे जव मनुष्य स्वस्थ सन स प्राणवायु 
को ग्रहण करते हुए अपने परिचय की परिधि का अधिक से भ्रधिक प्रसार करन 
की पीडाका ्रनुभव करता है तब समग्र जड्-चेतन प्रकृति अपने स्वाभाविक 
भाव श्रोर सौन्दयं की महिमा का श्रवतार उसके हृदय मे स्वयमेव करती है । 
इस प्रकार सम्पुणं प्रकृति वाणी को अपना वाहन स्वीकार करती है श्नौर कविता 
का जन्म होता है। 

कविता ज्ञान की विविध परम्पराश्रो को अरंगीकार करके भी श्रपने व्यक्तित्व 
से भ्रलग नहीं होती । इसी कारण दर्शन रौर इतिहास को श्रपने सहयोग मे 
रखकर भी वह तदाकार नहीं होती । ज्ञान कौ भ्रन्यान्य शाखाश्रोंमे श्रौर 
कविता मे मुख्य भेद यह है कनि ज्ञान वुद्धि की चिन्ता रखता है ओर कविताः 
हदय की । श्रन्य सभी भाव-प्रकाशन के साधनों की श्रपे्षा कविता जो श्राधक 
महिमामयी हुई उसका प्रमुख कारण यंह है कि जव वह्‌ जीवन को समना 
चाहती है तो उसकी संगिनी बन जाती है, ज्ञान की, विश्छेषणात्मकं प्रकृति को 
छोडकर वह्‌ संश्छेषणात्मक प्रकृति को ग्रहण करती है एवं विषय-परतिपादन के 
भ्रवसर पर वह्‌ तटस्थ वृत्ति की श्रपेक्षा तन्मय वृत्ति को ही महव देती है । 


|| 
॥ 
॥ 
| 
1 









परम्परा का ल्यान रखते हुए भी काव्य पुरातन कौ पुनरावृत्ति की पदवी 
को नहीं ग्रहण करता । यही कारण है कि उसका जीवन-सम्बन्ध गतिशील 
सामान्य जीवन से अविच्छेद है 1 


इस प्रकार रूपरर्मि को पृते समय उपयुक्त विचारों की सपिश्षयता में 
मुक नवीनता का श्रामास मिला । रूपरदिमि की भाव-शरुमि पर पर्ुंच कर जो 


। 
त 





 --------*-- 


पुस्तक-समीक्षा भ्र 


कुछ देखने मे श्राता है वह बहुत कुचं मौलिक, स्वस्थ ्रौर सुन्दर है । इसमे पूर्वं 


्रवत्तियों का यथारूप ग्रहण कहीं नहीं है । जो कुछ भाव प्रदशित हैँ वे श्रपनी 
सौन्दर्य-परिधि के भीतर । 


रूपरदिम का कवि जिस विषय पर कविता करता है उस पर श्रपने प्रभावः 
कारगचढ़ा देताहै। किसी वस्तु-विषयको वह॒ जैसा कुछ श्रपने हदय में 
्रनुभव करता है वैसा ही प्रस्तुत करता है । जीवन की श्राशा-निराशा, विजय- 
पराजय, हानि-लाम इत्यादि प्रवस्थाश्रों का जैसा चित्र॒ वह्‌ श्रपते मे श्रौर श्रपनी 
परिस्थिति में देखता ह उसे निर्व्याज भ्रंकित करता है । 


वर्तमान काव्य-प्रवत्ति मे जो विचारमूल कारण हँ उनकी सत्ता रूपरदिम 
मेभीहै। भेद इतना विशेष है कि समष्टि-खूप से इसमे वर्तमान वादों के प्रति 
कोई भ्राग्रहु नहींहै। कवि कौ प्रवृत्ति व्यक्ति की श्रपक्षा समाज का सम्मान 
विकेष करती है श्रौर उसे समाज-- संसार ( श्रग-जग ) के लिए व्यक्तिका 
भ्रातमोत्सगं प्रेय है । 


'रूपरदिम" का कवि जग-जीवन की उलभनों को सुलाने मे व्यस्त है, वह ' 
उनसे पलायन नहीं कप्ता-- 
मे सूलभाने में व्यस्त कठि 
जो जग-जीवन की उलन है । 
प्रारम्भसि ही कितने हौ मनीष श्रौर कवि जीवन की श्रौर उसके आधार- 
मूत तत्वों कौ परिभाषा करने में प्रयत्तशील रहे हैँ । लेकिन जीवन परिभाषा 
की सवंसम्मत नियति में नहीं आया । प्रयत्न श्रव भी चल रहे है । रूपरदिमि 
का कवि आत्मविश्वास पूवक कहता है :-- 
भै नये सिरे से सीख रहा 
जीवन की महती परिभाषा 
परमके पावन गीतों से रूपरदधिमि सौस्दयं की भ्रात्मा, कूपकौ किरण बन 
गयी है । उसके प्रकाश मे कवि कौ अतुल भ्रौर भरपूवं माव-राशि भ्रत्यन्त मामिक 
्नोर रसनिष्यतति सहन सफल हुई है । कु पंक्तियां ह -- 


युग-युग की ञ्वाला हाय बना 
वह प्रथम-प्रथम मिल पाना ही । 


> > < 


॥ डं० श्म नाथ सिंह : व्यक्ति प्रर सरष्टा 


। एक क्षण का मधुर दशन 
| नयन-घट की स्निग्ध छंलकन 
युगल उर मे युगल-जीवन- 
| मिलन का बन्धन भ्रमर हो! 
। इषमे स्थान-स्यान प्र प्रकृति कौ भंकि्यां श्रात्मीयतापूवंक चित्र-कल्पना को 
। शब्दों के उपादान से मूतं करती हैँ :-- 
॥ ॥ उल सन्ध्याके चरणसे 
जव फटा उस श्रोर बादल 
कूद श्रायी रन्ध्र से रंगीन 
रवि की किरण चंचल । 
| बन गया रवि का सुनहरा 
| जलद-सिहासन मनोहर 
हो गया रवि-सान्ध्यवेला 
का सजल श्रभिसार दो पन 








हास-घारा विद्व ~ बीच 

बहा गयी लो मेघमाला | 
खूपरदरिम मे दर्शन है, उतना ही जितने की भ्रपरिहायं श्रावह्यकता है । दर्शन 
म भारतीय परम्परा की प्रधानता स्वीकृत करके कविता कौ प्रभिव्यक्ति मे मनोरम 
ओर आकर्षकं रूप-विधान संयोजित किया गया है :-- 

बहते जाते गलकर प्रतिक्षण 
इन॒ नयनो के पागल हिमकण 
म राधा बन किसिपर मिटलुं 

क, मनमोहन कोई हो भी तो! 
४ जिज्ञासा की श्रभिव्यञ्जना उदधतत पदमे है वह भ्रादि काल 


॥ जिल्ासा का साम््रतिक देश, काल श्रौर वस्तुकी सीमामें 
= क, त 
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यह्‌ पद श्रपनी परिणति में जाकर उपनिषद से जीवन के त्व ग्रहण करता 
है। इस प्रकार सम्पूर्णता मे “रूपरद्रिम* जीवन की महिमा को स्वीकार करती 
है । "सोऽयं कालमयो पुरुष की हृष्टि से ही रूपरदिम का काव्य-पुरुष जीवन 
कलामय है 1 जिस प्राण-जीवन की महत्तासे भारतवषे की श्रादियुगीन कृतिर्या 
प्रोत-प्ोत हैँ उसी का अनुसरण इसमे भौ है । श्राधुतिक दृष्टि से काव्य के माध्यम 
से जीवन को समाने श्रौर उन्मेषपूर्णं करने के निए जो साधना समूह के हृदय 
से उच्छ्वसित हो रही है, रूपरद्िमि उसी का एक सगं है । 
इसमें जिस गति का प्रकाश है वह लोक-संग्रह की प्रकृति से विकीरित है। 
“रपरद्मि' मे श्रपूर्णता है केकिन उस उत्साह श्रौर आन्तरिक शक्ति का भ्रावेग 
भी है जिसे श्रपूर्णता का तिरोधान हो जाता है । 
कारी १९४१ 





शम्भुनाथ सिह का श्वायालोकः 


श्राचा्यं विश्वनाथग्रसाद्‌ मिश्र 


वतमान काव्यवारा के प्रवाहित होने के पूर्वं तीन भ्राकांकश्रं कै वेग पुट 
पड़ने के लिए उतावछे हो रदे ये । एक थी सामाजिक बन्धनो को तोडकर जीवन 
की स्वच्छन्द भरमि में विचरण करने कौ लालसा, दूसरी थी इस परिभित जीवन 
से अतप्त शरोर निविष्ण श्रपरिमित जीवन-तृपति की स्पृहा श्रौर तीसरी थी श्रभिव्यक्ति 
की उष परशस्त मौर दद भमि पर ्रारढ्‌ होने कौ उलण्डा जो कान्य-विषय को 
ऊंचे उठाकर दिखा मी सके । पहली श्राकांकषा सामाजिक रूद्ियों के विद्रोह मे 
थी, ईसरी सांसारिक जीवन के श्रौर तीसरी काव्य-दौनी के । पहली का वेग 
स्वच्छन्दतावाद ( रोमांटिसिज्म ) के रूपमे प्रकट हृश्रा, दूसरी का रहस्यवाद 
( मिस्टीसिज्म ) के रूपमे श्रौर तीसरी का दछायावाद ( एक्सग्रेसनिज्म ) के रूप 
मं । आगे चलकर छायावाद नाम इतना व्यापक हो गया कि नये रंग-रूपकौ 
कोई रचना छाथावादः में ही श्रन्त्रक्त हो गयो । उसमे अन्तर्भक्त होने का कारण 
यही था कि रहस्यवाद ' रौर 'स्वच्छन्दतावाद' के नाम पर जो रचनाएु' प्रस्तुत 
होती थीं वे भौ श्रमिव्यञ्जना की नयी डौली को ग्रहण करती थी, भ्रपने शुद्ध 
रूपमे कदाचित्‌ ही कोई रचना इन वादों से मिधित मिले । तात्प यह्‌ कि 
भ्रमिग्यज्जना का नूतन विवान छायावाद का मुख्य नक्षण रहा है । शुद्ध प्रतीक- 
वादात्मक श्रौर शुद्ध श्रमिव्यञ्जनात्मक रचनाए छायावादः ही कृहला सकती 
थीं । इसलिए जहा तक काव्य-विषय का सम्बन्ध है, प्रमुख रूपमेंदो ही प्रवृत्तियां 
चल रही धीं, रहस्यात्मक श्रौर स्वच्छन्दतात्मक । 

राषटीय भावात्मक, परकृति-रागात्मक तथा साम्यविचारात्मक रचना का 
श्रवाह्‌ इस वर्तमान काव्य-धारा के पहकेसे ही चनाश्रारहाथा। उनके ग्रहण 
मे भी कहीं-कहीं नवीन काव्य-धारा श्रवद्य उन्मुख दिखाई देती है, पर वह्‌ 
लोकभरमि से वच करं प्रधिकतर व्यक्तिवद्ध भमिपर ही टिकना चाहती थी । इसी 
से भ्रागे चलकर इन प्रवृत्तियों का रूप निखर ग्या । पुरानी धारा में प्रवाहित 
होने वारे कवियों के रहुस्य-संकेत लोक श्रौर प्रकृति को ठेकर चलते रहे, उनको 


स्वच्छन्दता लोकाराधनमे ही तत्पर रही । परं श्रागे के शुद्ध रहस्यवादी कवि 
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प्रकृति से विरक्त हो गये, लोकभ्रुमि त्याग दी गयी श्रौर स्वच्छन्दतावादी कत्रा ने 
भी लोक-साधना का पक्ष हटा कर केवल व्यक्तिवद्ध पक्ष में ही श्रपने को परिमितः 


कर लिया । 


इससे यह्‌ स्पष्टहौ गया कि नवीन काव्यधारा कौ स्वं्ामान्य विशेषता 
व्यक्तिदद्ध कान्यभुमि हो गयी; पर रहस्यवादी श्रौर स्वच्छन्दतावादी मे इस दृष्टि खे 
भी मेद बना रहा । पहले ने तो लोकम्रुमि का एकदम त्याग कर दिया, वह्‌ “सान्त' 
से श्रतम्त' की भूमि पर जा टिका, पर दूसरे ने व्यक्तिवद्ध घेरे में पहुचकर भी- 
'सांत" का त्याग नहीं किथा । वह ससोम को ह श्रसीमता का भ्रावरण पिन्हाने 
लगा । फल यह हुंभा कि रहस्यवादी के लिए जगत्‌ दुःखात्मकं ही धरतीत हरा 
पर स्वच्छन्दतावादी को वहं सुखदुःखात्मक भासित हरा । रहस्यवादी शुद्ध. 
दानिक होने लगा श्रौर लगा दुःखत्रय के ्रमिघात का मागं खोजन । वह्‌ शुद्ध 
आदर्शवादी हो गया; पर स्वच्छन्दतावादी दार्शनिके होकर शुद्ध काव्यभूमि श्रौर 
काव्य की चिरन्तन लोकभ्रूमि का त्यागन कर सका, वह संकरुचितया संकीर्ण 
मार्गे का श्रवलम्बी भले ही कहा जाव, पर उसन यथाथं भूमिका व्याग नहीं 
किया, वह्‌ तथ्यवादी ही र्हा । 


नवीन काव्य-वारा का लक्षण प्रेमप्रवण होना भी रहा दहै। प्रेमः कौ व्याप्तिः 
दूर तक मानकर ही उसका यह लक्षण स्वीकार करना होगा 1 पर यह्‌ श्रस्वीकार 
नदीं करथरा जा सकता कि दाम्पत्यप्रम सव प्रकार कै ब्रम से शद्‌ होता है अतः 
दोनो न भ्रपने-श्रपने भरालम्बनों कै लिए इस श्रम का श्रधिकतर प्राश्नय लिया। 
शसीम या श्रलौकिक के रति व्यक्तं रहस्यवादी का प्रम लौकिक दाम्पत्य प्रेम ही. 
था, उस चाहे जितना उदात्त, श्रवासनात्मक या परिशुद्ध कह निया जाय ।. 
मक्तिसम्प्रदाय तो एस प्रेम को 'माघुयभावे' ही कहता है श्रौर उसका "मधुर 
रस' काव्य का गार रस" ही हं । सूफी इस हौ इस्कमजाजी" मे “इच्छहकीकीः ` 
कहत हं-- वे लौकिक प्रम म भ्रलोकरके प्रेम को भ्गको देते-दिखलाते है । पर ` 
स्मरण रहे, सूफी इरकमजाजी" का तिरस्कार नहीं करते, उसे साधना के लिए 
प्रनिवार्थं मानत है । किन्तु हिन्दी के रहस्यवादी ने उसका तिरस्कार किया । 
श्रतः वह बाहर न देखकर भीतर देखने लगा, वह बहिमुंख न रहकर भन्तरमुख. 
हो गया 1 उसकी वेदना शाश्चत हो गयी 1 पर स्वच्छन्दतावादी लौकिकं प्रेम -- 
इरकमजाजी- की, उसके परिजुद्ध रूप मं भी, भ्रवज्ञा न कर सका । उसने 
इरकमजाजी मे इदकहकीकी होने के पाखण्ड का प्रचार भौ नहीं किया । कमी-. 
कभी वह्‌ भी रहस्योन्मुख अव्य हुप्रा, पर उसने रहस्योन्मुखता को भपना नित्यः 








[का ` 
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लक्षण नहीं बनाया । वह्‌ प्रधानतया बहिर्मुख ही रहा, भटे ही उसेश्रियके 
सौन्दथं की एक भलक से तृप्तिन भिलीहो, वह भलक पर भलक देखने का 
श्रभिलाषी रहा हो, उसकी लालसा श्रतृक्त ही रह गयी हो । श्रतः उसे वेदना का 
शाश्वत लोक ठीक श्रौर उपयुक्त न जंचा । फल यह्‌ हुभ्रा कि कु एेसे रहस्यवादी 
भी दिखाई देने लगे जिनमें किसी प्रकार को श्रनुभरूति नहीं थी, वे शुद्ध भ्रभिष्पंजना 
में ही श्रपना काव्यवैभव दिखाने लगे-- कुछ बेधे-वंधाये शब्द-खण्डों ( कं चवङ्स ) 
की सनिक प्रदर्शनी करते हृए । पर स्वच्छन्दतावादी प्रभिव्यंजना के वैभव का 
चाहे व्याग न करे पर उसमें गहरी धरनुभूति के विना जगे काव्य की प्रेरणा नहीं 
जगती थी । श्रतएव नैराश्य के वाद श्राशाके लोकमें विचरण कर सकतेकी 
सम्भाव्रना रदुस्यवादियों से नहीं, स्वच्छन्दनावादियों से ही थौ । यही हप्र भी। 
लोकभूमि पर विश्वास के साथ फिरसे उतरनेवाक्ञे शुद्र स्वच्छन्दतावादी ही 
दिखाई पड़े, शुद्ध रहस्यवादी नहीं । 
इतनी बड़ी प्रस्तावनाका हतु यही था करि “छायालोक्र' के रचयिता 
श्री शम्भूनाथ सिह का प्रकृत रूप सामने किया जा सके । छायालोक नामसे 
कहीं यह्‌ भ्रमन दहो जाय कि यह्‌ एसे कृती कौ रचना है जो श्रनन्त लोकमेंही 
विचरण करनेवाला है ्रौर शुद्ध श्रभिव्यं जना का श्रनुरांभी है भ्रथात्‌ श्रनुप्रूति की 
-गम्भीरता से उसका कोई प्रयोजन नहीं है । पर यहु बतला देने परभी कि 
शम्भुनाय जी स्वच्छन्दतावादी कवि हैँ श्रौर व्थक्तिबद्ध भ्रुमि पर स्थित होकर 
गहरी श्रनुभूति की श्रभिव्यंजना में निरत हैँ, यह प्रर्न सामने प्राहीजातादहै कि 
क्या उनकी ब्थक्तिबद्ध अनुमरुतियां लोकानुमूति के मेलमें भोरहँ। इसप्र्नके 
उत्तर के लिए फिर कु स्पष्टता अपेक्षित है । लोकानुभूति का तात्पयं यह नहीं 
है कि कवि श्रपने व्यक्तित्व का विसर्जन कर दे। प्रत्येक व्यक्ति में लोक्‌ उसी 
प्रकार भ्रनुस्यूत या भ्न्तर्भक्त रहता है जिर प्रकार किस एक वृक्ष के सभी पत्तों 
मे पार्थक्य होते हुए भौ उनकी एकाकारता होती है 1 इसी एकाकारता या श्रभेद 
को लक्ष्य करके जो चङे या जिसके प्रदशंन में यह श्रभेद लक्षित होता हो वही 
-वस्तुतः भारतीय दृष्टि से सच्चा कवि है । श्रव बीच-बीच मे उसके व्यक्तित्व की 
भेदात्मक उक्ति्यां भी यदि साथः ही पडी होतो कोई हानि नहीं। जो सच्चा 
कवि होगा उसकी श्रभिव्यक्ति मे सरव॑त्र व्यक्तित्व का प्रदर्शन हो नहीं सकता । 


“वैलक्षण्यं श्रौर वैचिव्य का निवेदन सच्चे कवियों का ॒श्राठ्म-निवेदन नहीं होता । 
शम्मुनाथ जी इस ष्ट से मुज्ञे सच्चे फति दिष्ाई पड़े क्योकि इनके श्रात्म-प्रदर्शन 


-या श्रात्मनिवेदन मे कहीं छृत्रिमता नहीं है । विरही यक्ष की भांति इनकी सारी 
{उक्तया प्रकृत शरालम्बन के प्रति हँ । श्रत काव्य के लिए यही ठीक है, अनुकृत 





पुश्तक-समीक्षा १९१ 


काव्य की, जिनमें कवि को सवन्तिर्यामी के रूपमे श्रनुकरण करना पड़ता है, 
वात दूसरी है । हिन्दी साहित्य ने प्रकीर्णा के क्षत्र मे जो राधाकृष्ण को श्रालम्बन 
रखकर श्रपनी उक्तिं वांवनी चाही थीं वह इसीलिए कि प्रकृत कौ श्रपेक्षा 
उस श्रनकृत में श्रनेक काग्यगत श्रौर लोकगत दोषों का परिहार भ्रापसे श्राप हो 
जाताथा। सान करने का परिणाम यह्‌ हृभ्रादै कि नवीन काव्य-घाराके 
समर्थं स्रोत-विधायक गायकों को भ्रागे चलकर जब श्रपना यह भ्रप्रकृत रूप सुभा 
तो उन्हं "थी" को धा" श्रौर "गाती' को गाताः करना पड़ा । "ललिता" ओौर 
'विराखा' की ओट न मिलती तो सखी सम्प्रदाय का कान्य-पौरुष भ्रधिकतर 
विलक्षण हो जाता । जहां यह्‌ श्रोट हट गयी है वहाँ छत्रिमता (काव्य कौ 
हृष्टि से ) बोल उषी क्या, पुकार कर उढी है 1 


जगत्‌ में सुख निर्मल रूप में नहीं मिला करता । वह दुःख के साथ मिना- 
जुला रहता है--तिल-तन्डुल की भांति नही, नीरक्षीर की भांति; जव कोई हंस 
( परमहंस नहीं ) अपनी विवेक-बुद्धि से क्षीरका ग्रहण कर केताहै तभी वह्‌ 
उसे प्राप्त होतादहै, श्रन्यथाक्षीरके साथ नीर का ग्रहण किये विना गुजर ही 
कहाँ है ? जगत्‌ द्ध है, वह सुल-दुःखात्मक्‌ है, इसे शम्भुना जी ने कुछ 
रहस्यात्मक ढंग से कटा है । उनकी सबसे पहली रचना कहती है-- 
समय की शिला पर मधुर चित्र कितने 
किसी ने बनाये, किसी ने मिटये । 


इनकी काव्य-र्चना में प्रेम की तीन अवस्थाएं दिखाई देती है--अयोग, 
संयोग ओर विप्रयोग की श्रथवा पूर्वराग, राग तथा श्रनुराग को या काम, प्रणय 
अर विरह की । छायालोक में भ्रधिकतर कामावस्था की ही रचनाएं है, प्रणय 
ओर विरह की अन्तमं कुछ ही रचनाएं समाविष्ट हो सकी हैँ । अतः उन्हं 
केवल क्रमबद्धता श्रौर विकास के सोपान समभ कर छोड देता हँ । केवल अयोग 
या पूवराग या कामावस्था की हौ कृति को विचार के निए सामने रखता ह । 


यह्‌ कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि कामावस्था मे चंचलता होती है । पर 
वंचलता मे भी संयम होता है । प्रत्येक रमणीयता से श्रा्ृष्ट होना भौर प्रत्येक 
रमणीयता को श्रा्ृष्ट करने मे लगना प्रणय को उदात्त भमि पर प्रेममार्गी को 
नहीं पचा सकता । सच्चा या पक्का परेममा्ीं बहुनिष्ठता का संग्रही नहीं होता, 
वह्‌ एकनिष्ठता का संयमी होता है । वह्‌ एक घनश्याम का चाहक चातक होता 
है, केवल स्वाती कै जल का व्रती । वह्‌ सुमनो के मकरन्द का संग्रही मधुकर 
नही है । उसकी वृत्ति मधुकरी नहीं है, आत्मदान है, धात्मोत्सगं है । शम्मुनाथ 
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जौ की इस काब्धभरुमि में इसौ अन्तवःतति के उदात्त रूप की क्षक्रियां मिलती ह । 
कामावस्था का प्रथम सोपान होतताहै भ्रमाव की भ्नूप्रृति का बोध । उच्चता 
के विचार से प्रेमी अपने प्रेम को जहाँ टिकाना चाहता है उत्तकी उच्चता का 
भी श्रभिलाषी होता है । श्रतः प्रेममा्गं के पक्के पथिक का लक्षणा प्रतृ्ति भी 
है--श्रम-तृषा वाढति भली, घटे घटैगी कानि ।” इसलिए “मेरी अभिट भूख 
मेरौ भ्रमर प्यास" में वदना ओर प्रेम की गहराई हुद्नी चाहिये, वेदना का 
शाश्वत प्रेमौ उपे न समना चाये । 


प्रमस्यन्दन के प्रकाश में सुल मौर दुःख सम लगते टै-- 
"जिसके प्रकाश में सम लगते 
सुख-दुख ओ जड़चेतन ।* 


कभी नैरादथ कौ लहर यह आशंका उत्पन्न करती है-- "बीतेगा क्या यों 
ही जीवन ?" 


| ओर कभी वह हार कर यह भी कह वैठता है--मेरे पंच ये ज्ञर जायं ।' 
| ललक, नैराश्य, अतति, सोच, व्यग्रता,. तपन आदि की श्रनेक श्रन्तवृत्तियों मे 
| से होकर भ्रागे वदने पर वह्‌ समञ्ञ केता करि संसारम सहनशीलता कौ 
। श्रावरयक्रता हि। व्यक्तिगत दृष्टिसे प्रेमकी उच्चभूमि के लिए अन्तःसाधनां 
[1 भपित होती है । वह्‌ समभ छेताहै कि “जो कु मिलता, हंसते-हंसते स्वीकार 
॥/ करो । क्योकि -- 


| 
| वह कभी तो मनको उस प्रियकी खोजमें लगने को कट्ता है जिसके 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 










सततं श्रपनी पुकारो पर 
सतत ॒श्रपनी गृहारों पर 
सुनाई पड़ रहा केवल 
। मुके संवेदना का स्वर । 
संसार मे सूखी सहानुपरूति प्रदर्शित करनेवाके लोग॒श्रनेकं है, वास्तविक हृदय 
लोलनेवाले -सहृदय" बहुत कम । प्रेम की इष ्ात्मगत उच्च दिला प्र न्यस्त 
होकर वह रनुमव करने लगा कि-- 
त ` विना रंध्रकी बांसुरी मै कभीथा 















॥ ४ | + # न र 1 ध 9 था 
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पर भ्रव भी वह्‌ आश्वस्त नहीं है-- 

नहीं जानता छल रहा पंथको्ैँ 

स्वय पंथसेयाद्धला जारहाहं। 

यह्‌ भी सच्चे प्रेममार्गी का लक्षण है । वह्‌ अपने भावगाम्भीयं में इतना 
इवा या वेहोश रहता है कि उसे केवल पंथ में चलना भ्राता है, वह क्यो चल 
रहा है इसका ज्ञान उसे नदीं होता । इसीसे यह “न्यारा प्रम-पंथ' कहूलाता हे । 
दसके निष्कल्मष रूप की पहचान है वासनात्मक या बहित्र त्ति-निरूपक श्रवा 
श्रीलता से तिरस्छृत प्रणय का त्याग । “सुजान-प्रेमी "घन-श्रानन्द' के प्रम्‌-कथन 
मे एकनिष्ठता की दृता ही नहीं दहै, प्रेमका श्रृष्ट प्रर श्रील ल्प भी ईै-- 
इन्द्रियज वृति के ्लोतक कामुक वर्णनों से पू विरक्ति । यही स्थिति शम्भाय 
जीकीभी दहै । ्रनुभूति की मर्मस्पशिता का कारण उनकी ति में पूरणं मानस- 
पक्ष का विधान है, वहिरंगता की लपक-मपक कटीं नहीं । 
इसी से अमिव्यंजना का वक्त पथ भाषा ने भी वहीं पकड़ा है जहां श्रनुभूति 

कौ प्रकृत व्यक्ति के लिए वंकिमता श्रावश्यक क्या भ्रनिवार्य थी । नयी काव्यधारा में 
विरोधाभास, असंगति, विषम आदि की श्रलंकृत दौलियों कौ योजना बरावर होती 
रही है । इन टेद़ी-मेढ़ौ पगडण्डियों का स्वीकार तभी हो सकता है जव ये "काव्य- 
जीवित" तक्‌ हृदय को पचा दे; उसमे श्रनुभूति जगा दे या मति को कम-से-कम 
यह समभा श्रवश्य दँ कि श्रनुमति की प्रेरणा से ही इनका श्रवलम्बन करना पड़ा 
है । एक साधारण-सी श्रसंगत उक्ति लीनियि-- 

प्राण, तुम तृप्ति भी 

प्राण, तुम प्यास भीः 
तात्पयं यह है कि तुम्हारे कारण दही प्यास भी जगती है, उस जगी प्यास की 
तृषि भी तुम्हीं से हो सकती है 1 श्रिय के श्रयोगया विरह के कारण ही प्यास 
भी जगी है, उसके षप-पानिप का उपयोग न हो सकने के कारण प्यास बढती 
ही गयी, यदि वह्‌ रमणीयता सामने न श्राती तो प्यास भी न जगती। प्यास 
प्रेमी के मानस मे रूप-पानिपके श्रभाव या भ्रत्यल्प रूपमे ही उपलब्धि के 
कारणा है । श्रतः उसके प्राप्त होने से तृप्ति भी स्वतः हो जायगी । इससे प्रेमी की 
रूप-पिपासा की गहरी श्रनुभरति श्रौर उसके मानस में पड़े रूप के गहरे प्रतिबिम्ब 
या प्रभाव का पता चलता है । पिपासा ओर वृति में शाम्य-शामक सम्बन्ध होने 
के कारण दोनों को एकरूपता या एक ही पर दोनों के श्रारोप से जो विरोध 
उत्पन्न हो रहा था उसका परिहार हो जाता है । 

& 
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उन्नीसवीं कविता में श्रभिव्यंजना का वेशिस्य ही प्रघान कहा जा सक्ता है 
पर वही उसका प्राण भी है क्योकि वह्‌ माव से लिपटा है। प्रभिव्यंजना श्रौर 
भ्रनुभूति को पूयक्‌ करना कठिन हो जाता है। क्रोचेने अभिन्यंजनाकोदहीजो 
सब कुछ कह दिया है उसका हेतु भ्नुपूति से उसका इसी प्रकार लिपटा होनी ही 
है । पर अभिव्यंजनां के वक्र पथ नँ यहम उलन या कंटक से सेंट नहीं । कवि 
को कहना यही है किवे प्रिय स्वप्न मे भी दिखाई नहीं पड़ते है, पर कहा 
गया है-- 

स्वयं को स्वप्नसे भीतो 
मु छलने न देतेये। 

ध्रधिक कहना व्यर्थ है । हिन्दी की त्रूतन काव्यधारा के प्रवाह में जिन समर्थं 
रौर सरस कवियों का आगमन अपेल्ित था उनमें शंमुनाथ जीभीर्है, इसमें 
सन्देह नदीं । छायालोक हिन्दी को उकृष्ट रचनाभ्रों मे श्रवश्य गिना जाना 
चाये, पर एसी स्वच्छन्द प्रतिभा से “छायालोक' के ध्रागे श्रमालोकः की 
अभिलाषा करना ही ठीक होगा । देखें, छाया" के बाद शरभा" के दर्शन किस 
“्रचल' पर से होते ह । 


“उदयाचल' ओर 'रात रानी 


© 


डां° शिवनाथ 


[ डाक्टर शम्भुनाथ विह हिन्दी के प्रख्यात कवि, नाटककार, निबन्धकार, 
कथाकार श्रौर श्रालोचक हँ । उनकी बहुमुखी प्रतिभा का भ्रालोकं उसी समय 
फैलने लगा था जव वे मेरे साथ काशी हिन्द विश्वविद्यालय मे एम० ए० में पठते 
थे । जव मैँ साप्ताहिक श्राज' मे सम्पादक धा उस समय भी उनक्रौ कविताए, 
कहानियां, निवन्ध भ्रादि मेरे पास प्रकाशनार्थं श्राते रहते थे। उनसे प्रायः 
-मिलता-जुलता भी रहता था श्रौर कभी मेरे घर पर, कभी चित्रकार केदार 
जी के यहं, कभी प्रसाद-परिषद्‌ की गोष्ठियों मे हम लोग साहित्य के विविध 
पक्षों को केकर गम्भीर विचार-विमर्ष क्रिया करते थे । सन्‌ १६४१ मे उनका 
प्रथम काव्य-संकलन “रूपररिम" सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हुश्रा था । उस ग्रन्थकी 
-भूमिका श्री त्रिलोचन शाघी ने एक पत्रक रूप में लिखी थी प्रौर भ्रावरण-पृष्ठ का 
प्रक्षरांकन भ्राज के सुप्रसिद्ध कवि शमडेर ने किया था । सन्‌ १९४४ मं शम्भुनाथ 
सिह ने श्रपनी प्रसिद्ध कविता “समय को शिला पर लिखी थी जिसके सम्बन्ध में 
आज की नयी कविता कै प्रसिद्ध कवि श्री विजयदेवनारायण साही ने एक लम्बा 
समीक्षात्मक पत्र शम्भुनाथ सिंह को लिखा खा। मने उस पत्र को शम्भुनाथ जी 
कै उत्तर तथा उक्त कविता के साथ साप्ताहिक श्राज' के दो श्रङ्ो में प्रकारित 
किया था । 

सन्‌ १९५४ में युग-मन्दिर उन्नाव से उनका दूसरा काव्य-संकलन “छायालोक' 
बहुत सज-घज से प्रकाशित हुभरा जिसमे उनकी भनक प्रसिद्ध कविताएं, जो कवि 
सम्मेलतों मे एवं श्राकाशवाणी से प्रसारित होकर ख्याति भ्रजित कर चुकीं थी, सम्मि- 
लित थीं । ने उस पृस्तक पर पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से समीक्षा लिखाकर 
साप्ताहिक'राज' में प्रकाशित की थी । सन्‌ १६.४६ मे उनका तीसरा काव्य-संकलन 
“उदयाचन' लखनऊ से प्रकाशित हुभ्रा शरोर (रातरानतो' नामक प्रथम कहानी -संप्रह 
प्रदीप कार्यालय मुरादा्आद से प्रकाशित हृभ्रा । शम्भुनाथ सिहं उस समय तकं 
प्रगतिवादी केलक बन गये थे । काशी में प्रगतिशील केलक-संघ की स्थापना हुई 
थी जिसके श्रष्यक्त श्राचार्यं नन्ददुलारे वाजपेधी थे श्रौर प्रसृतं राय तथा शम्भुनाथ 















होता है परन्तु उसने हि 


१६ डं° शम्भुनाय सिह : व्यक्ति भ्रौर सर्श 


सिह मन््री ये । हम सभी लोग उस संस्था के सक्रिय सदस्यथे । "उदयाचलः मं 
उनकी प्रगतिक्ीन कविताए" संकलित थीं । “रातरानी" मे भी श्रधिकतर सामाजिक 
स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानियां ही थीं। मैने सन्‌ १९४७ में 
दोनों अन्धो की समीक्षा समाजः तथा सासाहिक श्राजः मे लिखी थी । उस समय 
उन दोनों अन्धो के सम्बन्ध में मेने जो विचार व्यक्त क्रिये थे, उने परिवतंन की 
्राव्यकता नै आज भी नहीं समनता । वह्‌ हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
्रगतिवाद का युग था श्रौर हम सव लोगों के मानस-लोक म प्रगतिवादी विचार 
ही छाये हुए ये । श्राज प्रगतिवाद प्रतीत की वस्तु वन गया है किन्तु प्रगतिशील 
विचारधारा श्राज भी वबुद्धिजीवी वगं मे वतंमान है ओर हर युगम वतंमान 
रहेगी । इस दृष्टि से उस युग कौ उन प्रगतिशील रचनाश्रों का, जिनमें सचणुच 
साहित्यिक गुण ये, भ्राज भी महव है । श्रतः उक्त दोनों ग्रन्थों के सम्बन्धमें 
लिखी गयी समीक्षाओं में श्राज परिवर्तन करने की श्रावश्यकता मे नहीं समता । 
उस युग की परिस्थितियां बदल गयौ है । काव्य भौर कृथा-साहित्य के शिल्प मे 
्रत्यधिक परिवतंन श्रा गया है । श्रतः रम्भुनाथ जी की उक्त दोनों कृतियों को 
श्रा की दृष्टि से देखना श्रन्याय भी होता । अतः श्रच्छा यदी है कियदिमेरो 
उस समय लिखी समीक्षा में भ्राज किस को पक्षपात या ततयुगीन विचारों का 
बासीपन भी दिखायी पडे तो भी उसे शम्मुनाथ सिह के समस्त साहित्य के 
ू्वयाकन के प्रसंग मे उसके तत्कालीन रूप मे ही प्रकाशित किया जाय, उसमे 
हेरफेर न किया जाय। वे दोनों समीक्षाए यहां यथावत्‌ उदुवृत की जा 
रही ह । | 
ञ्च्य य्वा च्यव 

“उदयाचल' शम्भुनाथ सिह का तीसरा काव्य-्न्थ है । इसके पूर्वं उनके 
दो काव्य-ग्रन्थो --“रूपरदिमः श्रौर “छायालोक' का प्रकाशन हो चुका है । उनके 
द्वितीय काव्य-गरन्थ “छायालोक' मे छाया श्रौर श्रालोक दोनों हष्टिगत होते हं 
रथात्‌ उसमे आशा भ्रौर निराशा दोनों के गान हँ । इसी बातको इसप्रकार 
कहं कि उसमे जीवन से निवृत्ति भी है श्रौर उसकी श्रोर प्रवृत्ति भी । 'छायालोकः 
की श्रमिषेयता मै इसी खूप में ग्रहण कर सका । द्वितीय गरन्थके सुधी पाठकों 


नेदेला होगा कि उसमे जीवन से निवृत्ति कम है ओर उसके प्रति प्रवृत्ति 


क । कु स्थल एसे भी देखे होगे जहां कवि निराशा से श्रभिभ्रूत तो दृष्टिगत 
म्मत नहीं हारी है, एेसी श्रवस्थामें भी उसे जीवन के 
दहै ल । 
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"उदयाचल' में जीवन के साथ ही समाज के प्रति भ्राश के पूर्णोदिय के दर्शन 
होते हैँ । इसमे जीवन श्रौर समाज के प्रति आशा, विश्वास तथा इनमें पूर्ण 
चेतना भरने के गान संगृहीत हैँ । पता नहीं इसमे एकाध निराशावादी मीत 
क्यों रखा गया । जीवन ओर समाज के प्रति ्राशा श्रौर श्रास्था की प्रवृत्ति 
वर्तमान युग के साहित्य की प्रधान वृत्ति है । प्रमुखतः यही वृत्ति इस युग के 
साहित्य को छाथावाद-रहस्यवाद-युग के साहित्य से पृथक्‌ करती है, जिस युगमें 
जीवन ओौर समाजके प्रति आशा ध्रौर भ्रास्थाके दर्शन अत्यल्प होते है । 
श्री शम्भुना सिंह का साहिव्य वतमान युग को इस प्रवृत्ति से उत्तरोत्तर सम्प्च 
होता रहा है, यह हुषं का विषय है । 


प्रव तक जितने कान्य या साहिल निर्ित हूए हैँ श्रौर उनमें से जितने का 
स्थायी मूल्य है, उनके अनुशीलन से ज्ञात होगा कि उनमें जीवन श्रौर समाज के 
प्रति भ्राश श्रौर भ्रास्था भ्रवदश्य निहित दै। इसकाभी कारण है, वह्‌ यह्‌ करि 
निराशाभी एक प्रकारकी मायाहीह जो तभी तक श्रभिभूत करिये रहती है 
जवतक मानव का पौरुष ॒श्रषने सम्यक्‌ क्रम से इसे नष्ट-घ्रष्ट नदीं कर देता- कमं 
द्वारा श्राया तक नहीं पच जाता श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि जीवन ओर समाज 
का काम निराशा नहीं श्रागासे ही चलता ओर चल सकतारहै। एसी दशामें 
जिस काव्य या क्ादित्य मे जीवन श्रौर समाज के प्रति आशा तथा श्रास्था. निहित 
रहती है, जिस काव्यम इस प्रकारकी प्रेरणा भरी रहती है, उसको ओर 
मानव की अभिरुचि विशेष जाती है, श्रत: उसका स्थायी मूल्य होता है । शम्मुनाथ 
सिंह के काव्य का स्थायी मूल्य तहीं है, एसा नहीं कहा जा सकता ॥ 


किसी कवि श्रथवा काव्य को श्रेष्ठ कोटि में प्रतिष्ठित करने मे उसमे निहितं 
जीवन-दशंन परम सहायक होता है । जिस कवि की जीवन के प्रति कोई बंधी 
हृष्टि नहीं, जीवन के प्रति जिसकी कोई विशिष्ट॒धारणा नहीं उसकी उत्कता मे 
-सन्देह ही करना चाहिये । उसके स्थायित्व की भी कोई सम्भावना नहीं। 
कहना न होगा कि जोवन-दशंन का सम्बन्ध जीवन श्रौर समाज अथवा जगत्‌ की 
-्रनुभ्रूति से है । जीवन श्रौर जगत्‌ की सच्च भ्रनुपरूति ही जीवन-द्शन के रूप 
मे स्थापित होती है। शम्भुनाथ सिह के काव्य मे जीवन-दशंन कौ निहति 
मिलती है । ऊपर कौ मीरमांसाके पश्चात्‌ यह्‌ नहीं कहाजा सकता कि 
इनके काव्य का जीवन-दर्शन भ्राशावादी नहीं है । इनका जीवन-दर्शन श्राशावाद 
श्रौर जगत्‌ ओर जीवन में कर्म-संलग्नता को लेकर चला है! आश्चावाद श्रौर 
-कर्मण्यता में ही ` इनके जीवन-दर्शन के मूल तत्व हैँ । कवि कहता है-- 





| १८ डं० शम्मुनाथ सिह : व्यक्ति श्रौर सष 


| सुनना होगा जीवन का स्वर | 
| < >< >€ 
1 जीवन जागरण का नाम| | 
॥ एक स्थान पर कवि ने जीवन को भ्रमर वैभव मानकर उसे खोनदेने कौ 
| बात कटी है- 
जीवन ही एक श्रमर वैभव 
। तुउसेन खो श्रनजान न बन। 
| तुलसीदास ने भी जीवन को दुलंम कहा है-- 
| प्रभु तुम श्रधिक अनुग्रह्‌ कीन्हों । 
। साधन-धाम विबुधदुलंभ तन मोहि दया करि दीन्हों ।* 

















कवि की कर्मण्यता इन पंक्तियो में व्यक्त हुई है-- 

मुभको संघर्षो के सम्मुख 

. लगते लघु जीवन श्रौर मरण 

> > >€ 

सपनों से जाग उठा भ्रग-जग 

सामने कर्ममय जीवन-मग 

भ्रागे देखो, न॒ हटाप्रो पग 
जीवन कै प्रति श्राा श्रौर कर्म ले, उसके मूल्य से श्रवगत हो कवि लोकोन्मुखः 

हो कहता है- 

मे देख रहा जग का जीवन्त 

मै हृ रहा जग-सुख-साधन 
, शम्मुनाथ सिह के साथ चलनेवाले दो-चार कवियों की ही दृष्टि जीवन-दर्शनः 
गोर गयी दिखाई पडती है । श्रधिक कवि एसे ही दिखाई पडते है जो ग्रपने 
के सुख-दुःख मे इतने लीन मिलते है कि वे श्रभी तक श्रपना कोई 
न निश्चित नहीं कर पये ह, क्योकि विना तटस्यता कै जीवन-दशंनः 
सम्भव नहीं 1 इसी दृष्टि से भविष्य मे शम्मुनाय सह॒ उच्च कवि 


|स 5.५ ४ । 





#1 








है ही, “उदयाचल' के काव्यः 
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हई है । “उदयाचल' की सार्थकता दो रूपों मे सिद्ध होती है; एक तो इस रूप 
भै कि इसमे जीवन ओर समाज के प्रति श्राशा, भ्रास्या श्रीर कर्मण्यताकीः ` 
भ्रभिग्यक्ति हुई है, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है । दूसरे, इस रूप में करि इसमें 
श्राज के जीवन जओौर समाज में नवोदित चेतना श्रत्‌ राष्टीयता की भावधारा 
प्रवाहित है । राष्टीयताकी भाव-धारादो शाखाश्रों मे प्रवाहित हुई है। एक 
शाखा तो वह है जिसमे समाज के निम्न वगं ( मजदूर, किसान ) श्रथवा इसी 
कै आप्त-पास के वर्गं के जीवन के बाह्य भ्रौर भ्रन्तजंगत्‌ के चित्र प्रस्तुत हुए हँ । 
इस शाखा के श्रन्तर्गेत अनिवाली स्चना्रों मे से तीन प्रमुख है (१) स्वंहारा 
गीत, (२) पदी भ्रौर (३) गतिङील मानव । प्रथम मे निम्न वर्ग की जनता के 
जीवन का श्राशाप्रद गान है । द्वितीय में पंछी के तथा सामान्य जनता के जीवन 
को सम्मुख रखकर यह दिखाया गया है किं भ्राज जनता का जीवन पंछी के 
जीवन से भो गया-गुजरा है । तृतीय में मानव की गौरव-गाथा है । १८, १९.२० 
२१.२६.२८ श्रौर २९ संख्यावाली रचनाएं भी एसी ही है । 

दूसरी शाखा वह दहै जिसमें जागरण-गान हँ । कवि ने “उदयाचल' की 
दूसरी कविता में कहा है--'मेरे जागरण के गान !' इसी मेँ कहा है-अग्ि के 
ये गान, जिनको दाह कां श्रमिमान !* एेसे जागरण के गानो मे मानव, विरेषतः 
सामान्य जनता के लिए उदूव्रोधन है । इनम प्रभाव का गाम्भीयं है, तोड-फोड, 
विध्वंस की वातें व्यथं ही नहीं दुहरायी गयी है, जैसा कि कुद भ्रपरपक्त कवि 
करते हैँ। एेसी कविताश्रों मे कवि प्रचारात्मकता से बचने श्रौर कोव्यत्व- 
स्थापना के लिए बातें प्रतीको द्वारा व्यक्त करताहै। जैसे कुछ कविताश्रों मे 
सिन्धु, लहर श्रादि के प्रतीक द्वारा क्रान्ति, विषम परिस्थिति भ्रादि की श्रमिव्यक्ति 
है । ११.१९ ओर १४ संख्या की कविताघ्रों मे एेसा ही किया गया है 1 


जागरण-गानों म भी संघर्षं को भावना को व्यक्त करने का पूरा प्रयत्न है । 
अभिप्राय यह्‌ कि जीवन की विषमता के चित्रही नहीं है, इसकी विषमता से 
संघं कर उससे मुक्त होने की भावधारा भी प्रवाहित की गयी है। एक स्थान 


पर कहा गया है-- 
जीने के लिए सके यदि मर 
तो होगा क्या इससे बद्कर, 
मर एक बार, सौ बारन मर 
जीवन का एक तकाजा बस 
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शोलों पर चल, लों पर सो! 
रोनाभीदहो तो हंस कररो। 


विध्वंस या कान्ति के पश्चात्‌ ही नव-निमणि होगा, यह समाजवादी विचार 
भी व्यक्तं करिया गया है-- 
करने को जग मे रस्प्लावन 
उमडंगे ही नव - सुख के धन 
पर होगा तब नव सृष्टि ~ सुजन 
जव जल लेगी दावानल में 
जग-वन की हर टहनी कोंपल | 
यह्‌ परिवर्तन क्षण की हनचल । 


यहां वह॒ कह्‌ देना भो श्राव्ड्यक है कि रष्टीयता की सामान्य वृक्तिवश ही 
इत जागरण-गानो का निमणि क्रिया गया है, किसी राजनीतिक वाद के चक्कर मेँ 
पड़कर नहीं 

शम्भुनाथ सिह बहुत ही कुशल कलाकार हैँ । कला-पक्ष की दृष्टि से उनका 
भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है । 'उदयाचल' की कवितां मरे भी उम्होने काग्यगत 
संशक्तता श्रौर भावात्मकता पर ही विशेष दृष्टि रखी है । उनकी दृष्ट हदय को 
प्रभावित करने की श्नोर विशेष रहती है । परन्तु जो -कलागत सौन्दयं उनकी 
छायालोक' तथा भ्रन्य स्चनाभ्रों मे है वह्‌ “उदयाचलः की रचनाभ्र मे नहीं । 
कलात्मकता के उपयोग का इसमे अवसर भी कम रहा, क्योकि इसमें राष्टीय 


चेतना ही उदुबुद्ध. करने का लक्ष्य प्रधान था। फिर भी “उदयाचलः में कम 
कलात्मकता नहीं है । 


ात्तर-खान्नों 


शम््नाथ किह जितने कुशन कवि हँ उतने ही कुशल कहानीकार भी, "रात 
रानी" के दशंन-मनन से यह तथ्य पाठकों षर प्रकट हो जायगा । जिस प्रकार 
श्रपने काव्य में वे जीवन श्रौर समाज के सहज ही हदय-संवेद्य वस्तु-व्यापार ओर 
नुति के चित्र प्रस्तुत करते है, उसी प्रकार श्रपनी कहानियों मे मी उन्होनि 
जीवन, समाज श्रौर देश के माक वस्तुःव्यापार ओर परिस्थिति का रूप हमारे 
सम्मुख खडा किया है । शम्भुनाथ सिंह कवि है, ओर प्रौढ़ कवि है । उनमें जीवन 
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मरौर समाज की श्रनुभृति भी है श्रौरश्रनुभूतिको भमिव्यक्ति करने के लिए श्रेष्ठ 
कोशल भी । उनकी कहानियों के विषयमे भी यही वात समनी चाहिये । 
श्रपनी कहानियों मे जीवन, समाज श्रौर देशके चित्र प्रस्तुत करने के लिए 
उनमें शक्ति भी है -कहानी-कौशन भी है । उनकी काव्य-कला कहानी के क्षत्र 
मे कहानी-कला के रूपमे जागरूक है। यही कारण ह कि नवीन श्रौर श्राधु- 
निक विषय केकर भी उन्होने इतनी मार्मिक ओर स्थायी स्वना प्रस्तुत कीहै। 
जीवन श्रौर मृत्युके वीच" नामक कहानी इसका प्रमाण है । वर्तमान समय 
की परिस्थिति में एक भिखारिन की इतनी मार्मिक कहानी प्रस्तुत करना स्तुत्य 
कहानी-कला है । यदि देसी ही रचनाए* वर्तमान साहित्य में प्रभूत खूपसे 
्रस्तृत होने लगे तो उत्त पर प्रचारवादके श्रारोपका लगाया जाना सम्भवतः 
वन्द हो जाय। प्रमिप्राय यह कि उनकी काव्य-कलाकी भांति ही उनका 
कदानी-करौ शल भौ प्रशंसनीय है । 


प्रत्सुक्य श्रौर व्यगयात्मकता श्राधुनिक कहानी-कला के प्रमुख तत्तव ह । रागे 
क्या हृप्रा' इस भ्रौ्सुक्य को बनाये रखना कहानीकार करा प्रमूख गुण है। शम्पुनाथ 
सिह कौ प्रत्येक कहानी मे यह उत्सुकता विद्यमान है । उनकी कहानी-कला का 
यह्‌ प्रधान गृण है । वे प्रायः कहानी का श्रारम्भ भी इसी तत्व को छक्र करते 
हँ । उनकी चदि क्रिसौ भो कहानी द्वारा यह्‌ वात प्रमाणित की जा सकती है । 
व्यग्यात्मकता से तात्पर्य है कहानीकार के उस रचना-कौशल से जिसके द्वारा 
वह कहानी मे सव कुं खुद ही नहीं कह देता, पाठक श्रौर श्रोता को सोचने 
के लिए भी बहुत सौ बातें छोढ्‌ देता है । कुशल कहानीकार यह्‌ तत्व प्रायः 
हानी के श्रन्त मे निहित करते है । “रातरानी' नामक कहानी इसका श्रच्छा 
उदाहरण है । इसमें सोम के गिरफ्तार होनेके कारण के सोचनेका कार्य 
कहानीकार पाठक श्रौर श्रोता पर छोड देता है । कहानी-कला के अन्य ततरव-- 
मानसिक संघषं का चित्रण, उपयुक्त प्रौर चुस्त संलाप श्रादि सभी उनकी कहा- 
-नियों मे विद्यमान है 1 उनकी भाषा भी मजी हई श्रौर प्रौढ है । 


"रातरानी' मे नौ कहानिर्यां हैँ । दो-एक कहानियों के श्रतिरिक्त प्रायः 
सभी कहानियों का विषय मघ्यवगं का जोवन श्रौर समाज है। इन कहानियों 
का मूल विषयं प्रेम है । हां, यह श्रवश्य है कि वह केवल भ्रिय-प्रेमी श्रौर पति-पत्नी 
काही नहीं, भाई-बहिन का भी है । इसमे सन्देह नहीं कि कहानीकार की 
“हृष्टि केवल प्रेम पर ही नहीं है, वह्‌ यथावसर जीवन श्रौरं समाज के अन्य 
-पहुलुप्रों पर हष्िपात करता दै प्रौर उनका रूप भी हमारे सम्मुख खडा करता 
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है । कई कहानियोमे कहानीकार ने मध्यवर्गं कौ बेवसी का वडा ही कारुणिक 
चित्र प्रसत॒त क्रिया है । यह्‌ बेबसी “जीवन-संव्ष, “मृत्यु -शग्या" ध्रादि कहानियों 
मर देवी जा सकती है । यह सब होते हए भी प्राघान्यप्रेम का ही है । यह्‌ वात 
कुछ खटकती भरवद्य है । कहानी म विषय-वेविध्य न होना श्राज के युम मे 
शोभन नहीं प्रतीत होता । शम्भूनाथ सिह जैसे कुशल कहानीकारो कौ दृष्टि यदि 
्रनेक विषयों पर न जायगी तो श्राधुनिक कहानियों का भविष्य विरोष प्रभावो- 
त्पादक नहीं हो सकता । 

कहानी मे चरित्रं के उतार-चढ़ाव श्रौर उनको संकुलता (कम्प्डेविसटी) पर 
भी कहानीकार की दृष्टि है । 

प्रतीक्षा मे रतन, 'जीवन-पथ' म मानिक श्रौर ^रातरानी' मे सोम ओर 
रातरानी कै चरित्र एेसे ही है । 

'रातरानी'केरूप श्रौर गुणसे सभी लोग प्रभावित होगे, इसमें सन्देहः 


नहीं । 


भन्वन्तर्‌ 


नलिन विल्लोचन शर्मा 


'मन्वन्तर' के कवि का उदृश्यहै कविता के माघ्यमसे युग ध्ौर समाज 
को बदलना तथा जीवन के मूल्यों मे नवीन तत्वों को प्रतिष्ठित करना । कवि 
का विश्वास्तहै कि परम्पराश्रों के प्रतिकूल सोहुं श्य श्रभियान करना मनुष्य का 
कतव्य है । कवि ने इस उद्य से मानव का, जनता का उदुूबोधन किया है । 
साहित्य प्रचार का साधन है, यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो मन्वन्तर की, 
कविता फलप्रद कही जा सकती है । यह दूसरी बात है कि इस प्रकार कीः 
कविताभ्रों का श्रधिक प्रभाव पड़ता है या सीधी चोट कर्ने वे पर्चो का । इस 
सम्बन्ध में ्रलग-अलग धारणायें हँ । शम्मनाथ जी की इस पुस्तक की मन्वन्तर. 
शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियां ये ह :-- 

मानव तुम करो भ्रभियान 

निर्भर शक्तिके तुम आज 

कितने क्षीण गतिसे हीन 

कितने जन बने बलवान 

गतिमय ज्योतिमय वभव तुम्हीं से छीन, 

सूखे स्रोत के इस क्षीण स्वरमे भी 

चपा उस व्र का नि्घषि 

करता जो गगन का वक्ष-भेदन 

दिगजों का गवं चकनाचरूर ॥ 
जन-पूजा ( डिमोधीडज्म ) की यह भावना श्रपरिणत मस्तिष्क का ही परिचायकः 
है, वह्‌ चाहे व्यक्तिगत पैमाने पर हो या सामूहिक पमनि पर । जिन देशों मे 
जनपुज स्वाभाविक समी जा सकती है वहां के विचारकों ने भी हढतापूवंकः 
इसका विरोध ही किया है, क्योकि जनकल्याण की भावना की प्रशंसातोकी 
जा सकती है किन्तु शाब्दिक जनपूजा का महत्व तो सवथा श्रस्वीका्यं है । यहः 
तो कर वैसी ही बात है कि भ्रध्यात्म या भक्ति के वास्तविक रूप कौ उपेक्षा करः 
कोई मात्र प्रतीकोपासना को ही श्रपना ध्येय बना छे । 
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रम्भनाथसिह ने मन्वन्तर में श्रपनी लम्बी व्याख्यात्मक कवितायें ही रखी 
है । उह स्यमूलक होने के कारण इन कविताश्रों में शक्ति श्रौर भावात्मकता तो 
खुब है, पर व्याख्यान श्रौर तकं-वितर्क की श्रधिकता के कारण अधिकतर कविताओं 
म वैसौ प्रभावोत्पादकता नहीं है जेसी निराला की नम्बरी कविताभ्रोमेंहै। 


प्रारम्भ की दो कविताध्रो मे मानवको विद्रोह करने श्रौर वर्तमान सामाजिक 


राजनीतिक श्रौर श्राथिक व्यवस्था को उलट केर नवीन समतामूलक समाज 
स्थापित करने के लिए उसकी प्रन्तनि्हित श्रदम्य शक्ति की याद दिलाकर, 
ललकारा गया है । इस प्रसंग में इतिहास के उन प्रसंगोंकी भी याद दिलायी 


-गयी ह जिनके फलस्वरूप मानवता वन्दिनी वनी, मनुष्य को नाज्ञ के श्रग्निकुण्ड मेँ 


भोका गया ओौर उसे गुलाम बना कर पशग्नों की तरह वेचा गया । इस तरह 
ये कविताये राजनीतिक-सामाजिक उदेश्य को केकर लिखी गयी हैँ । जह तक 
इस उट्श्य को स्पष्टकरनेका प्रश्न है, कवि को श्रवश्य सफलता मिली है 
इसी प्रसंग मे “जनधारण' शीर्षक कविता विशेष उल्लेखनीय है 1 इस कविता का 
फलक बहुत ष्यापक है श्रौर इसकी रूप-रचना ( दरीटमेण्ट ) महाकाव्यात्मक 
कोटि की है । वस्तुतः इसे निराला की “राम की रक्ति-पजा" जैसी महाकाग्यात्मक 
लम्बौ कविता कह सकते है । इसका नायक समस्त-मानव समाज है जो सृष्टि 
मे श्रपना पथ बनाता हृभ्राभ्रागे बढता श्रारहादहै। हजारों वर्षो कौ जीवन 
यात्रा के विषम मार्ग मे मानव-जाति को किन स्वितियों से होकर गुजरनता पडा 


“है, इसका मार्मिक श्रौर प्रोजपूर्णं चित्रण इस कविता मे हरा है :-- 


मनु की प्रजा बनी शतधा बिखरी दिशि-दिशि मे इस भ्रु पर 
वन, गिरि-गह्वर, समतल मे, हिम-मण्डित ध्रुव के ऊपर । 
यह मानवता की सहस्रधारा श्रनन्त श्रविनारी, 
ब्रनने चली विश्वसंस्कृत का जलनिधि जय-विश्चासी ! 


>< ९ >< 


घर्म-जाति रगो-वर्णो कौ बनीं नयी दीवारे, 
पर विराट जन-चरण न पथ की बाधाथों ' से हारे 


>< >< > 


जव-जब श्रन्यायों ने जनता को पथ मे ललकारा, 
रावण, नीरो, वेणु सभी का टुटा भाग्य-सितारा ! 
भि जय श्रजेय जन-धारा । 
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निश्चय ही 'जनधारा' इस संग्रह की सर्वधरेष्ठ कविता है । जन-जीवन की श्रखण्ड 
प्रगति भ्नौर विश्वमानवता की संषर्ष-कथा का इतना सक्त वर्णन हिन्दी की 
भ्रन्य किसी कवितामें हुप्रा हो, एेषा मे नहीं ज्ञात है । 
शभ्मुनाथ ने जिन कविता्रों म अपनी स्मृतियों श्रौर भावनाशरों के चित्र 
अंकित किय हँ उनमें उन्ह स्तुत्य सफलता भिनी है यद्यपि श्रतिशय भावुकता 
सृटणीय प्रमाव उत्पन्न करने मे वाधक सिद्ध होती है। भेरा गांव शीर्षक 
कविता की इन पंक्तियों से मेरे कथन का शायद पोषण हो सके :- 
धन्य मेरा गाँव, 
मेरा गाव है यह्‌ | 
मै जहां पैदा हमरा 
खेला, वडा जिप्तकी धरा पर 
पी नयन से अमर छाव जिनको 
न मेँ हो तृप्त पावा, 
वेत, वाग, नदी, तया, ताल, ऊर 
पोखरे, गडहे, कुए' 
हैँ एक-एक अनेक स्मृतियां ले पडे । 
इस कविता मे गांव के भ्रनेक सरस चित्र उपस्थित क्थिगयेहैं। गाँविसे 
सम्बन्धित एक कविता है जड़मरत' जिसमें कवि शम्भुनाथ ने एक एसे लघु 
व्यक्तित्व का चित्रण क्या है जो श्रपने दद्ध का निराला है। इस 
कविता के नायक बौड़म “गुदर' को कवि ने महाभारत के एक उपाख्यान के 
नायक “जड़भरत' के रूपमे देखा है । यह एक एेसी व्यंग्य कवितां है जिसमें 
एकं अति सामान्य चरित के वर्णन के माध्यम से भारतीय ग्रामीण समाजकी 
दुर्दशा भ्रौर विषमता का रोमांचक वर्णन हरा है । पठने पर एेसा प्रभाव उत्पन्न 
होता है कि भारत के भ्रधिकतर श्रपढ़ ग्रामीण किसान संसार कौ प्रगति से भ्रनजान 
जड़भरत गुदर से श्रागे नहीं बढ़ सके हँ । यही इस कविता कौ सफलता है। 
यद्यपि मन्वन्तर की कविताश्रों मे बौद्धिक विवेचन, तकं-वितकं भ्रौर व्यंग्यात्मक 
उक्तियां बहुत ह किन्तु कवि शम्भुनाथ पिह मूलतः भाव-प्रधान कृवि हैँ जिससे 
ये कविता इतिवृत्तात्मक होते होते बच गयौ है । उनको भावुकता अधिकतरः 
कविताभ्रों मे पयप्षि उभर भ्रायी है पर कुदं कविताओं मे उसकी भ्रतिशयता भी 
है । '्यधा-सिनधु" शीर्षक कविता मे एकं निराशाभलक मनोदशा का चित्रण कविः 
ते इस प्रकार किया है :-- 
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उर के व्यथा-सिन्घु का द्रूल 
गया मेँ भूल, 
रहे जीवनके वे क्षण पास 
न जिनमें श्रशरु, न जिनमें हास 
प्यास के मेव उमड़ कर नहीं 
बरसने श्राति हैँ रस-धार 
प्यार की ज्वाला में चुपचाप । 
न जलता मन । 

यहाँ भावुकता का प्रतिशय्य प्रमिव्यंजना को शिथिल बना देता है । शम्भुनाथ 
-जी श्रनुभव या भावना या विचार का यदि पुटपाक नहीं कर सक्ते तो उन्हं वह 
सिद्धि नहीं मिल सकेगी जिसकी सम्भावनाये उत्तमे परिलक्षित होती है । 
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अल्वन्तर : एक्‌ परिचियात्क रिपणी 


डा० विजयशंकर मल्ल 


श्री शंभुनाथ सिह एक बहुमुखी प्रतिभा के ठेखक हैँ । उनका व्यक्तित्व 
प्रारंभ से ही गत्यात्मक रहा है । रोमानी गीतिमत्ता से लेकर भ्राधुनिक, यथाथ 
बोध तक उनकी सजग-सक्रिय भावचेतना मे कई मोड़ श्राये श्रौर प्रत्येक मोड़ 
पर कवि का कोई नया रूप सामने आया । 


शंमुनाथ जी की श्रारभिक काव्य-चेतना छायावाद के प्रभाव मे शिक्षित 
रीर रूपायित हुई थी । क्रमशः महादेवी, बचन श्र प्रसाद कौ प्रेरणा उनकी 
तत्कालिक रचनाघ्रों में स्पष्ट है । पर उनकी मौलिक गीतिमयी प्रतिभा का रम्य 
-ह्पश्रारंभसे ही प्राभासित होने लगा था। निराला श्रौर दिनकर का प्रभाव 
वाद में पड़ा, जव कवि श्रपने को लोक-चेतना से संबद्ध करने के लिए सचेष्ट 
हुमा । “रूपरदिम" कै बाद “छायालोक" 'उदयाचल' श्रौर “मन्वंतर, मे कशोर 
-प्रेम-भावना से ठेकर श्रावेशमूलक सामाजिक चेतना तक के अनेक स्तर उनकी 
रचनाओं मे उपलब्ध होते है । 


प्रगतिवाद के जमाने मे कवि शंभुनाथ तह नवीन सामाजिक-राजनीतिक 
भ्ाकाक्षाघ्रों से उद्वेलित हए । माक्सं के जीवन-दशंन से प्रभावित हो वे कुछ 
दिनों तक सक्रिय राजनीति मेँ उतर पडे थे । “काशी प्रगतिशील ङेखक-संव भ्रौर 
(नव संस्कृति-संघः के निर्माण श्रौर संचालन मे उनका प्रमुख हाथ था । वे दिन 
-उनकै भ्रावेगपूर्णं विचार-मंथन के थे। सामाजिक विषमता भौर संघषं की 
.चारिक श्रौर परिवेशगत प्रतीति ने उनके काव्य को सामूहिक भावचेतना की 
ओर मोडा श्रौर उनके काव्य-जीवन का दूसरा युग श्रारंभ हरा । वैयक्तिक 
-संवेदनाध्रों के साथ ही उनकी रचना मे वर्गगत तनावों ओर श्रसंतोष की भी 
शमभिव्यक्ति होते लगी । इस दुसरे प्रकार कौ रचनाओं मे कवि की समाज 
चेतना एक नये भाव-स्तर पर प्रतिष्ठित हुई । “मन्वन्तर” मँ ( एक्‌ को छोड ) 
इसी समाज-चेतना को श्रमिव्यक्ति देने वाली रचनाएं संकलित ह । 
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शंमुनाथजी की साहित्यिक सुरुचि उनके राजनीतिक सिद्धान्तो से प्रबल रही 
है। उनकी प्रनेक सामाजिक रचनाध्रों की प्रभावमयताका कारणं उनकी 
रचना के बीच-बीच में घोषित माव्यताए या अंत में जडे उदूबोधनात्मक उद्गार 
न होकर उनकी बिवानुदुद्ध भाव-श्रतीतियां रही हैँ । पर मन्वन्तर प्रधान रूप 
से उनको सजग ( कांशस ) समाज-चेतना का टी परिचायक है । 

मन्वंतर" की रचनाग्रों परं प्रगत्तिवादी भ्रांदोलन का प्रभाव स्पष्ट है । प्रगति- 
वाद वर्गचेतना का शिक्षक श्रौर प्रचारक रहार) वं-संघषं श्रौर क्रांति पर 


' उसने बल दिया हँ । “मन्वन्तर' की इन रचनाश्नोमें भी युग प्रौर समाज 


को बदल कर नये जीवन-मूल्यो की स्थापना करना कवि का उद्देदय रहा है । 
पर उसने टोटेलेटरियत राज्य के मिथक का प्रयोग सिर्फ एक पक्षथरके रूपमे 
न करक भ्रालोचन।टमक स्तर पर भी क्या है। उन दिनों की शुद्ध प्रगतिवादी 
समीक्षा किसी केखक के महरव के संबंध मेँ निर्णय इस श्राधार पर्‌ करती थी 
कि व्ग-संषर्षं श्रौर उसको परिस्थिति के संवंष मे उसका रुख कसा है । यदि वह्‌ 
एक विशेष दलगत दृष्टिकोण से भिन्न मत वाला हेता तो उसे मान्यता नहीं दी 
जाती थौ । पर कवि शंमुनाथ ने साहस्र ओर ॒विवेकपर्वक भ्रपने को संकुचित 
दलगत मान्यताभ्रों से अलग रखा | शायद इसीलिए "मन्वन्तर" मे उनकी रा्टीय 
भावना अंतरष्य भावना से सहज सूप मे जुड़ी रह सकी है, यद्यपि इससे सर्वहारा 
के प्रति कवि का पक्षपात कम नहीं हृभ्रा । 


“मन्वंतर' संग्रहं कौ मन्वंतर" 'विप्लवराग' र्म न तुमसे दुरः मे विध्वंस, 
युगान्तर श्रौर नव-निर्माण श्रादि कौ भ्राकाषा उदुबोधनात्मक स्वरों मे प्रकट हुई 
है। भन तुमसे दुरः नामक रचनाम "कम-सप्राट' मजदूर का ्रभिनंदन 
एक तरह की हीरोवशिप के ख्पमें है । 4 

“जनधारा" मं ॒श्रादिम कालसे लेकर श्राज तक की मानव-सम्यता के 
दनद्रात्मक विकास का भावात्मक निर्देश किया गया है 1 "जय महान एशिया में 
पूवीं देशों के समृद्ध श्रतीत, परवर्ती कालों की निण्क्रियता, पश्चिमी राज- 
शक्तियों द्वारा प्रेरित विरवगुद्ध-जनित भीषण संहार भ्रादि करा वर्णन करते इए 
प्चातवर्ती नवचेतना श्रौर नवजागरण का समारोहपू्णं कथन है। काली 
छायाएः नामक कविता की काली छायाए साम्यवाद या साम्राज्यवाद की 
भ्रधिनायकवादी शक्तियाँ है जो मुक्त, उदग्रोव, जाग्रत मानव की श्रात्मा को घेरती 


भरारी ह । इनसे मुक्त होकर (समता स्वतंवता श्रौर लोकत" क श्राघार पर 
भूतन मानवता का निमि करने के लिए भावात्मक निदेश दिया गया है । 





नि~~ 
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एक रचना गांधीजी पर है काल पुरुष । इसमे शरश्रीरी" श्रौर "चेतन? 
युग-पुर्ष को अआत्मृशक्ति का एेधजालिक चमत्कार प्रद्चित है 1 


पवतेश्वर श्रौर शांति के लिए युद्ध" व्यंग्यात्मक रचनाएु" हैँ । पटली यें 
व्यग का लक्ष्य ह्‌. जनता से एकदम कटा साम्यवादौ ्रविनायक श्रौर उसकी पूजा । 
शांति के निए युद्ध एक व्यंग-ताटिका ह जिसमे विश्वयुद्धोत्तर दुनिया की विभिन्न 
शक्तियों दवारा रवे गए शांति के नाटक ( सुरक्नापरिषद ) का मजाक बनाया 
गया है' 'जिसका लक्ष “जिसकी लाठी उसकी सस न्याय से अपने-भ्रपते स्वार्थं की 
पूति मात्र रहा है । 

भेरा रगंव' श्रौर जड़ भरतः" मे कवि के सामाजिक बोध का तथ्यपरक 
भरनुवाद दहै भेरा गाँवमे गाँवोंके उस बदलते रूप की फलक है जिससे 
प्रतीत होता है कि निम्नवगं के गोषितों कोभी सम्मान श्रौरश्रविकार मिलते 
लगा है । पर वास्तव मे यह प्रतीति मिथ्या है क्योंकि वर्गशोषकों के स्वार्थं श्रव भी 
ज्यों के त्थों बने है, सिफ़ उनकी पूति का ठंग वदल गया है । शोषित भ्रव भी दूसरों 
को स्वार्थपुति का सावन ही है । कविता कौ समाति भविष्य-निदेश से होती है- 
तया युग श्राएगा तव॒ सव समन होगे ।' दूसरी कविता "जड़ भरत" का गदर 
पते भटे श्रं के छलावे में पड़ा भ्रा किस प्रकार अपनी बाह्य परिस्थितियों से 
जडवत्‌ व्यवहार करते हुए जीवन के दिन विता रहा है, इसे प्रदशशित क्रिया गया 
दै। इस “जड़ भरतः की समाज-निरपेक्ष या प्रगति-विरोधी भावनाय श्रथवा 
श्रभिशाप नए जमाने मे सत्य प्रमाणित हो रही है, इसका व्यंग्यात्मक निदेश 
अंतमेंदहे। 

'्रात्महाराः व्यक्ति-मन को निराशा श्रौर श्रवसाद की प्रगीतात्मक 
भ्रमिव्यक्ति है जो इस तरह के तत्कालीन उस एकान्त संगीत से भिन्न है जिसमें 
साधारण माषा के द्वारा वैयक्तिक पीड़ा कौ सीधी भमिव्धक्ति हुई है। 
श्रात्महारा" में व्यक्ति-मन का ददं भावोद्रेक-पक्षम बिम्बो के द्वारा मूतित करने 
का प्रयास है । “मन्वन्तर' को समाजपापेक्ष रचनभरों के साथ इस कविता को 
संग्रह मे रखकर कवि ने शायद यह्‌ दिखाना चाहा हो कि वैयक्तिक संवेदनाओं 
से भी उसका साथ बराबर रहा है, भ्ात्यन्तिक एकांगिता उसमे नहीं है । 


श्रपने जल्म-दिवस पर कविमित्रों के नाम लिखी गई कवितामे कविने 
श्रपने मित्रों क नाम सन्देश दिया है कि-- 
५ 00 कला के दीवारे 


भी सुन युग कौ ललकार मिलाकर कदम चले, 
१० 
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मानव ्ात्मा के शिल्पी निज पथ पहिचान | 
सामाजिकता की नई चेतना से निकले! 
९ > >< 
वर्गो भेदों की तोड विषम ये दीवार 
समता का खोल द्वार, ष्येय हो श्राज यही! 
यह मन्तव्य मन्वन्तर" की रचनाओं मे विभिन्न खूपौंमे निहित है। 
प्रगतिवाद कै श्राखिरी दौर तक्‌ “सामाजिक अनुभव" श्रौर एक सीमा तक उनकी 
भ्रभिव्यक्ति का टङ्खं भौ बहुत कु ख्डदहो गयाथा। (मन्वन्तर की रचनां 
मे छायावादी युग कौ काव्यगत श्रह्भुलाप्रों के साथये रूढियाँ वतमान हैँ पर 
महव कौ बात यह है कि उनसे मुक्त होने के सशक्त प्रयास भी इनमें मिलते हैँ 1 
नए यथाथंबोध की प्रामाणिकता की एक पहचान भाषा ग्रौर श्िल्पगत श्रन्य प्रयोग 
है । गीत से भिन्न माध्यमोंके चुनाव में 'मन्वन्तर' के कवि का नवीन प्रयत्न 
अधिक स्पष्ट हुमा है, यो माषा-प्रयोग में भी यत्र-तत्र कुछ नयापन मिल जाता है । 
"मन्वन्तर" का मह गुणात्मक दृष्टि से कवि की नवीन उपलब्धि में 
उतना नहीं है जितना कि उसकी रचनाभ्रों मे प्रतिफलित सामाजिक चेतना श्रौर 
नवदिशा की श्रोर प्रपाण मे । कवि शम्भुताथ के काव्य-धिकास मेँ एक नये मोड़ 
। का यह्‌ स्पष्ट सुचक्‌ है ! सामाजिक भावबोच का श्रषिक सशक्त श्रौर संवेदना- 
॥ समृद्ध रूप उसकी बाद कौ रचनाभ्रो में व्यक्त हुभरा है जिसका आरम्भ मन्वन्तर” 
| से मानाजासक्ताटहै। कवि के काव्य-विकाप्में इस संग्रह का एक एेतिहासिक 
॥ महत्व है । 
1 
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शपकृष्ल शास्नी, एम० ए०, साहित्याचार्यं 


डां० शम्भुनाथ स्ह आधुनिक युग के उन इने-गिने कवियों मँ है जिन्होने 
भपनी प्रतिमा श्रौर कला-चेतन। से हिन्दी कविता के तीत्र गतिसे होने वाछे 
विकास मे महत्वपूणं योगदान दिया है । कई कवि देसे होते है जो धूमकेतु की 
तरह क्षिप्र वेग से क्षितिज पर प्रकट होते ओर कुछ समय वाद प्रतिभाक्षोण हो 
जाने पर सदा के लिए लुप्त हो जतिहैं। साहित्य की गति को दिशादेनेमें 
उनका कोई हाथ नहीं होता । दूसरे कुलं क्विरे्ते भी होतेह जो किसी 
विशिष्ट धारा के जनक वनकर उदुभरूत होते श्रौर शीघ्र ही श्रपनी ख्याति की 
चरम सीमा पर पर्हुचफ़र स्क जति है । उनम युग श्नौर साहित्य की नवीन 
गतिविधियों को उत्वन्न करने, मोडने या उनसे श्रपने को जोडने की क्षमता नहीं 
होती । फलस्वरूप या तो वै परिवतित परिस्थितियों मे भी श्रपने पूव रूप को 
हौ बार-बार दुहराते रहते है या छेलनौ को विश्राम देकर मौन हो जाते है । 
कि्तु समय की गति श्रौर इतिहास के प्रवाह की दिदा को पहचान कर 
विभिन्न परिवतित परिस्थितियों से तादाल््य स्थापित करते रहने श्रौर तदनुरूप 
भरपने को निरन्तर विकसित करते रहने की क्षमता बहुत कम कवियों मे होती 
है। एेसेकवि न तोवादोंकेखेमोंमें वेट सकतेहै, न गुटोंके चेरेमे अट 
सक्ते हैँ प्रौर न पीदियोकी सीमाश्रोंमे वंध सक्तेहँ। डो° शम्भ॒नाथ सिह 
एसे ही सतत्‌ विकासमान कालहीन कालके कवि हैँ। युगीन बोध भौर 
भ्रारमान्वेषण का रसायन उनके काव्य का कच्चा मालै । वेप्रतिभाके धनी, 
काव्यकला के ममंज्ञ, शब्द के पारखी भ्रोर मानव-भ्रात्मा के कुशन शिल्पी है । 

यदि उपयुक्त कथन को प्रमाणित करना हो तो उनकी एक ही काव्य 
पस्तक--'दिवालोक" का समीक्षात्मक अध्ययन पर्या होगा । “दिवालोक' मुख्यतः 
उतकी गीताव्मक्‌ कविताश्रों का संकलन है । यह कवि के काव्य-गरन्थों की माला 
का मध्यमणि दहै, क्योकि इसमें कवि कौ प्रौढृतम गीत-र्चनाए" तो संकलित हँ 
ही, साथ ही सानेट, गजलें रौर मुक्त छन्द कौ रचनाएः भी सम्मिलित है जो 
कवि के परवर्ती विकास का श्रग्रदूत हैँ । सन्‌ १६५३ में श्रकादित इन कवितां 
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के साथ कवि कै विकास की एक मंजिल पूरी हो जाती दहै श्रौर उसके बादही 
कवि वैयक्तिक भ्रनुभूतियों की गीतात्मके भरभिव्यक्ति का मार्यं छोडकर धीरे-धीरे 
गहन जीवन-दर्शन ओर श्रात्मान्वेषण के मार्ग प्रर श्रग्रसर होता ओर "माध्यम मे" 
म श्रपनां स्वतन् मागं निमित करता हुभा “खण्डित सेतु" मं नयी कविता के 
विकास के चरम बिन्दुं पर प्च जाता ह । इस ट्टिस "दिवालोकः को कवि कौ 
्रतयन्त महुत्वपू्णं कृति माना जा सकता टै । 

"दिवालोक' की कविताध्रौ की प्रोता उनके क्थ्य रार शिल्प-दोनोमे ही 
दिखलाई पडतो है । जैसा कविने इस ग्रन्थकौ भ्रूमिकामे लिखाहै, वह्‌ 
निराया श्रौर काल्पनिक रोमांघ कौ श्रन्धकारमयी छाया-भरूमि को छौड़ कर इन 
कवितां म यथार्थं जीवनानुश्तियों के उज्ज्वल प्रकाश स भरी प्रशस्त जीवन- 
भरमि मे प्च गया है । इनमे “हूपरद्मि' ओर 'छायालोक' की कोर भावनाः 
वाली काल्पनिकंता नहीं है श्रौर न "उदयाचल' कौ भाव्‌ कतां सामाजिक 
चेतना ही है । कल्पना ने इस काव्य मे चिन्तन कौ मुद्रा ्षपनालीहै भ्रौर 
भावुकता भावसम्पन्नता बन गयी है । कल्पना श्रौर चिन्तन तथा भावुकता 
ओौर भावप्रवणता के बीच की सीमा रेखा बहुत टी सूक्ष्म होती ह 1 केवल 
्रीढ कवि श्रौर मर्मज्ञ श्रालोचक ही उस सीमा-रेखा कौ सही पहिचान कर सक्ते 
है । नयी कविता क भ्रतिरि क्त उत्साह वाके समीक्षक श्रथवा तथाकथित श्राधुनिकता- 
वादी कवि उस सीमा-रेवा की सही पहिचान न रखने के कारण ही "दिवालोक 
की कविता में कल्पनातिरेकं श्रौर भावुकता देखते हों तो देखें, किन्तु वास्तविकता 
यह है कि 'दिवालोक' की कविताए" यथार्थं जीवन की सूक्ष्म भ्रौर गहन श्रनुशरुतिरयो 
को मरमस्प्शी ठंग से व्यक्त करती ह । इस संकलन की पहली हौ कविता "स्वप्न 
की रातदहै, सत्यका प्रात क्षमे कविने जीवन को दुःख श्रर सुलका 
विचित्र मिश्रण बताते हए जीवन के यथाथ की श्रोर संकेत किया है :-- 


चादनी पास है, 
तृप्त हर साँस है, 
बढ़ गयी किन्तु-- 
श्रनजान मे प्यास है, 
प्राण के सिन्धु का ज्वार मै ह सुके- 
शलमय है धरा, फुलमय है गगन । 
यही वास्तविक जीवन है 1 कौन एसा व्यक्ति है जिषे यह॒घरती शलमय 
्रतीत. होती श्रोर आकाश ( कल्पनालोक ) जिसे निरन्तर अपनी श्रोर 


न~ ~~ --~- ----- 


पुस्तक-समीक्षा ३३: 


प्राकपित नहीं करता ? इस जड़ धरा के कठोर ग्रालिगन से मुक्ति पाकर उक्त ` 
प्रनतरिन्ल में निर्वाय विचरण करने कौ कल्पना वैजानिक भमी करते है, किन्तु 
यथार्थं से मुक्ति किसे मिलती है? फिर भो सन की सहज श्रासक्ति एेसी है कि 
मनुष्य न तो प्यार करना दछोडता है, न सौन्दर्यं कौ श्रोर श्राष्ृष्ट होने से विरत 
होता है। "दिवालोक' ेंप्रेम की भ्रनुभरूतियों के श्रनेक गहरे श्रौर सूक्ष्म श्रायाम 
दिखाई पड़ते दँ । प्रेम की सनातन श्रनृमूति को 'वल्दिनी श्रव तक जवानी हो 
न पायी" बीर्घक गीतमें क्वि ने चन्द्रमा श्रौर समुद्र, समुद्र श्रौर नदी 
तथा चन्दना ओर चांदनी का उदाहरण देते हृएु परार के श्रम्तिकी कहानी 
लिखी है-- 

दूसरी कोई न मानतं की कहानी, 

हार जीवनसे कभी उसने न मानी, 

वह निरन्तर जल रहा पर्‌ चल रहा 

काल-मरु मे राह है उसको वानी । 

श्रादि मानवने कभी जिसको जलाया, 

श्रादमी को श्रादमी लिरने बनाया, 

श्राज भी वहु श्राय पानी हो त पायी ॥ 

हो पुरानी भी पुरानीदहो न पायौ । 


स्मरण रहे, इस कविता मँ कतरि ते केवल सौन्दर्यजन्य शारीरक यां 
मानसिक प्रेम को ही प्रेम नदीं कहा दै। यहां कति व्रेम कौ उक्त व्यापक्‌ चेतना 
की श्रोर निर्देश कर रहा टै जिसके कार्ण हौ यह सृष्टि भ्रनवरत चल रही है 
प्रौर जीवन का चक्र वराजर भ्रुभता ्रारहादै। यह दो व्यक्तियों के वौचका 
प्रकर्षण भी हो सकता है, समस्त मानवता कै प्रति प्रेम भी हो सक्ता है ओर 
श्रह्य श्रलौकिक् जगत्‌ के प्रति प्राक्षण भी हो सक्तादै। दो व्यक्तियों के 
बीच के प्रेम को कवि ने वैयक्तिक जीवनानुभति के रूपमे बडे उल्लास के साथ 
श्रौर प्रामाणिक रूप में व्यक्त किया है 1 वह स्पष्ट घोषणा करता है-- 


प्रात बन कर मुस्कराती जा रही हो, 
स्वप्न मेरे सच बनाती जा रही हो । 
वह॒ चीजों को सही नाम देताहै। प्रियाको श्रिया, घीकोच्नी भ्रौर फल 


को पुल ही कहता है । चछायावादियों को तरह उन्हं श्रलौकिकता का जामा नहीं 
-वहनाता श्रौर न रोमानी कविपरों कौ तरह मावुकतापूणं र्दन ही करता है। 
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संघर्षमय जीवन में लौकिक प्रेम को राहत देने वाली शक्ति मान कर वह्‌ श्रपनीः ॥ 
प्रिया से आलिगन श्रौर मुसकान की मांग करता टै-- 


बिं मेरे इन श्राणों को रेशम कौ कडयों से बधो 1 
भ्र॑गारों पर चलने वाला परदेशी क्षण भर श्राज र्का, | 
बधो इस जलते जीवन को मधुमय फुलभदियों से वाँधो । 


प्यार की शारीरिक भूमिका की भौ वह उपेक्षा नहीं करता क्योकि वह भीः 
जीवन को शक्ति ही देती है-- 


खिल गया उल्सास मेरा, ॥ 
फल गया विश्वास मेरा, 
बन गया दहै स्वप्न का यु, 
आज सत्य विलासं मेरा 
तुम मधुर मधुमास, मँ ह गीत-लग मुकको तुम्हारा-- 
स्वप्न ही मधुगौत की सुधिदही स्वर विस्मरण है! 


किन्तु प्यार हमेशा सुखद नहीं होता, यथाथ जीवन मे कभी-कभी उससे 
उब रौर परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। प्यार की उब श्रौर थकान को 
्ाधुनिक युग के शायद ही किसी प्रत्य कवि ने उस प्रकार व्यक्त किया हो जैसा | 
दिवालोक' के कविने क्रिया है। प्यार की गहराईमे वने पर एक समय 


एेसा भी आता है जन व्यक्ति ऊवकर उससे दूर भागना चाहता है, किन्तु नियति 
१ उसे वापे रहती है-- 










भरो श्रमर बेल, तेरा भ्राकाडी बन्धन चक्करदार, 
भ्रामूल शिखर धिर तुमको भने लिया शीश पर धार । 
सपनों को जादूगरी करहु या श्रासमानका खेल, 
रेशमी चह दे फिर कांटोसी गने वाली वेल ! 
भ्रव सुखभ या हरा रह परह तुमसे भरधूर, 
गुदने सी अंक्रित तुम मुभ पर भ्रव पास रहो या दुर । 


इसी उव का एक दसरा रूप वह्‌ है जिसमें प्यार कौ ताजगी चुक जाती है, 
सता लुत हो जाती है, उसकी श्राग ब जाती है श्रौर प्रेमी श्रपनी सारी 


देतादहै।. यह्‌ एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका चित्रा शायद ही 
ने किया हो-- र 
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तुम्हारे पास ज्यो-ज्यों भा रहार्मै, 
स्वयंसे दूर होता जा रहार्मै। 
रहे ज्वाला भरे क्षण बीत मेरे, 
खिके जिनमे सुरभिमय गीत मेरे, 
रहा मै हार श्रपनी इस विजय से 
रहै श्ररमान हारे जीत मेरे। 
मुभे क्षण-क्षण हंसाती जा रही तुम, 
हंसी मेरी कि रोताजा रहार्मँ। 


कुन मिला कर प्रेम निश्चय ही एक जीवन-शक्ति है । मध्यकालीन बीर- 
काव्यमें श्यद्गार रस को इसी जीवन-शक्तिके रूपमे चित्रित किया गयाहै। 
भ्राधुनिक जीवनमें भी ख-पुरुष का स्वाभाविक प्रेम मनुष्य को उत्तरोत्तर 
नवीन कर्मो की श्रोर अग्रसर करता है । वह्‌ जीवन का स्वास्थ्य है, रोग नहीं । 
इसी कारण "दिवालोक" का कवि निवि कण्ठ से पुकारता है-- 


जव जव मूके ध्यान श्राया तुम्हारा, 
मभ्कको नयी मंजिलों ने पुकारा । 
मूली प्रणय-पीर, 
रीता नयन-नीर, 
संघर्ष वनता गया- 
द्रौपदी - चीरः 
जब हहारकर बन गया श्रात्म-हारा, 
तुमने मुके चेतना-तीर मारा। 


प्रेम के विविष श्रायामोंश्रौर कोणोंको चित्रणके साथ ही दिवालोक 
मे सौन्दयैवोध की भी श्रनेक भूमिर्यां दिखलनाई पडती हैँ 1 कहीं कवि मांसल 
सौन्दर्यं के बाह्य चिश्न उकेरता है तो कहीं अपनो सूक्ष्म हष्ठि से भ्रान्तर सौन्दर्य 
की सोहक छवियों को भी रूपायित करता है । कभी उसे मनुष्य मुग्ध करता है 
भ्रोर कभी नाना नामहूपात्मिका प्रकृति उसको भ्रपनी श्रोर खींचती है । वह्‌ 
मानव श्रौर प्रकृति दोनों के सौन्दयं का समान रूप से श्रास्वादन भ्रीर श्रसमिनन्दन 
करता है । नारी-सौन्दयं उसे चकित ओर विस्मित करता है-- 


किम गति का प्रसार भरुपर, 
उमड़ रहा वक्ष - ज्वार ऊपर, 
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प्रन्तहीन सागर यह हंसी की पहार । | 
हग-तट से तुमं में मन उड़ा पंख मार। 


ह स्थूल सौन्दर्यं व्यक्ति को चक्ति भले ही करे, पर उ श्रभिश्रूत करते बाला 
सौन्दयं कु प्रौर ही होता है । वह्‌ शरीर से श्रधिक मन से सम्बन्धित होता है। 
दो व्यक्तियों के वीच का सृषष्म. किन्तु सुहृद्‌ रागात्मकं सम्बन्ध ही इस श्रान्तर 
सौन्दयं का उत्स है । वियुक्त होने पर प्रेमी श्रपने प्रिय कीं जिस श्राकर्षण-लक्ति 
का सवे श्रविक श्रनुभव करता है वही उस प्रिय का श्ान्तर सौन्द् टै । उस 
स्थिति में प्रिय स्थूल शरीर न रह कर सूक्ष्म सौन्दर्य सत्ता वन जातां है 1 उसकी 
याद रजनीगन्धा की गमक्रकी तरह दर-दूर तक पर्ुच कर प्रेमी को पूर्णता 
परभि्ुत कर छती है । “दिवालोक" का कवि इस सूक्ष्म श्रान्तर सौदनन्यं को जानता 
है ओर उसे प्रभिव्यक्त करनेकी कला भी जानता है। वह्‌ प्रपनी प्रियाके 
सौन्दर्यं को रजनीगन्धा की उक्कट गमक के रूप मै पाता है-- । 


॥# श ~~ 


"अट ^ 


# 


मादकता योन भरो, 
गंध-अंध यों न करो, 
बरबस तुम तन-मन की 
चेतनता यों न हरो, 
४ यों न सुरभि की ज्वाला सुलमा कर, 
4. लपटों के वीच उतारो मूको 
= रजनीगंधा न॒ पुकारो मुको। 










एक भ्न्य कविता मे यह्‌ आन्तर सौन्दर्य देश प्रौर काल की सीमा को पार 





जिससे वहं गोस्वामी तुतसीदास के "साधक सिद्ध सुजान की तरह 
लो से श्रोक्षन वस्नुश्रों को भी सहज ही देखने लगता है 1 गोस्वामी 
` या सिद्धात्‌ श्रंजन की कल्पना करके लिखा है-- 





चरण-छन्द [रण 
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कृरते स्वरित यन्तर को वन्वनों के 1 
ह भर रहे फुल बीते क्षणो के । 


मेरे नयन आज 
तेरे सपन भ्रांज 


है देखते पार तममय घनो के । 
ह फर रदे एल वीते क्षणो के । 


“दिवालोक' की कविताए मानवीय सौन्दर्यं यं ही तहं, प्राकृतिक सौन्दयं के 
चित्रणमे भी पूणं समृद्धैः डा० राम्भुनाथ सिह ने प्रकृति को रहस्यमयी 
नहीं वनायादै ओरन उपे श्राध्यात्मिक सत्ताका श्रविष्ठान ही मानाहै। 
उनके लिए प्रकृति केवल प्रकृति है-- ठोस, यथार्थ, उत्रड-खावड, सृषक्ष्म, विराट, 
कुरूप श्रौर कोमल । कवि प्रकृतिको मानवे ्रसिन्न मानकर दोनोंके 
पारस्परिक सस्वन्धों को ध्रनेक ङ्पों में चित्रितं करता है । कहीं वह उसके रागा 
समक सम्दन्धों का सा्नात्‌ श्रालम्बन वनती है, कहीं मानवीय सम्बन्धो के लिए 
उहीपन का कार्य करती है श्रौर कहीं श्रप्रस्तुत-विधान मे उपमान श्रौ प्रतीक 
वन कर उपस्थित होती है । यथपि यह्‌ सही है कि कवि शम्भुनाथ पिह प्रकृति 
के नहीं, मुख्यतः मानव कै कवि ह, विन्तु प्रकृति को वे मानव से भिन्नरूप 
मे नहीं देखते । इनका प्रकृति-चित्रण छायावादौ कवियों के प्रकरृति-चित्रण 
जैसा जीवन से कटा हृभ्रा ओर कल्पना के श्रतिरेक से भरपूर नहीं है। प्रकृति 

उन्हं मुग्ध करती है, विरक्त करती है, हंसाती-रुलाती है, गुदगुदाती है, नाराज 
करती है श्रौर मनातीहै। इसी कारण उनकी प्रधिकतर कविताओं मे प्रकृति 
भ्रौर मानव के चित्र परस्पर धले-मिले ह किन्तु कुछ कवितां मे प्रकृति-सौन्द्ं 
को एकत भाव से चित्रित किथा गया है । हिमालय श्रौर समुद्र उनकी श्रासक्ति 
के विषय हैँ । "दिवालोकः मे “हिमालय सम्बन्धी पाँच सानेटः तथा “सागर भें 
पूशिमा' शीर्षक कविताए इसका प्रमाणा हैँ । वर्षा ओर बादल भी उनके प्रिय 
विषय ह । “युधि का सावनः शीर्षक कविता मे यद्यपि कवि ने प्रकृति को उहीपन 
रूप मेँ चित्रत किया है किन्त॒ पूरी कविता वर्षाक्छतुके ही प्रभाव को व्यक्त 
करती है । उसमें कवि श्रपनी निजी भ्रनुभूतियो को केवल सांकेतिक रूप में व्यक्त 
करता है-- 


भर गया सजल घन से नभ का सूना श्रांगत, 
सूने नयनां मे उमड़ पडे दो भरे नयन । 
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बह चले पवन धारा मे घन उ्यामल-द्यामल, 
लहराये मन में फिर कले-काठे कुन्तल । 
्वांदनी" शीर्षक गजल तथा "मधूक तु" शीर्षक गीतमे भी चांदनी रात तथा 
बसन्त क्रतु का चित्रण उदीपनके रूपमे ही हृभ्राहै। किन्तु निम्नलिखित 
कविता में रात के पिदधे पहर का जो गतिमान चित्र उपस्थित किथा गया है वहः 
कवि की प्ष्टभुमि होने के कारण म्रालम्बन ही है-- 


चल रहा सुनसान पथ पर मेँ श्रकेला। 
चांदनी है रात का पिला पहर है, 
गीत मेरा श्रौर मेरी यह ङगर है, 
छोडता मँ जा रहा पथ के किनारे 
चांदनी के चित्र॒ धरतो पर संवरे, 
चांद परिचम में शका, प्राची क्षितिज पर- 
ह्वार्‌ तम का खोलता दिप-दिप उजेला । 


सूर्योदय कै पूवं द्रुतगति से बदलने वाले हृद्यो का एसा गत्यामत्मक चित्रण! 
शायद ही किसी ्राघुनिक कवि ने क्ियाहो? ये समस्त चित्र गतिमान काल 
कै ह । परो कविता सूक्ष्म दृश्यांकन तथा तटस्थ श्रभिव्यंजना के कारण 
श्रद्‌ त प्रभाव उत्सन्न करती है । “हिमालय सम्बन्धित पांच सानेट' शीर्षक लम्बी 
कविता मं हिमालय कै सूक्ष्म श्रीर्‌ विराट, कोमल ओर पशष तथा सामान्थ श्रौर 
शदुधत, सभौ पक्षोका बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण हूुभ्राहै। कविता पढ़ने 
के बाद पाठक सहज ही कल्पनाशक्ति द्वारा हिमालय की चोटियों पर पहुंच 
जाता है । इस कविता में कवि छायावादो कवियों जैसा प्रकृति के दृश्यों को एक 
भ्रवोध शिशु के समान नदीं देखता वल्क एक युवक श्रौर प्रौढ चिन्तक के समान 
हिमालय का ्रालिगन करता है । यहाँ वह्‌ प्रकृति के सौदर्य का मात्र द्रष्टा नहीं, 
उसके रस का भोक्ता भी है । श्ङ्ृति उसके संमुख समपित हो जाती है रौर वह 
हिम-शिखरों के समुद्र मं श्रापादमस्तक निमग्न हो जाता है। इसी तरह "सागर 
मे धूणिमा" शीष कविता मं भी समुद्र का उदेलित श्रौर आत्ममन्थनयुक्त विराट 
खूप चित्रित क्या गया है। कवितामें कवि प्रकृतिको मानो श्रालिगनद्ध 


पागन जवर सागर का कण-कण, 
सेयम का टुट रहा वन्वन, 


0 ~ 
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मघु के वासन्ती उत्सव पर, 
यौवन मे ज्वार उठा भीषण 
लहरों कै मधुवन मे जैसे 
मधुक्रतु का पहला फुल खिला। 


राष्टीय ओर मानवतावादी भावभूमि 


'दिवालोक' की कविताश्रों की भावभरुमि भ्रत्यन्त व्यापक है । उनम केवल 
वैयक्तिक सम्बन्धो की रागात्मकता तथा सृष्टि के सौदयं के प्रति संवेदनशीलता 
ही नहींहै, राष्ट, समाज श्रौर विशव के प्रति सहज भ्रासक्ति मी है। एसी 
कविताप्नं में कवि वैयक्तिक भावभरमि को छोड कर पूर्णतः सामाजिक चेतना से 
आविष्ट हो गयाहै। श्री शभुनाथ सिह॒का कवि प्रारंभसे ही द्विधाविभक्त 
रहाहै। एक श्रोर वे व्यक्तिवादी चेतनाके कवि रहेदहैँतो दूसरी श्रोर उनमें 
सामाजिकता श्रौर रष्टीयता कौ प्रवृत्ति भी वलवती रही है । उनके पूवंवर्ती 
काव्य-संकलनों मे “छायालोकः मे प्रथम प्रकार की ओर “उदयाचलः में दूसरे 
प्रकार की कविताएं सम्मिलित हँ । किन्तु "दिवालोकः मे आक्र ये दोनों भ्रव 
ततिं मिल गयी हैँ । इस प्रकार कौ रचनाएः यद्यपि "दिवालोकः' मे थोड़ो ही दै 
पर वे श्रत्यन्त महत्वपूणं है । 


इस संकलन की सामाजिक चेतना वाली सवसे महत्वपूर्णं कविता है "विश्व 
मेरे" । सानेट शैली मे लिखी गयौ यह्‌ कविता कवि के जीवन के उस मोड़ 
को सूचित करती है जहाँ पर्हुच कर वह वैयक्तिक सुख-दुख से निस्संग होकर 
विश्व कौ सतत्‌ स्पन्दनशील धारा में श्रषने को पूणेतः तिरोहित कर देता है, 
उसका “स्वः “सर्वः को समप्तिहो जातारै। वह दीपक को श्रपना प्रतीकं 
मानकर कहता है-- 
मै सभीकाहुं न कोई किन्तु मेरा। 
काल के पथ पर सम्हलता चल रहा 
भ्राधियों मं भी मचलता जल रहा भै, 
तम-नयतन मे तारिका-सा भफलसनाता- 
सुग्रों से भीग जनता चल रहा मँ । 
आग से ही खेलना है प्यार मेरा, 
श्रौर लपटों से हुभ्रा शद्खार मेरा। 
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दुली श्रौर पोडितं मानव के प्रति कवि की: सहानुश्रूति पहले से ही रही है | 
जो उदयाचलः क प्रगतिवादी रचनां मे श्रनेक रूपों मे व्यक्त हुई है । किन्तु | 
। "दिवालोक' की कुछ ॒कविताग्रं मे वह ` सवंहारा श्रमिक वर्गं के प्रति कोरी 
सहानुभरूति न व्यक्त करके उसके कर्ममय युयुत्सु जीवन काः श्राशंसापूर्णं गान करते | 
है । गिरि-संकट को पार करते हुए शिखर की श्रोर निरन्तर वदने वाले म्रदम्य 
चरणं ही उनके लिए श्वरमजीवी वगं के प्रतीक हैँ :-- ` 


पथ पर वह .रहे चरण ।, ' । 
श्रमसीकर से सिचित, 
धूसर रजकण ~ मंडित, | 
फुनों से अपमानित, 

९ शलो के अभिनन्दित, 
श्रकित कर चिह् विरल गिरि पथ चढ़ रहे चरण। 


पथ को करो प्यार शीर्षक कवितामें भौ कर्ममय जीवन श्रौर संघर्षमथी 
जिजीविषा का इसी प्रकार श्रभिनन्दन किथा गया है । भारतीय स्वतन्त्रता की 
उपलब्धि को श्रभिनन्दिति करते हुए वह कटता है --्रार-द्वार पर्‌ श्रमन्द यह्‌ 
दिया जले", तो महात्मा गांधी के निवन पर वह्‌ यह भी कहता है--ष्वुकी त 
दीप की शिखा अनन्तम समा गयी'। उसी प्रकार स्वतन्वताप्राप्ति के वाद 
जनता की अकाक्षाए पूरी न होते देख वह जनक्रान्तिके लिए श्राह्लान भी 
करता है-- 


१ 










कव तक तुम मौन रहोगे श्रो जन देवता । | 
रात गधी पर न चली श्रर्गला, | 
सूक्ति मिनी पर न कटी शृङ्खला; 
बन्दिनी अभी विमुक्तकुन्तला; 
भ्रपने ही घर मे पर यह्‌ नवीन दासता-- 
कत तक्‌ चुप~चाप सहोगे श्रो जन देवता । 
ये कृविताए' शम्मुनाय सिह के विद्रोदही व्यक्तित्व श्रौर सामाजिक चेतना को 
"पूर्णतया श्रमिव्यक्त करती हैँ । 


॥ 

। 

ल्पगत वैशिष्व्य 4 
कतर कविताए. गीत डली की है । गीत क श्रतिरिक्त 
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गवी है । इस कारण 'दिवालोक" मे छन्दगत या शैलीगत एकरसता ओर सपाटता 
नदीं है। ॐँ° शम्भुनाय सिह इस विषय मे विरोष सतकं दिखाई पडते कि 
उनकी कोई भी दो कृविताए एक. ही छन्द मे. न. हों । इसलिए गीत हो या गजल 
गरथवा साने८, सवम छन्दगत  'विवि्॑ता बहुत ्रधिक है । गीत. सैली मे. उन्हनि 
सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है । गीत-कवि कै भावापन्न हृदय की सहज श्रौर 
सीधी श्रभिव्यक्ति होता है । मीत की मुद्रा चितन ओर व्याख्यानं की भद्रा नही 
होती । उसमे धलंकृत शब्द-मोजना श्रौर॒पाण्डितयप्रदशन, के लिए भी भ्रवकाश 
नहीं होता । भाव-प्रवणता, भावान्विति, सहज भ्रभिव्यंजना रौर हृदय की 
पारदश्चिता गीत.काव्य की प्रमुख वि्ेषताएं हँ । ये विदेषताए्‌ः दिवालोक' वै 
गीतों मे जितनी अधिक दिखलाई पड़ती हँ उतनी किसी भी भ्रन्य छायावादोत्तर 
कालीन कवि में नदीं मिलती । "दिवालोक' मेँ श्राक्रर शम्भुनाथ सिह के गीत 
पूरी तरह मंज गये ह जिससे उनमें अद्भूत निखार श्रौर सौन्दयं श्रा गया है । 
ये मीत एक भ्रोर तो छायावादी गीतों के शिल्प ॒श्रौर भाषा को बहत पीके छोड़ 
धराये ह तो दूसरी भ्रोर छायावादोत्तर कालीन गीतकारो--वच्चन, अचल, नरेन्द्र 
शर्मा ओर नेपाली--के गीतों से श्रपने भावगाम्भीर्य, छन्दवैविध्य, संगीतात्मकता 
श्रीर्‌ भाषा-सौष्टव के कारण बहत ऊपर उठ गयेह। उनमे न तो श्रतिराय 
कल्पाश्षीलता मौर श्रतिरंजित श्रलंकृति है जो छायावादी गीतो मे सरव॑त्र मिलती 
है ओर न वह गद्यात्मक सपाट भाषा तथा दनन्दिन जीवन के क्रिया-कलाप की 
अक्रान्यात्मक वर्णनात्मकता जो बच्चन, नरेन्द्र शर्मा श्रादि के गीतों मे है । भाव- 
गाम्भीर्य, श्रतुभूति की तीव्रता श्रौर जटिलता तथा ्रभिन्यक्ति कौ सच्चाई के 
कारण इन गीतों में ताजगी के साथ गुरुता श्रौर नवीनता के साथ सम्मोहकता 
भीदै। 

जिस प्रकार छायावादोत्तर गीतकारों मे डां ° शम्मुनाथ सिह श्रत्यन्त उच्च 
रौर महत्वपूर्ण पद के श्रधिकारी है उसी तरह “दिवालोकत' भी बौसवीं शताब्दी 
के छटे दशकं के. गीतकाव्य-संकलनों मे सर्वोच्च पद का श्रधिकारौ है । काव्यगत 
दृष्टिकोण, मावगाम्भीर्य, धरनुभूति कौ गहनता, ` जीवन-व्यापारों की विविधता, 
व्यंजकतापूर्ण शैली, भाषागत सौम्द्थ, शिल्पगत वैशिष्स्य श्रौर सर्वोपरि गोतात्सक- 
माधुर्य एवं चाख्ता के कारणं "दिवालोक' डं° शम्भुना सिह कौ श्रक्षय कीति कीः 
सुदृढ भ्राधार-शिला है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 








उायाषाद-युग : एक क(न्तिकारी समोत्ता-भन्थ 


लच्मीकान्त वर्मा 


“"छायावाद-युग"” मे हिन्दी कविता के चछायावादी काव्य-काल की प्रमुख 
वृत्ति तथा उसमे घुली-मिली प्रन्थ॒काव्य-परवृत्तियों एवं उपग्रवृत्तियों का तत्‌- 
कालीन साहित्यिक मूल्यों के प्रकाश मे श्रष्ययन प्रस्तुत किया गया है । यह्‌ एक 
चिर स्थायी कृति दहै जो श्रालोचक की परन्तह ्रौर गहरी शोध-बुद्धि को 
भ्रभिव्यक्त करती है। इस ग्रन्थ मे केक की पद्धति श्रालोचनात्मकं श्रौर 
विश्लेषणात्मक होते हए भी विशद एवं ज्ञानवधंक है । भारतेन्दु से श्रेय 
तक श्राघुनिक हिन्दी कविता मेँ जितने भी श्रान्दोलन हुए है, उनके विभिन्न चरणों 
का विस्तृत विवेचन किया इस ग्रन्थ गया है । यह श्रपने ढंग का पहला प्रन्थ है 
शरोर इषे छायावाद के श्रध्येता को उस युग की साहित्यक प्रवृत्तियों की विभिन्न 
विकेषताभ्रों का श्रधिक्‌ स्पष्ट श्रौर पूर्ण विवेचन उपलब्ब हो जायेगा । डं 
शम्भुनाथ सह स्वयं छायावादोत्तर युग के एक सफल कवि रहे है । इसलिए वे 
विषय कौ गहराई मे प्रवेश करने मे भ्रधिक सफल हो सके हैँ । इससे इस ग्रन्थ 
कौ विशिष्टता श्रौर बढ़ जाती है । 


जिज्ञासाम्‌लक प्रणा 


हिन्दी कविता का खायावाद-युग बीसवीं शताब्दी के भारतीय मानस की 
जिज्ञासामूलक प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है भ्रौर इसमे श्रद्ारहवीं शतान्दी 
के श्रन्तिम दो दशको तथा उन्नीसवीं शताब्दी मे प्रारम्भ होने वाके भारतीय 
नर्जागरण श्रोर पुनरुत्थान का, जिसका प्रभाव भरतीय चिन्तन श्रौर कर्मके 
विभिन्न क्षो मे पृडाथा, विशेष ल्प से श्रव्ययन किया गया है । भारतेन्दु 
हरिख्चन्द्र ओर महावीरप्रसाद द्विवेदी के पुनरुत्थानवाद श्रौर सुधारवाद का 
उच्चतम रूप ही हिन्दी साहित्य की परम्परागत रीतियों भ्रोर विचारों के विरुद 
विद्रोह स्वरों श्रौर प्रवृतो के रूप मँ परिणत हआ श्रौर उसी के कारण 
 ““छायावाद'” नामक नयी काव्यवृत्ति की भ्राधार-शिला पडी । इसी के साय 
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-्राघुनिके युग का प्रारम्भ हुग्रा जिसमें विचार श्रौर श्रनुभुति सम्बन्धी मूल्य श्रौर 
श्रतिमान तथा अन्ततः कथ्य श्रौर शिल्प सम्बन्धी भ्राधुनिकता के सभी श्रावश्यक 
तस्व समाहित थे 1 


इसमे उस काल की वौद्धिक प्रौर सांस्कृतिक आकांक्षे प्रतिबिम्बित हुई 

-थीं । श्रकेके पड़े हुए व्यक्ति का व्यक्तिवाद श्रौर विकासमान मानवतावाद, जिसको 
-प्रभिन्यक्ति प्राकृतिक रहस्यवाद श्रौ र सवत्मिवाद के माध्यम से हुई थौ, एसी ही 
प्रवत्तिरयां थीं । किन्तु छायावाद के सम्बन्ध मे सवसे बड़ी दुर्घटना यह्‌ हुई कि वह्‌ 
एक लावारिस सन्तान के रूप में हो गया । श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद 
की काव्य-क्षमता को स्वीकार नहीं किया । रूदिवादी श्रालोचकों का कहना था कि 
चछायावाद एक परम्परा-विरोधी काव्य-प्रवृत्ति था श्रौर उसमें श्रष्पष्टता थी जिससे 
काव्य प्रेषणीय नहीं हो पाता था। वीसवीं शताब्दीके चौथे दशकमें भ्राकर 
यह सम्भव हो स्का कि छायावाद हिन्दौभाषी जन-समुदाय के द्वारा 
श्रासानी से पढ़ा श्रौर समभा जाने लगा। इसकी नयी भाषा, नये प्रतीक, नये 
विम्ब श्रौर तयी भावनाये हिन्दी के पाठव्कोंका ध्यान श्राक्रष्ट करने लगीं। 
प्रकृति, जो मनुष्य के भावों की भ्रभिव्यक्ति की सीधी संगति में भ्रायी, छायावादं 
.को एक शआ्रांतरिकता भ्रौर रोमांच देने में समर्थं हुई । 


आत्मा की युक्ति 


स्वतिशायी स्नेह भ्रौर प्यार, सदानुभूति म्रौर संवेदना, विनस्रता श्रौर 
्रात्म-समपेण श्रादि के रूप में अभिव्यक्त होने वाली प्रवृत्ति तथा श्रात्मा की मुक्ति 
के विषय में सोचने के लिये इस श्रान्दोलनने प्रेरित किया। इसी कारण 
छायावादी कवि के प्राकृतिक रहस्यवाद एवं सवत्मिवाद के राक्तिशाली माध्यमों 
द्वारा श्रपने को श्रभिव्यक्त करने लगा। इन विचारोंने छायावाद-युग को भ्रनु- 
प्रेरित किथा क्योकि विन्पुललित सामंती व्यवस्था ओर हुटती हुई मध्यकालीन 
धारणानां द्वारा उस नयी पीढी को तृक्ि नहींहोपारहीथी जो एक वृहृत्तर 
संसार श्रौर व्यापकं मानवताके सामाजिक दर्शन की खोजमें थी। श्रता 
श्रात्मा कौ मुक्ति, व्यक्तिस्वातत्य श्रौर विदश्वम)नवतावाद के प्राचीन भारतीय 
भरादर्शो को पुनस्जीवित क्रिया गया । इस युग कौ एक विशेषता यह थी कि 
उसमे पलायनवादी मनोवृक्ति तथा रहस्यवाद कौ प्रमुखता थी । उस रहस्यवाद 
मे निराशावादी विचारों तथा दुःख श्रौर करुणा के साथ प्रकृति श्रौर उसके 
वातावरण की शक्तियों श्रौर गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा भौर भ्राश्चर्यं की 
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भावना भरी हई थी । पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी श्रादि कवियों ने नयी 
लयो, नवीन प्रतीको तथा नवीन बिम्बो श्रौर छन्दो कौ रचना द्वारा कान्यक 
स्वच्छन्दतावादी रूपाकार कौ श्राधारशिला रखी । 

महादेवी के शब्दों मे छायावाद का विकासं एक एसे वालक कौ माति हुभ्रा 
जिसकी देवमाल करने वाला कोई नहीं था; यहाँ तक कि उसे कोई सहानुभ्रूति 
पूणं आलोचक भ नहीं मिला ओौर वह॒ बहुत दिनों तक एक एसे उपेक्षित 
पारिवारिक बालक कौ तरह बना रहा जो सामाजिक सम्मान के श्रपने श्रधिकार 
कीरमांग मी नहीं कर सकता था । फलतः छायावाद ने वायवीय संगीत का पल्ला 
पकड़ा श्रौर उते तायो, फलों, निर्भरो, सरिताओं भ्रादि के प्राकृतिक सौन्दयं से 
प्रेरणा मिली । छयावादी उस समय इस प्रकृतिवाद को हौ मनुष्य श्रौर उसके 
हृदय का अन्वेषण मानतां था । 

एेसी स्थिति में छायावाद के व्याख्यात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण मूल्याद्धन कौ 
भरत्यधिक भ्रावश्यकता थी । प्रस्तुत प्रथ के लेखक ने छायावादी कविता क प्रवृत्तियों 
भ्रौर मूल स्रोत की गहराई मे प्रवेश करनेके लिये जिसश्रमश्रौर धैर्यसे काम 
लिया श्रौर इस प्रकार भ्रमके शिकार उस युगकी कविताकै च्छि हए 
सौन्दयं को उदूघाटित करने का जो कायं किया है उसके लिए वह्‌ बधाई का 
पात्रहै। यह भौर भी प्रशेसनीय बात दहै कि ठेखक्‌ ने छायावादी कविता को 
समाने के लिए उस युग की सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि को 
स्पष्ट किया है । उसने इस प्रदन पर भी विस्तारसे विचारक्रियादै किवक्या 
छायावादने श्रपने युगके आदर्शो एवं विचारो द्वारा सौन्दयंशास्त्र सम्बन्धी 
परम्परागत मूल्यो के सतत्‌ विकास की दिया मं योगदान करिया है प्रथवा उनका 
श्रवमूल्यन क्या है ? इस प्रकार का श्रष्ययन श्रावश्यक था क्योकि हम प्रायः 
शरपने युग के प्रचलित नारों रौर फतवो के जोशमे बहु जाया करते हैँ भ्रौर 
शाश्वत मूल्यो एवं उनके नैरन्तयं कौ भोर उचित ध्यान नहीं देः पाति । उसी 
प्रकार छायावाद-युग के काव्य के कथ्य, शिल्प एवं रूपाकार मे होने वले प्रयोगो 
की जो विवेचनात्मक व्याख्या कौ गयी है, वह्‌ भी कम प्रेरणादायक नहीं है । 

केखक ने पूरे ग्रन्थ को तीन भागों मे विभाजित क्रियादहै। प्रत्येक भागमें 
विभिन्न विषयों से सम्बन्धित करई उपविभाग भी है । इस प्रकार छायावादमें 


जो भी प्रशंसनीय गण ह उनकी समीक्षा व्यवस्थित रूपमे की गयी है। पहले 


ग॒ भँ पुतर्जागरण कै श्रान्दोलनो, उनके स्पष्ट लगों तथा उस युग के साहित्यिक 


की ० -- 
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है। उसी भागमें अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य श्रौर छायावाद का तुलनात्सक 
भव्ययन उन श्रान्दोलनों को सामाजिक श्रौर दार्शनिक परस्परश्य को व्याने 
रख कर किया गया है । साथ ही उसमे जीवन को जड़ बनाने वाली श्रनपेक्षित 
रूदिों जौर परम्पराश्नों के विरोध में क्रि गये व्यक्तिगत विद्रोह प्रयासो का 
भी विस्तृत विवरण दिया गयाहै। एक श्रन्थ श्रध्यायसें छायावाद-युग के 
साहित्यिक जगत को प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष खूप से प्रमावित करेवा विभिन्न 
दाशेनिक सिद्धान्तो पर भी विचार किया गया है । 
सोन्दर्थशाल्नीय सूल्प 

र्थ के दुसरे शरध्याय में छायावादी कविता के सौन्दवंशाघ्लीय श्रौर साहित्यक 
मूल्यों तथा उसमें निहित जीवनदर्शन की व्याख्या सवत्मिवाद, प्रङृतिवाद, 
निरा्ावाद भ्रौर प्रानन्दवाद कै विविध दर्शनों कै प्रकाशमें की गयी है। इस 
प्रध्याय मेँ श्रदेतवाद श्रौर योगदर्च॑न से लेकर ध्राुनिक समन्वयवाद श्रौर सामाजिक 
यथार्थंवाद तक के संद्ान्तिक श्नान्दोलनों के रूप मेँ श्रभिव्यक्त होने वाली गत्यात्मक 
भारतीय विचारधारा तथा उसके स्वल्पो का भ्रध्ययन विस्तार के साथ करिया 
गयाह। ग्रन्थके इस भाग के भ्रन्तिम श्र्याय मे नयी हिन्दी कविता की उस 
स्वाभाविक विकास-सरणि की विवेचना की गयी है जिससे होकर वह छाया- 
वाद से जटिल यथार्थवाद के श्रतिवादी सूपोंकी श्रोर श्रग्रसर होती गयी । 
तीसरे ग्रघ्याय में समय-समय पर विभिन्न कवियों द्वारा कष्य के कंथ्य श्रौर शिल्प 
मँ किथि गये प्रयोगं तथा क्य कौ तकनीक का सम्यक्‌ विदरेषण प्रस्तुत किया 
गया हे । छायावादी कविता की भाषा-दौली श्रौर छन्द-विधान का विशद विवेचन 
क्रते हुए लेखक ने इस वात का विशेष ध्यान रखा है कि उन सभी भ्राघुनिक 
पौवत्यि श्रौर पाइचात्य विचारकों श्रोर लेखकों के विचारों को प्रस्तत किया 
जाय जिनमे लय, छन्द श्रौर संगीत को काव्य के लिये अनिवार्यं सिद्ध किया गयां 
है। कुल मिलाकर यह्‌ निस्संकोच कहा जा सकता है कि ““छायावाद-युग” 
छायावाद के विषय मे लिखा गया पहला प्रामाणिक ओर आधिकारिक ग्रत्थ है 
जिसमे आलोचना के आधुनिक श्रौर वैज्ञानिक सिद्धान्तो को विचार का भ्राधार 
बनाया गया है । निश्चय ही यह ग्रन्थ न केवल विद्वानों भ्रौर विद्याथियोंको 
प्रभावित करेगा, बल्कि उन सामान्य लोगो को भी श्राङृष्ट करेगा जिन्हें छायावादी 
कविता प्रायः भ्रस्पष्ट लगती है । 


९१ 











उायाद-युग 


सोमेश्वर सिंह 


छायावाद ब्रायुनिक हिन्दी कविता को सर्वाधिक महत्त्वपुणं काव्य-प्रवृत्ति है । 
वहुधा सच्‌ १६१८ से १६३६ ई० तक के समय को चछायावाद-युगके नामसे 
मिहत क्रिया गया है । अपनी वैयक्तिकतापरक भावनाश्रों की अभिव्यक्ति तथा 
लाक्षणिक भ्रभिव्यञ्जना-पद्धति के कारण छायावादी कविताए तत्कालीन सुधार- 
वादौ श्रालोचकों कौ सहानुभ्रूति श्रजित न कर सकी । उन पर प्रतिक्रियावाद, 
भ्रस्मष्टता भ्रोर पलायनवाद का दोषारोपण किया गया । वंगला के श्राधार पर 
छायावाद भ्रभिधान भी उन उपहास-स्वरूप ही प्रदान किया गया१ । प० 
महावौ रप्रसाद द्विवेदी ने अपने श्राजकल के हिन्दी कवि श्रौर कविता०२ शीर्षक 
निबन्ध मे एेसौ कवितरो के प्रति उदासीनता प्रकट करते हए लिखा किं 
छायावादसे लोगोंका क्या मतलव है, कुछ सम मेँ नहीं भ्राता । शायद 
उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं प्रन्यत्र जाकर 
पड़े तो उघे छायावादी कहना चाहिए । प्रारम्भ में मुक्ुटधर पाण्डेय श्रौर 
सुमिवानन्दन पंत की कवितां को लेक्रर जो चर्चा चली, उसमें “मिस्टिसिज्म' 
शब्द का प्रयोग छायावाद के पयय के खूप म किया गयाउ । स्वयं श्रालोचक- 
भ्रव पं° रामचन्द्र शुक्ल भी उस समय छायावाद श्रौर रहस्यवाद (भिस्टिसिज्म) 
का न्तर स्पष्ट नहीं कर सके । उन्होने छायावादी स्चनाश्रों को तात्विक दृष्ट 


से रहस्यवाद श्रौर रूप-विधान कौ दष्ट घे छायावाद कहना उचित समभा» । 
अ 


१. देखिए-सरस्वती ( जून सन्‌ १६२१ ) में प्रकाशित श्री सुशीलक्रुमार 
का निबन्घ । 


२. सरस्वतो-मई सन्‌ १९२७ ई० । 
३. देखिए--सरस्वती ( दिसम्बर १६२१ ) मे मूकूटधर पाण्डेय का "कविता" 
शीक्‌ निबन्ध । 


9, देखिए--भ्राचारथं रामचन्द्र शुक्ल का निबन्ध--'काव्य में रहस्यवाद” । 
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आलोचकों कौ उस उपक्षानीति के कारण ही दछायांवादी कवियों को स्वयं 
प्रालोचक के रूप में प्रस्तुत होकर छायावाद का रूप स्पष्ट करना पड़ा । उन्होने 
पने काव्यो की परमिकां मे तथा स्वत्व निवन्य लिखकर द्यायावादी विचार- 
धाराको स्पष्ट करने का प्रयास किया । 

छायावाद के सन्दर्भ में जो विचार प्रस्तुत किये गये उनमें , कमी चायावाद 
को मूलतः वीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठक्रुर का प्रभाव कहा गया श्रौर कभी अंग्रेजी के 
रोमेण्टिकं कवियों का श्रन्धानुकरण । अस्पष्टता का दोषारोपणा तो श्रनेक दिशां 
से हरा । जिन श्रालोचकों ने चछायावाद की विशेषतां पर प्रकाश डालने का 
भयास किया उनका व्यान भी किसी कवि विशेष की कुलं ही रचनां तक 
सीमित रह गया । समूचे छाथावादी सातय को वे पनी श्रालोचना की परिधि 
मे न समेट सके । फलतः उनकी श्रालोचनाए' भी एकांमी रहीं । छायावाद 
जिन भ्रनेकविध प्रवृत्तियों श्रौर विदोषता्रों को लेकर चला उनका समग्र रूप से 
उद्घाटन न हो सका। ० नामवर सहने ठीक दी लिखा दहै कि “इसकी 
विविधता उस शतदल के समान है जिसमें एक ग्रथि से श्रनेक दल खुलते है । 
एक युग-चेतना ने भिन्न-भिन्न कविं के संस्कार, रुचि श्रौर शक्ति के श्रनुसार 
विभिन्न रूपो में भ्रपने को अभिव्यक्त किथा। कीं एक पक्ष का श्रधिक विका 
इमा ओर कीं दूसरे पक्ष का१ ।' इस युग-चेतना को पहचानने की श्रावरयकतां 
थी जो तत्कालीन राजनीतिक, श्राधिक, वासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के 
बीच श्रपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी । सामन्तवादी एवं साघ्राज्यवादी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध सारतीय पुंजौवाद एवं मध्यवगं का संयुक्त संघषं उस॒चेतना को शक्ति 
प्रदान कर रहा था । 

भ्रायुनिक हिन्दी साहित्य कौ प्रमुख प्रवृत्तियों का अष्ययन करते हए जो 
वात सर्वाधिक बलपूर्वक कही गयी वह यह क्रि छायावाद द्विवेदीयुगीन इति- 
वत्तात्मकता की प्रतिक्रिया है । इसी तरह प्रगतिवादी श्रालोचकों ने प्रगतिवाद 
को छायावादौ भावुकता की प्रतिक्रियाके ल्पमें ग्रहण कियादै। किन्तु उस 
प्रकार की पूवंगरहपरस्त श्रालोचनाए इन प्रमुख काव्य-्रवृत्तियों को स्थिर श्रौर 
जड़ मानकर ही प्रस्तुत को गयीं । उस वात पर जराभी ध्यानन दिया गया 
कि युगःविशेष मे भ्रभिव्यक्त होने वाली कोई भो काव्य-प्रवत्ति साहित्य की उसी 
प्रवहमान धारा का एक अंग है जो समाज-सापेकष्य एेतिहासिक विकास कै अनुरूप 
हीरूप धारण करती है। किसी भी काव्य-परवृत्ति का श्रध्ययन करते समय 


१. डं° नामवर सिह--भ्राधूनिक साहित्य की प्रवृत्ति, प° ४1. 
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समाज के एतिहासिक विकास की उपेक्षा करने तथा उसे समग्र साहित्यके 
विकास का एक अंग न मानकर किसी प्रवृत्ि-विरेष कौ मात्र प्रतिक्रियाके रूप 
मे ग्रहण करने से भ्रामक श्रालोचना का रूप उपस्थित होता है । छायावाद- 
युग म डं° शम्भुनाथ सिंह ने पहली वार छायावाद को सामाजिक उत्थान के 
परिप्रक्य मे देखते का प्रयास किया । तत्कालीन सामाजिक, प्राथिक एवं 
राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होने 'छायावाद' को प्राधुनिक 
हिन्दी साहित्य की प्रवहमान धाराके एक अंगके रूपमेंदेखादहै। इसी कारण 
उस युग की कविताश्रों की समस्त प्रमुख विशेषताश्रों के उद्घाटन मे उन्हे श्रधिक 
सफलता मिली है । 
छायावादी काव्य के उद्धव श्रौर विकास की पृषटमूमि का विर्लेषण शम्भुनाथ 
सिह के इस ग्रन्थ को मौलिक देत है। सन्‌ १८५७ की भारतीय राज्यक्रान्ति 
के विफल हो जाने पर श्र॑गरेजी शासन-व्यवस्था भ्रनेक रूपों मे ह्‌ होती ययी 1: 
पश्चिम कौ नवीन साम्राज्यवादी व्यवस्था एवं भ्र्थवादी नीतिमत्ताके कारण 
भारतीय समाज की परम्परागत विकास-धारा मे परिवर्तन कै लक्षण हृष्टिगोचर 
होने लगे । पुरानी सामन्ती व्यवस्था हवासोन्पुख हो चली । विदेशी सास्राज्यताद 
की शोषण-नीति के विरुद्ध जन-चेतना मे रष्टठीयता एवं पुनरुत्थान का भाव 
जगा । उद्योगीकरण के कारण नवीन पूंजीवादी व्यवस्था क्रमशः विकसित होने 
लगी । समाज का मध्यमवगं हर दिशासे आहत होकर विद्रोही हो उठा । 
समाज के विभिन्न वर्गामे जो वैचारिकं कान्ति उपरिथत हर्द उसका क्रम 
भारतीय स्वतन्वरता की प्रास्ि तक्‌ चलता रहा । यद्यपि यह सही है कि समय 
समय पर श्रन्य श्रनेक देशी-विदेशौ विचारों एवं भादर्शो ने भारतीय मनीषा को 
प्रभावित किया किन्तु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि श्राधुनिके काल 
के प्रारम्भमें वैचारिकं जगतमे जो क्रान्तिके वीज अंकुरि हुए वे निरन्तर 
विकसित होते गये । भारतीय जनता के ासोच्छवासों की कहानी इन्हीं 
परिस्थितियो मे गतिशील हुई, जिसका स्पष्ट स्वरूप भ्राुनिक साहित्य की विभिन्त 
्रवृत्तियों के रूप मे दृष्टिगोचर होता है । “छायावाद-युग' मे युगौन परिस्थितियों 
का विद्ेषण इसी दृष्टि से किया गया है । इस तमाम विष्लेषण का निष्कर्षं 
लेलक ने यह्‌ निकाला है कि श्राचूनिक्‌ कविता गत्यात्मक है । वह सामन्तवाद 
श्रौर सा्राज्यवाद के विरुद्ध उच्च मध्यवगं श्रौर निम्न मध्यवं के संघर्ष श्रौर 
विद्रोह कौ विभिन्न म॑जिलों पर॒ विभिन्न रूपों भे दिखलाई पड़ती है । उसमें 
शुरू से भरन्त तक्‌ एकं सिलसिला श्रौर सम्बन्ध है । “इसलिए छायावाद-युग को 
सममने के लिए इतना ही भावद्यक तरीं है कि उस युग ( १६१०१९३३ ) 
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की परिस्थितियों को समभा जाय, वत्कि यह भी भ्रावद्यक है कि उसके पूर्ववर्ती 
युगो की परिस्थितियों ्रौर कविता के वीच के सम्बन्ध-सूत्र का पता लगाया 
जाय श्रौर उस प्रकार आधुनिक्‌ कविता के गत्यात्मक रूप को देवा जाय ।*१ 
उस युग कौ कविता मे जो श्रप्रत्यारित विकास श्रौर श्रनियमित मोड़ दिखाई 
पडते हैँ उन सवकी भूमिका भ्राधुनिक युग के पूवर मे पड़ चुकी धी ।*२ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छायावाद-युग को समभने के लिए उसे 
भ्रायुनिक कविता के समुचित विकासकी एकं सीद़ीके रूपमे देवा जायन 
कि किसी विचार या श्रादशं की प्रतिक्रिया मात्र कहकर उसे समग्र भ्राघुनिक 
साटिव्य से श्रलग कर॒ दिया जाय । कवीन्द्र रवीच्ध श्रौर अंग्रेजी के रोर्धैटिक 
कवियों के प्रभावों को मँ ्रस्वीकार नहीं करता, किन्तु समूचे छायावाद को 
मात्र विदेशी साहित्य का भ्रनुकरण कहना भ्रनुचित है । श्राघुनिक काल की 
निरन्तर गतिशील सामाजिक परिस्थितियों ने छायावाद को जन्म दिया जो अपने 
-वैविष्यपुणं--परस्पर विरोधी-सी ज्ञात होने वाली भी--विशेषताश्रों को श्रभिन्यक्त 
करता हरा अरन्त में उन्हीं परिस्थितियों कौ गतिशीलता मे तिरोहित हो गया । 
इन सव बातों पर छेक ने जम कर विचार किया है । 

छायावादी साहित्य की विशेषताभ्रों पर दर्पात करते हुए ङेलक ने स्पष्ट 
कहा है कि वैयक्तिक भ्रमिव्यक्ति ही समस्त साहित्य का केन्द्र-विन्दु है। त्रेम का 
स्वच्छन्द चित्रण, मनस्परक सौन्दयं बोध, प्रकृति-प्रेम, रहस्य-भावना का श्राभास, 
-राष्टीय विचारों को श्रभिव्यक्ति तथा प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक भाव-प्रकारन, 
भावुकता एवं कल्पना को भ्रधिकता--ये सारी विशेषताए छायावादी साहित्य में 
श्रहुमाव की भ्रमिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैँ) भावुकता के साथ ही चिन्तन, 
भ्रादशं के साथ ही यथार्थ, भ्राशाके साथदही निराशा एवं दुःखवाद, प्राचीन 
रूदो के प्रति विद्रोह कौ भावनाके साथ ही गौरवशाली श्रतीत के प्रति 
भ्राकर्षण भ्रौर प्राचीन दर्शनों के प्रति श्रास्था, वतमान से पलायन कौ प्रवृत्ति के 
साथ ही वर्तमान की पराधोनता की समस्या का समाधान दने का प्रयास--ये 
परस्पर विरोधी-सी प्रतीत होने वाली भावनाए छायावादी साहित्य मे दिखाई 
देती है । छायावाद की समस्त विशेषताभ्रो का विस्तृत वणन डं शम्मुनाथ सिह 
ने ्रपते “लायावाद-युग" के द्वितीय खण्ड ( पृ० ५५ से १५२ तक्‌ ) मे क्रिया है । 
{इन परस्पर विरोधाभासी प्रवृत्तियों के वास्तविक कारणों को जानने कै लिए 


१. डं° शम्मुनाथ सिह--छायावादःयुग प° ४-५ । 
२. ॐं° रघुवंश--साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, प° ११४ । 
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तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं ्राधिक स्थितियों का श्रवलोकन आवश्यकं 
था । यद्यपि साहित्य में समाज का यथातथ्य चित्रण नहीं होता तथापि साहित्यगत 
मान्यताएं सामाजिक परिवेश मे पलने बाले विचारों से निरन्तर प्रभावित होती 
रहती है 1 

रीतिकालीन गतानुगतिकता एवं रूढिवादिता के मार्गे से हटकर भारतेन्दुं 
ने ही साहित्य मे नवीनता का समारम्भ कर दिया था । इस युगमे ही प्रागेके 
विद्रोह युग की भूमिका की नींव पड़ चुकी थी । सुकरूटधर पाण्डेय ने तो भारतेनदु, 
को ही छायावाद-युग का जनक कहा है । यद्यपि छायावाद की समस्त विदोष- 
ताश्रोंके परिवेश में भारतेन्दुको छायावाद का जनक नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु इतना श्रवद्य ही सत्य है कि छायावाद कौ श्रनेक प्रमुख प्रवृत्तियों का 
जन्म भारतन्दु-युगमे ही हो चुकाथा। नायक-नायिकाके स्थूल शारीरिक 
प्रेम की श्रपेक्षा भारतेन्दु का ध्यान (तरनि-तप्ुजा-तट-तमाल-तरुवर' की श्रोर जां 
चुकाथा। वे गंगाके “नव उज्ज्वल जलधार हार हीरकः की भ्रोर श्राकरषितः 
हो चुके थे । श्रीधर पाठक, रामनरंश त्रिपाठी, मुकरुटधर पाण्डेय श्रादि कवियों ने 
प्रकृति के प्रति श्रनुराग की भावना को स्वच्छन्द प्रकृति-प्रेमके रूप मे परिणत 
कर एक नवीन युग के आगमन की घोषणा की । प्रकृति कै प्रति यही स्वच्छन्द 
प्रेम-भाव छायावाद-युग का प्रमुख प्रतिपाद्य बना । इसी प्रकार सामंती एवं 
साघ्राज्यवादी प्रवृत्तियों के प्रति आक्रोश की भावना भारतेन्दुकी दही लेखनी से 
प्रकट हो चुकी थो । धन का विदेश जाना उन्हं 'स्वारी' लगता ही था, बाहरं 
तन-मन-घन चूसने वाली एवं भीतर-भीतर सब रस ॒च्रूसने वाली साघ्राज्यवादीं 
परवृत्ति को वे राष्टरके लिए सर्वाधिक घातक समते थे छायावाद-युग तकः 
प्हुचते-पडंचते इस भावना ने रा्टीयता का स्पष्ट रूप धारण कर लिया । इसः 
विकास-क्रम को “छायावाद-युग' के प्रथम भ्रध्यायमे दिखाया गया है । प्रथमः 
विश्व-महायुद्ध के समय ओर उसके बाद मारत मे उद्योगौकरण की दिशा में 
तेजी भ्रायी । यद्यपि अंग्रेजी व्यापारियों के विरोध के कारण भारतीय उद्योगी- 
करण का वैसाखूप हमारे सामने नभ्रा सका जैसा पश्चिमी देशों मे दिखाई 
दिया था, तथापि भारतीय पूंजीवाद का नए सिरेसे विकास प्रारम्भ हो गया ॥ 
समाज मे उच्च मध्यवगं तथा निम्न मध्यव्ं जैसे वर्गं ॒विकसितः होने लगे । 
छायावाद-युग मे प्रुजीवादने ही कविको भरात्मामिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित 
किया। व्यक्तिगत प्रणय के गायन मे उन्होने कल्पना श्रौर भावुकता का भरधिक 
परिचय दिया । वतमान के . यथाथ से श्र॒नग हटकर वै अतीत के गौरव की 
गाथा गाने लगे या भविष्य के लिए. उन्होने कल्पना का नवीन लोक निमित करना 
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प्रारम्भ कर दिया । उधर सास्राज्यवादी शोषण की प्रवृत्ति ने मध्यमवर्ग की 
राघ्रीय चेतना को निरंतर प्रोत्साहित किया । 


जिस आशा श्रौर उत्साह के साथ छायावादी कवियों ने प्रारम्भ मे भ्रपनी 
भावनाध्रों को श्रभिव्यक्ति दौ उसमे १९३० के पश्चात्‌ हास का भाव दिखाई 
देता है । इसका कारण यथार्थवादी प्रवृत्तियों का श्रधिक मात्रा म विकास है। 
पश्चिम में कार्ल माक्सं से श्रमिग्रेरित मौतिकतावादी प्रवृत्तियों का श्रव्न्त तेजी 
के साथ विकास हो रहाथा। कु श्रालोचकों का मत है कि उस भौतिकता- 
वादी प्रवृत्तिने प्रतिवाद रूपमे श्राकर छायावादके वायवी रूप रंगको 
धुमिल कर दिया । भावुकता, प्रकृति-प्रम, वैयक्तिक प्रणय एवं कल्पना को केकर 
चलने वाला छायावाद वर्ग-संघषे की भावना को केकर चलने वाके भौतिकवादी 
एवं यथाथंवादी प्रगतिशील आन्दोलन के सम्मुख हतप्रम हो गया । शछाया- 
वाद के पतन" पर भी विचार किया जाने लगा । यहाँ यह॒ कह देना श्रावश्यक 
है कि प्रगतिवादी श्रालोचकों ने कमी भी प्रगतिवाद को दायावाद कै विकासकी 
दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं किया । छायावाद-युग कौ राष्टय-चेतना ने ही स्वयं 
छायावादी कवियों को यथार्थ की प्रोर ठकेला । "वाला कै वालजाल मे लोचन 
उलाने" मे भिभकने वाना कवि युगवाणी ' श्रौर राम्या का कवि बन वडा । 
धरतीन्दरिय सौर्य कौ सृष्टि करने वाके कवि की दृष्टि (पत्थर तोडती मजदू रित” 
पर भौ पडने लगी । यह जो कुछ ह्र उसका एकमात्र कारण कालं माक्स का 
हन्रात्मक भौतिकवाद ही नहीं है ्रौरन तो प्रगतिवाद मूलतः छायावाद की 
प्रतिक्रिया ही है। प्रगतिवादो भावनाएः छायावादके ही गभंमे धीरे-धीरे 
पनप रही थीं । समय के प्रमाव ने उन्हं साहित्यिक धरातल पर उपस्थित 
कर दिया। हाँ, इतना भकव्रय हुआ कि छायावादी कवियों का सौन्दयं ओर 
प्रम के गायन के प्रति जो प्रारम्भिक उत्साह था वह्‌ मंद पड़ गया । फलतः 
निराशा की भावना प्रकट होने लगी । "मेरा भ्न्तर वचर कठोर, देना जी भरकर 
भकफोर 1" उस तरह सारी दुनियाको चुनौती देने वाला कवि निराशा के 
स्वरो मे बोलने लगा करि श्नेह-निर्भर बह गया है रेत-सा तन रह्‌ गया है" । 
'छायावाद-युग" के -प्रथम खण्ड के पाँच भ्रष्यायों मे इन सभी विषयों पर अधिकारिक 
रूप से विवेचन किया गया है । 


छायावादी कवियों के दार्शनिक विचारों के सम्बन्धमे भी केखकृने दो 
श्रघ्यायों मै विचार किया है । भात्ते्दु-युग मे कविता को मघ्ययुगीन भक्ति- 
साहित्य से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया धा । मारतेनदु ते स्वयं सुरदा के 








५२ डं° शरभुनाथ सिह : व्यक्ति श्रौर सटा 


समान ही भक्ति के पदों की रचना की। द्विवेदी-युगीन कवियों ने पौराणिक 
श्रख्यानों श्रौर ्राद्शो को श्रपना लक्ष्य बनाया । किन्तु छायावादी कवियों ने 
उपनिषद्‌ कालीन भारतीय दर्शेन के प्रमुख तत्त्वों को ग्रहण किया । सुमित्रानन्दन 
पतने ईश्वरम चिर विश्वास प्रकट करते हुए मानवतावादी विचारोंकी 
भ्रभिव्यक्ति की तो "प्रसादः ने रौवागमों के प्रत्यभिज्ञा दर्शन को श्रपना आदर्च 
माना । "निराला" ने अदैतवादी विचारधारा के साथ ही रामकृष्ण परमहंस के 
सिद्धान्तो को माना श्रौर महादेवी वर्मा की कविताश्रों में श्रहैत का परत्रह्मही 
्रियत्व के ्रावरण मे उपस्थित हभ्रा। छायावाद के इन प्रमुख कवियों की 
भारतीय दर्शेन के प्रति आस्था लाल निशान या लाल ण्डे की जयजयकार 
करने वाले तथा विदेशी श्रनुकरण पर रयोग" के चामत्कारिक दह उपस्थित 
करने वाले कवियों से श्रयिक रष्टय है । एसे दा्ञ॑निक विचारों को समेटते हए 
युग-सपेक्ष्य भावों को काव्य का विषय वनाने वाङ इन चछायावादी कवियों को 
गांव म नया-नया श्राया ऊंट' कहकर तिरस्कृत किया गया । नवयुवक कवियों 
को अपना-भ्रपना ऊट छोडने की प्रवृत्ति वाला कहकर उनकी हंसी उड़ाई गई । 
किन्तु यहु सव तभी हुश्रा जव छायावाद की समूची विशेषताओं का लोगों ने 
अध्ययन नहीं किया था । पंतजीने लिखा है कि "्रानेवाली पीदिर्थां निश्वय- 
पूर्वक देल सर्केगी कि उस युग का साहित्य--विशेषकर श्रालोचना-सेव- किस 
प्रकार संकोर्ण, एकागी, पक्षधर, तथा वादग्रस्त रहा है श्रौर उसमे तबकी 
राजनीतिकं दलबंदियों के फलस्वरूप किस प्रकार मान्यताओं तथा कलारुचि 
सम्बन्धी साहित्यिक गुटवंदिर्ा रही हँ ।*१ श्रव सचमुच इस पीढी म पक्षटीन 
होकर छायावादी काव्य कौ विशेषतां को उद्घाटित करने का प्रयास किया 
है । “छायावाद-युग' मे श्राकर छायावाद की सारी विरेषताए स्पष्ट हो गयी है । 
तत्युगीन भ्राथिकं सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की भी उसमें सम्यक्‌ 
व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । इस तरह छायावाद का विस्तृत एवं सूक्ष्म श्रध्ययन 
भ्सतुतं करने वाला यह हिन्दी का प्रथम समीक्षा-गरन्थ है । श्रतः डं शम्भुनाथ सिह 
का -खायावाद-युगः समीक्षक्षे्र मे एक स्तुत्य प्रयास है । इस पुस्तक मेँ लेखक 
ने छायावाद को समभे कै लिए एक नयी दिशा प्रदान की है जिससे ्रगली 
सीढ़ी को निस्संदेह छायावाद पर विचार करने मे सहायता भिकेगी । 





१. सुमित्रानन्दन पंत- चिदंवरा की मुमिका, ¶० १० । 


माध्यय मे 


-जितेन्द्र सिंह 


चायावादोत्तर कवियों मे डं० शम्भ्रनाथ सिह श्रपना एक श्रलग स्थान 
-रलते ह । यद्यपि वे युख्यतवा वामपन्धी विचारधारा से प्रभावित रदे है, किन्तु 
राष्टीय ्रादर्शो मँ उनकी पूर्णं निष्ठा रही है वहत से तथाकथित प्रगतिशील 
कवियों की पद्धति के विपरीत वे मुख्यतः गीत काश्य की ही रचना करते रहे हँ । 
सन्‌ १९४१ से “माध्यम मैः" के प्रकाशन तक्‌ उनके पांच काव्य-संकलन 
प्रकाशित हो चूके थे। युद्धोत्तर-काल मे भ्रत्य ॒श्राधुनिकतावादी कवियों 
की तरह शम्भुनाथ पिह भी बौदिक संक्रान्ति ओर आत्मिक उद्वेलन वाले वतमान 
युगके प्रमावसे श्रदूते नहीं रह सके । श्रतः उनकी १६५० के बाद कौ 
कविताओं मे जो बौद्धिक स्वर मिलता है उससे यह स्पष्ट है कि वे उत्तरोत्तर 
भ्राधुनिकतावादी काव्य-परवृत्ति के वहुत निकट श्राते गये । ““माघ्यम मेँ” पठने के 
वाद मुके एेसा लगा कि उस समय ( सन्‌ १६५० ) वै एक दुराहे पर थे भ्रौर 
श्रन्तिमि कूपसे यह्‌ निश्चय नहींकर सकेथे कि आधुनिक्‌ मृक्तछन्द तथा 
परम्परागतं गीत शैली इन दो पद्धतियों में से अन्ततः किसे श्रपनाया जाय । 


भ्राधुनिकतावादी कवि मे क्रिसी रीतिवद्ध पद्धति के प्रति भ्रासक्ति रे 
-विना नवीन संवेदनाभ्रों को भ्रभिव्यक्तं करने की श्रन्तःप्रेरणा सहज रूपमे होती 
है। किन्तु गीतकार म इस प्रकार की श्रासक्ति एक कमजोरी के स्पमें होती 
है । शम्भरनाथ सिह की इस पुस्तक मे यह आसक्ति पयप्ति मात्रा मे वतमान है । 
इस पुस्तक का प्रथम खण्ड पने पर पाठक को एसा लगता है कि कविकीं 
प्रतिमा म एक नयी शक्ति विद्यमान है भ्रौर उसे यह आशा वंधती है कि पुस्तक 
मे नयी कविता के विकास की दृष्टि से कु बहुत ही ध्यानाकर्षक श्रौर मौलिक 
तत्व दृष्टिगत होगे । किन्तु बाद के तीन भागो--ताबरूत की कीले, सोंधी 
प्रतिध्वतियाँ श्रौर लाल हरी बत्तर्या- में इस आशा को ढ़ करने वाली प्रकाश 
की कु विरल किरणे ही दिखलाई पड़ती ई । पर मविष्य में उनके पूर्ण प्रकाशन 
की सम्भावना भी उनके भीतर छिपी हई है 1 








५४ डों० शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति श्रौर सष 


शम्भरनाथ तिह एक एेसे कवि हँ जिसने जीवन के उतार-चदाव को भ्रच्छी तरह 
देवा है भौर मृत्यु तथा अंधकार के बीच सत्य श्रौर वास्तविकता के भ्रन्वेषण कां 
ददं भोगा है । उन्होने रा्ठीय भ्रान्दोलन के समय कु वषं तक राजनीतिक क्षेत्र 
मे संघर्षमय जीवन ष्यतीत किया तथा सन्‌ ४२की क्रांति के सिलसिकेमें 
भुमिगत श्रान्दोलन मे सक्रियरूपसे भागलियाथा। मैने स्वयं निकटसे उन 
भ्ान्दोननों को देखा है । इसलिये कवि शम्भुनाथ सिह के भोतर स्वतन्वता तथा 
मानवीय सम्मान की श्रन्तिम विजय के प्रति जो गहरी निष्ठा है उसके सम्बन्ध 
मे मुभे तनिक भी प्रविश्वास या भ्रम नहींहै। इस ग्रंथ में संकलित कवितानां 
मसे कुछ से उनकी उक्तं निष्ठा का प्रमाण मिल सकता दहै] 


“माध्यम मै" के श्रन्तिमि खण्ड मे “जगन्नाथ का रथः शीर्षक एक छोटी 
कविता है । उसमे उन लोगों को चुनौती दी गयीहै जो प्रगति की यान्त्रिक 
धारणा एवं विचारधारा के नाम पर मानवताको ही बन्दी वना देना चाहते 
है । एक श्रन्थ कविता “मागर गा नहीं" मे कवि के अदम्य विश्वास, दढ निष्ठा, 
अपने विवेक के प्रति टद्‌ बने रहने कौ धारणा तथा इन सवके लिये कोई भी 
दुःख उठाने की श्रदम्य इच्छा-शक्ति की श्रभिव्यक्ति हुई है । श्रषने विवेक को वह 
आुभ्रों के समुद्र मेँ इने को तैयार नहीं है । श्रनस्तित्व की खोज" तथा “मै 
भोर मँ" शीरषंक कविताये उस सूष््म यथाथ के प्रान्तरिक श्रन्वेषणा की सूचना 
देती हँ जो हमें चारों मोर से घेरे रहता है पर जो प्रायः बुद्धि की पकड़ में नहीं 
भ्रा पाता। ये कवितायें विश्वास दिलाती ह कि कवि निकट भविष्य में इस 
दिशा मे कोई महत्वभूणं कायं करेगा 1 इस ग्रंथ की पहली कविता "उषा-नमंन्‌" 
यह श्रागा हदृ करती है कि कवि दाशेनिकता के लिए काव्यत्व को नष्ट नहीं 
होने देगा 1 


इस पुस्तक के दुसरे खण्ड की कविताओं में कविने श्रपने एक विरेष' 
र्घटनाजन्य शोक को ्रमिव्यक्त किया है 1 तीसरे खण्डमे धरती की सोंधी 
गर्व ओर रंगीनी के वैशिष््यप्रणं गीत है । बाद की कविताध्रोमे कुछ रेसे 
तस्व भी ह जो पते देश के प्रचलित लोकगीतों कौ याद दिलाते ह । शम्मुनाथ' 
सिह की कु श्रन्य कवितां मे लोक्गीतों के स्वरः श्रौर लय की भ्रनुगुज सुनाई 
पड़ती है । किन्तु साहित्य मे लोकगीतों के तत्वों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति 
एकं विशेष सीमा तक हौ रहनी चाहिये । किसी भनु ज से मौलिक काव्य की 

` स्वना मे विशेष सहायता की श्राशा नहीं की जा सकती । श्रात्मोपलब्ध भ्रनुभूतियों 
` के स्वरसे मेल खाने वाली मौलिक लय हौ किसी . कविता को श्रधिक प्रभावो- 


पुस्तक-समीक्षा ५. 


त्पादक बना सकती है । शम्भनाथ सिह जसे सफल गीतकार से यही आशाकी 
जातीटै कि वे लोकगीतों की श्रतुगुजको दुहरानेके लोभसे श्रपनेको 
श्रलग रखेगे । 
अपनी काव्य-यात्रा के लम्बे काल मेँ शम्भुनाथ सिंह को श्रपने जीवन के कई 
मोड़ो से गुजरना पडा है । उन्होने श्रपनी काव्य-प्रतिभा को किसी भी दलया 
सिद्धान्त के श्रागे श्रात्मसमर्पण करने से सर्द॑व विरत रखा है । दूसरी ओर कवि 
सम्मेलनों मे ्रत्यन्त लोकप्रिय होते हुये मी उन्होने भीड़ की पसन्दके भ्रागे 
श्रपनी कविता का बलिदान नहीं होने दिया । भ्राज जव कि वे एक नये विश्वास 
के साथ भविष्य की श्रोर उन्मुख हँ, उनसे यह्‌ श्राशा की जाती है कि वे भ्रपनी 
प्रतिभा को नयी दिजामेंभ्रग्रसर करेगे श्रौर काव्य को नया मोड़ दंगे । किन्तु. 
वेजोकुछछ भी कर, वह केवल शिल्पगत रूपाकार या माध्यम सात्र नहीं होना 
चाहिये । श्राुनिक युग का "लघु मानव" जिस गहरे मानसिक भौर भ्राध्यात्मिक 
संकट की स्थिति से होकर गुजर रहा है उसके सन्दर्भमें वे जो भी सोचतेया 
्रनुभव करते है, उनकी कविता में उसकी ईमानदारी के साथ श्रमिव्यक्ति 
होनी चाहिये । 
कवि शम्भुनाथ सिह की भ्न्तदंष्टि को स्वप्तलोक क कोमल भौर वायवीय 

हश्य-विम्ब श्रव भी श्रभिभ्रूत करते होंगे कितु उनकी “र्पान्तर' शीर्षक कविता में 
जो बिम्ब चित्रित कयि गये है वे वायवीय नहीं, "लघु मानव" द्वारा भ्रनुभरूत इस 
धरती के सीधे-सादे बिम्ब है । उस कविता कौ कु पंक्तियां ये हँ :-- 

श्रपनी इच्छो से ही तो 

मँ निमित ह । 

उनके ल्पान्तरमें ही तो 

म जीवित हु 

मै उनका फल ह 

मै उनको ही श्रित ह। 








चिन्तन के नये चरण : 
हिन्दी महाकाभ्य का स्वरूप-विकासि 


श्राचार्य कषूणापति श्रिपादी 


डा० शम्भुनाथरिह से हिन्दी जगत्‌ पयति परिचित है । कवि-संमेलनों मे 
उनकी ललित कविताश्रों के सुस्वर श्रौर मधुर पाठ से प्रोतृमंडली मूग्च हयो उठती 
-है। काव्धकला के मर्मज्ञ जव उनकी संजुलवाणी मे सुनाए जते हृए गीतों का 
कलास्वादन करते है रौर उनमें निहित भावात्मक कथ्य की गहराई का उन्ह 
बोध होता है तब वे मुग्ध होकर तन्मय हो उठते हैँ । उनके काव्यपाठ मे जहाँ 
एक श्रोर स्वरों कौ मधुर धारा बहती है वहीं दूसरी भ्रोर उनमें युगवोच से मुखरित 
श्रौर चितन से परिप्चुत भाववोध ओर श्र्थवबोध की गहराई की प्रेषणीय भकार 
ग जती रहती है 1 यहाँ मै उनकी कविता का गुणगान महीं करने जा रहा हू । मँ 
कहना यह चाहता ह॑ कि काव्यपाठ श्रौर काव्यसजैना के माघ्यम से डा० शंभरुनाथ 
-सिह हिन्दी काव्य-प्रेमियों के श्रव्यन्त त्रिय भ्रौर परिचित रह; वे प्राधुनिक 
-हिन्दी कवियों के श्रग्रपंक्ति के कवि, वेरेसे कविर जो श्राघुनिक युगके 
-कवियों की सर्जनात्मक यात्रा मे युगबोध कौ गति के साथ कदम मिलाकर निर्दतर 
भागे बदृते चल रहै है; वाद की संकुचित सीमा मे कैद हृए बिना भी वादों कौ 
मानवीय संवेदनाभ्रों के स्वर गौर उत्परेरण को भ्रात्मसात्‌ करते चलते ह; भ्राधु- 
निकता, समसामयिकता श्रौर समाज संपृक्ति की बोध-चेतना से संसृष्ट रहते है, 
नये काव्यरूपो, समसामयिक काव्य-स्वरों, ततन सर्जनप्रक्रिया भ्रौर नग्यतम श्रभि- 
"व्यक्तिशिल्प का समर्थ प्रयोग श्रौर विधान करते चलते हँ । वे हिन्दी कै सचेत, 
जागरूक, युगबोघ से चैतन्य श्रौर समथं काव्यरिल्पी है । 


शोध श्रोर समीक्ता 


पर वे केवल भ्राघुनिक कवि ही नहीं है 1 केवल काव्यकषत्र के ही सर्जनात्मक 
कलाकार नहीं ह । रचनात्मक साहित्य की अन्य विधाओं- -हदयकाव्य, कहानी 
्रादि- के क्षेत्र मे भो उन्होने रचनात्मक प्रतिमा प्रकट की है । मेँ यहाँ यह भी 


पुस्तक-समीक्षा ५.1 


कहना चार्हुगा कि डा० शंभुनाथ रिह में सर्जनात्मक प्रतिमा के साथ-साथ 
शोधात्मक प्रज्ञा श्रौर समीक्षात्मक साहित्य-चेतना का मरिकाञ्चन योग है । शोध 
भ्रौर समीक्षाके क्षेत्र मे भी उनकी समाकलनात्मक प्रज्ञाने उत्कृष्ट कोटि के 
साहित्य का निर्माण किया है । 'छायावाद-युग' “हिन्दी महाकाव्य का स्वूप- 
विकास" श्रौर “प्रयोगवाद श्रौर नयी कविता” श्रादि उनके एसे ग्रंथ हैँ जिनमें 
शोध श्रौर समीक्षा की गवेषणास्मक श्रौर विर्केषणात्मक वौदिकता का स्वरूप 
देखा जा सकता है । इन क्षेत्रों के इनके समस्त ग्रन्थो के चचविस्तार में न जाकर 
डा० शम्भुनाथ सिह की केवल एक कृति-काशी हिन्द विद्वविद्यालय 
(वाराणसी) की शोधोपाधि (पी-एच्‌° डी) के लिए लिखित --““हिन्दी महाकाव्य 
का स्वरूप-विकास"” की कुछ परिचयात्मक चर्चा करूंगा । 


हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकासः शोधदृष्टि 


यह्‌ महृत्वपूणं ग्रन्य॒ डां० शम्मुनाथ सिह का गवेषणात्मक श्रौर समीक्षा- 
त्मकं शोध्रवबन्य ( थीसिस ) है। इसमे महाकाव्य के वेकासिक सोपानोंकी 
सैद्धान्तिक चर्चा की गईहै। इस चचक्रिममे एक ओर तो शोधात्मकदटद्से 
भारत श्रौर पश्चिम (योख) की साहित्यमीममांसा मे निरूपित भ्रौर विवृत 
मान्यताओं का श्राधार लिया गया है, दुसरी श्रोर श्रपने विवेचन श्रौर विर्छेषणः 
की उपलबन्धियों का भी उपयोजन किया गया है । महाकाव्य के स्वरूप श्रौर 
लक्षण ( परिभाषा ) का निर्धारण सबसे आवदयक ओर प्रथम प्रदन था । लक्षण 
कै निर्धारण में सबसे मुख्य समस्या यह थी कि उसकी दृष्टि क्याहो । भारतं 
के- मुख्यतः संस्कृत साहित्याघ के--साहित्यालोचकों ने महाकाव्य के जो 
रूप-लक्षण बताए हैँ उनको श्राधार बनाया जाय या परिचम के साहित्यशाघकारों 
ने जो पैमाने बनाए हैँ उनको निर्घरकं मानकर महाकाव्य के स्वरूप श्रौर 
गुणधर्म का मानरूप स्थिर किया जाय ? उक्त दोनों दृष्टयो से संपृक्त ओर 
समन्वयात्मक मानतुला का भो पक्ष हो सकता है । मुख्यरूप से हिन्दी की जिन 
कतिपय कृतियो को महाकाव्य मानकर यहां उनकी समीक्षात्सकं मीमांसा कीं 
गई है, उनके महाकाव्यत्व-साघक्‌ गुणधर्म का तिधरिण श्रावर्यकं हो जाता है । 
जव तक महाकाव्य के स्वरूपाधायक मानक धर्मो का निधरिण न किया जाय 
तब तक कृति के मानमूल्य कौ व्याख्या सम्भव नहीं होती । 


इस सन्दर्भ मे डं° शम्भुना ने एतिहासिक श्रौर बौद्धिक पथ का भतुसरण 
क्रिया है। महाकाव्य के सोपान तक पर्ैचने के लिए पूर्ववत्ती काव्यसूपों श्रौर 
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उनके योगदान की मीमांसा हुई है । महाकाव्य की स्वरूप-रचना कोई अकस्मिक 
घटना नहीं रहौ है । पएरवंवर्ती श्रनेकानेक काव्यरूपो कौ विकास-यात्रा के परिणाम 
स्वरूप काव्य का विकसित रूप--महाकाव्य--हो सका । इस विकास-यात्रा के 
पथ पर शोधगति से चलते हृए ग्रन्थकार ने “समाज के विकासः को तीन श्रवस्थाभरों 
का परिचय दिया है। आधिक दृष्टि से (क) "शिकार भ्रौर खायकष॑चय-युगः, 
ख) छृषिदुग' श्रौर (ग) श्रौद्योगिक युग" के नाम से निदिष्ट भ्रवस्थाभ्रों को 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक ष्टि से--ग्र॑थकार के उल्लेखानुसार--(क) “कवीलायुग 
या जनसमाज युगः, (ख) “सामन्तयुग" श्रौर (ग) "राष्टरयुग' कहा गया है । इसमें 
करषियुग', या “सामन्त-युग' वस्तुतः वड़ा लम्बा काल है श्रौर भारतम इसकी 
व्याक्ि वैदिक कालसे लेकर १६ वीं शती तक्‌ वताई गयी है! इस सामन्ती 
भ्रवस्था के वैकासिक स्तर श्रौर सोपानोंकी संख्याभी कमनहींहै। पर मोटे 
तौर परं श्रध्ययन की सुविधा के विचार से उसके तीन सोपान--(अ) “श्रारस्भिक 
सामन्त-युग'“, (श्रा) “मध्य सामन्त-युग”' श्रौर (इ) ““उत्तर सामन्त-युग"--मान 
लिए जते हँ । महाकाव्य की सामग्री इस युगके प्रथम कालमें निमित हुई 
भ्रौर दूसरे काल मे विकसित होकर महाकाव्योंके रूपमे परिणत होने लगी । 
इस दूसरे काल का श्रन्त होते-होते भ्रलंकृत काग्यों को रचना होने लगी जो 
तीसरे काल के महाकाव्यों मे श्रपने उच्छृष्ट रूप मे परिणत हुई । सामन्त-युग में 
ही श्रनैक श्रान्तरिक-बाह्य प्रभावों के कारण प्रात, भ्रपश्रःशश्रौर वर्तमान 
आर्यमाषाभ्रों का विक्स हुश्रा श्रौर उनमें भी विविध ॒विकसनशीन श्रौर अलकृत 
महाकाभ्यों की रचना हई ।'* 

इसी परिग्रक्य को केकर प्रस्तुत ग्रंथ को मूल शथीसिसष' को प्रतिष्ठित करने 
का प्रथास हृश्रा है 1 यहां यह जान केना भ्रतयन्त श्रावश्यक है कि महाकाव्य के 
उद्धव श्रौर विकासको जो विवेचनाकौ गई है उसमे उपयुक्त वक्तव्यके 
स्वर की दही गज भ्रान्त मरी हुईहै। इस मतके मानक सचि के निर्मणिमें 
जहां एक ओर पश्चिम के प्रबुद्ध साित्य-शोधकों ओर कलानुशीलकों का निष्कर्षं 
केकर एवं पश्चिमी परिपरक्षण को व्याख्यापथ पर॒ चलनेवालों के श्रनुसार भारत 
के मुख्यतः संस्कृत, प्राकृत, श्रपन्न ष श्रौर सामान्यतः प्राघुनिक शरार्यमाषाप्रों के 
साहिव्य-समीक्षकों कौ सिद्धान्त-दष्टि का सारग्रहण किया गयादहै। पर इसके 
साथ ही--माकसं" एवं उनके श्रतुगामियों द्वारा इतिहास, समाज श्रौर कला- 
। साहित्य के विषश्लेषण-स॒मीक्षण को जो मान्यताएः घोषित कर दी गई ह उनमें 
मो डोऽ शम्भुनाथ को विरेष भ्रास्था लक्षित होती है । प्रसंगतः यहां यह कह 
भरनुचित न होगा कि इस शोध-गरय.मे जिस श्म एवं लगन के साथ 


युस्तक-समीक्षा ५६. 
भनुसन्यान, श्रनुशीलन श्रौर मनन-चिन्तन के द्वारा मूल्यांकन का प्रयास किया 
गया है, उसका स्वरम साहित्यिक समालोचन की दृष्टि से प्रधिक्‌ उत्कष- 
शालो होता यदि “माक्िस्ट' बर्गर से साहित्य कौ व्याख्या करने यं इतनां 
श्रभिनिवेश न दिखाया गया होता । इस चर्चा को यहां बढ़ाना मँ नहीं चाहता । 
इतना संकेत मात्र पयति है । 


पश्चिम के महान्‌ पण्डितों ने गहराई के साथ श्रनुसन्धान करते हुए समाज 
एव संसृति के वेकासिक सोपानों से सं्र्त-कव्य या कला के विकास की 
प्रवस्थाश्रो, स्वरूपो श्रौर कलारूपों के सम्बन्ध मे जो प्रनुशीलनात्मक निष्कं 
निकले हँ--उन्हीं के प्रकाश में लेखक ने महाकाव्य के उद्धव ्रौर विक्रास का 
प्राकलन किया है । सामूहिक सृत्य-गान, गाथा-म्राख्यान, नारांसी गाया, गाथा- 
चक्र के क्रमिक सोपानों से चलकर जिस प्रकार महाकाव्यों का प्रारम्भिक रूपं 
घटित हुभ्रा, जिन परिवेशो मे विकसनशील महाकाव्य फलते-फुलते हए महा- 
कव्य ल्पमें परिणत हो जाति है, जिन प्रवृत्तियों रौर सामाजिक मनोवृक्तियों के 
ताल-लय से एकताल होकर समाज मे श्रवत महाकन्यो का निर्माण होता 
रहा है--इनकौ विशद चर्चा लेक ने की है । उदाहरणा्थं लेखक की मान्यतां 
है| उस युगमे, वीर युग में--“जो ववर समाज व्यवस्था श्रौर पूर-सभ्य 
समाज-व्यवस्था के वीच की मंजिल' मानी गई है-- | "युद्धो मे शौय प्रदशित 
करने श्रौर विजय दिलाने वाला व्यक्ति कवी का नेता या सरदार बनने लगा श्रौर 
म॑त्र-तंत्, जादू-टोना श्रौर पौराणिक कथाश्रों श्रौर विदवासों के विशेषज्ञ पुरोहित 
प्रौर विद्वान बनकर संमानित हए ।* एसे निष्कं श्रौर धोषणाए समग्ररूप से 
श्रौर सभी रष्टो, देशों श्रौर संस्कृतियों के इतिहास मे श्रांतिहीन है या नहीं, 
यह दूसरो बात है । विषयांतर मे जाकर यहां उक्त मान्यता का खंडन-मंडन 
भ्रभीष्ट नहीं है । यहाँ इतना ही कहना है कि आधुनिक उन्नत विद्व के श्रौर 
विशेषतः पश्चिम के समाजशाधियों श्रौर विकासवादियों ने जो मान्यताए' श्रौर 
सिद्धांत स्थिर कर॒ लिए हँ उनके श्रालोक मे डा० शम्भुनाथ सिह ने महाकाव्य 
के स्वरूप-विकास से संवद्ध--समाज श्रौर उसके विकासस्तरों का भाकलन किया 
है ओर उसी के भ्रनुगामी मान्यतामानकों के भ्राधार पर महाकाव्य के वैकासिक 
स्वरूप-स्तरो का समाकलन किया है । £ 


विवेच्य की परिभाषा 


शोधकर्ता ने महाकाव्यों के उद्धव, निमि श्रौर विकास से संबद्ध सास्छ- 
तिक-सामाजिक परिवेशस्तरो का पर्यवेक्षण करने के अनंतर “महाकाव्य के 
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स्वरूप की निर्धरक परिभाषा श्रौर लक्षण की भी गंभीर विवेचनाकी है। 
संसृत के साहित्यशा मे भामह, दंडी श्रौर रद्रट से केकर विश्वनाथ महापात्र 
( साहित्यदपंणकार ) तक के महाकाव्यलक्षणों कौ तुलनात्मक ओर व्याख्यात्मक 
मीमांसा की गई है 1 “द्रटः के महाकान्य-लक्षसं की दृष्टिगत मौलिकता श्रौर 
व्यापकता का भी सुस्पष्ट विवेचन हध्रा है। पाश्चात्य प्रौर भारतीय विद्वानों के 
उन निष्कर्षो को स्पष्टता के साय उदुघाटित किया गया है1 यह भी दिखाया 
गया है कि संस्छत लक्षणग्रन्थों के महाकाग्यलज्नण के श्रनुसार सस्छृत के पुराण- 
कान्य (महाभारत), श्रादिकान्य (वाल्मीकि रामायण) श्रौर रधुवंश श्रादि भी लक्षण 
सीमा से बाहर ही दूटं जाते ह । यह भी स्पष्टतः बता दिया गया है कि “संसार 
के सभी देशों म महाकाव्य की परंपरा दो धाराभ्रों मे विभक्त होकर 
प्रवाहित होती श्रा रहौ है, भोलिक परस्पराबाली वासा ओर लिखित परंपरावाली 
धारा । (० ४५) । यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोनों मे पर्यप्ि भिन्नता 
के बावजूद दोनों हौ महाकाव्य को ही धाराएु हैँ। इसका कारणं यह्‌ है कि 
दोनों के मूल तत्व एक ही है । प्रा्ष॑गिक रूप से एक बडे माके कौ बात परः 
पाठकों का ध्यान ग्य में शराृष्ट किया गया है 1 यह्‌ बताया गया है कि हिन्दी 
काव्य ओर काव्यरूपो के उद्धव श्रौर विकासं पर मुख्य प्रभाव है प्राकृत श्रौर 
श्रपञ्च श का श्रथति उन भाषाश्नों की काव्यरूढियों तथा, काव्यरूपो का 1 उका 
बाह्य प्रभाव ओौर श्रांतरिक प्रभाव--दोनों ही संसृत क्यों श्रौर काव्यरूपो कौ 
तुलना भं गहनतर है । हिन्द के “श्रयिकांश सूल्यवान्‌ साहित्य का मुल सोत 
्रायः पराकृत-्रपन्न श का साहित्य था, पर उसका साहित्यशाघ प्रारंभ से ही 
संस्कृत साहित्यशास्त् का श्रंघ भ्रनुकरण करता रहा है (° ५५) । महाकाव्य" 
लक्षण के चर्चा-संद्भं मे महाकाव्य के निष्कर्षबोधित तत्त्वो--कथानक, चरि 
(वात्र) वस्तुब्यापार श्रौर परिवेशचित्रण, रस-भावच्यंजना, दौली (इसी मे छन्द, 
श्रङकार, भाषा भ्रादि भी गताथं है), उह श्य, प्राचीन ज्ञानवर्णन, पांडित्यप्रदशेन 
श्रादिः की भी विषश्लेषात्मक समीक्षा की गई है। 


पाद्वालय द््टि से भी महाकाव्य के लक्षण, स्वरूप, वैरिष्व श्रौर॒गुणघर्मो 
को श्रालोचनाद्मक प्रति से प्रस्तुत किया गया है । पाश्चात्य शाघपंडितों के 
श्रादि मनीषौ आरस्तु के “पोएटिक्स' मे निदिष्ट श्रौर॑विवेचित महाकाव्य 
परिभाषा श्रौर महाकाव्य के तत्वों पर श्रपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार से विचार 
किया गया है गौर यह स्पष्ट दिया गया है श्ररस्तु के . महाकाव्य की परिभाषा 
मे वीरमावना ओर कार्यान्विति का महस कदाचित्‌ सर्वाधिक है । . ्होमर के 
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इलियड श्रौर ओडेसी विकसनशील महाकाव्य हँ 1” आगे चलकर मूरोप के श्रवत ॥ 
महाकाव्य के लक्षणों श्रौर उसके तत्त्वों का श्राख्यायन क्रिया गया है श्रौर 
इसी प्रसंग में विकसनशील महाकाव्य के साथ उसका मेद भी स्पष्ट कर दिया 
गयाहै। रोमांस ओर रोमांचक महाकाव्यों के भेदकं गुणवर्मो कौ विवेचना 
करते हए उनके केन्द्रीय ग्रात्मतत्व का भी स्पष्ट परिचय दिया शया है। 
स्वच्छन्दतावादी श्रौर मनोवंज्ञानिक महाकाव्यरूपो का भी ङेखक ने परिचय 
दिया है । इन सव महाकाव्यरूपों कौ मेदक विक्ेषताश्रों क भ्राघार पर गुणघर्मो के 
निष्कर्ष-सूत्र भी लिते गए है । 

इसके भ्रनन्तर छेखक न महाकाव्य का ठैसा लक्षणं प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
काह जो भारतीय श्रीर्‌ पर्विमके मान्य महाकाव्यों के स्वरूपो को टृष्टिपथ 
मे रखते हुए एक एसी परिभाषा हो जो सभी प्रकार कै महाकाव्यों पर सब देश 
के नये-पुराने सभो महाकान्यों पर- लागु की जा सके । 


इस प्रसंग मे "एवरक्राम्बी', वावरा', केर, “डिक्सन", "वाद्टेयर' श्रादि 
परिचमी साहित्य के महान श्रालोचकों के वक्तव्यो, मतो, श्रौर तात्पर्य का 
आलोडन, मंथन भ्रौर विष्लेषण करने के वाद डा शंभुनाथ सि ने कुच महत्व 
की बातें बताई है । उन्होने स्पष्टतः स्थापित क्रियां है कि पूवं ध्रौर परिचमके 
कान्य-लक्षणो मे करद स्थायी तत्वों का समावेश है श्रौर कुछ भ्रस्थायी तत्वों 
का गु फन है । प्राच्य ओर पाइचात्य आलोचक द्वारा निदिष्ट स्थायी ततो से 
संब॑ध रखनेवाले लक्षणों मे अधिक श्रंतर नहीं है" (पृ० १०५) 1 लक्षण के ये 
तत्व क्या हं भ्रौर कैसे इनमें साम्य है, इसे ठेक ने विवेचित भ्रौर श्रालोचित 
कियाहै। प्रत मे उसका निष्कषं है--श्राचीन भ्राककारिकों रौर श्र्वाचीन 
भ्रालोचकों के विचारों का भ्रव्ययन करने के बाद हम इस निष्कषं पर पहुंचते हैँ 
कि महाकाव्य मानव कौ कलात्मकं प्रतिभा की वह॒ सर्वोत्तम देन है जिसमे 
उसके जातीय गुणों, सर्वोछृष्ट उपलब्धियों श्रौर परम्परागतं भ्रनुभवो का पुंजीभरूत 
रसात्मक रूप दिखलाई पड़ता है श्रौर जिसके बाह्य स्वरूप मे यद्यपि देशकाल के 
भेद के साथ निरंतर परिवत्तंन होता रहता है पर उसके भ्रांतरिकं मूल्य 
भौर स्वाभाविक गुरा शाइवत श्रौर नित्य होते हँ ।' ( प° १०७-१०८ )॥ 
इसके अनंतर ठेखक ने महाकाव्य की नवीन परिभाषा दी है--“महाक्राव्य वह 
छन्दोबद्ध कथात्मक कार्यरूप है जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह्‌ या भ्रकक्कृत वंन भ्रथवां 
मनोवैज्ञानिक चित्रण से युक्त एेसा सुनियोजित, सागोपांग॒श्रौर्‌ जीवन्त लम्बा 
कथानकं होता है जो रसात्मकता या ॒प्रभावान्विति उत्पन्न करते मेँ पुणं समर्थं 
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होता है, जिसमें यथार्थ, कल्पना या सम्भावना परं श्राधारित टैसे चरित्र या चरितो 
के मह््वपु्णं जीवनवृत्त का पूणं या श्राशिक चित्रण होता है जो किषी युगके 
सामाजिक जीवन का किसी रूप में प्रतिनिधित्व करते दँ रौर जिसमें क्रिसी महस्प्ररणा 
से परिचालित होकर किसी महदुदुदेद्य की सिद्धि के लिए किसी महत्वपूर्णं गम्भीर 
श्रधवा प्राश्चयेत्पादक श्रौर रहस्यमय घटना या घटनाग्नोंका श्राश्वय केकर 
संश्लिष्ट प्रौर समन्वित रूप मे जाति-विरीष ओर युग-विशेष के ससग्र जीवन के 
विविध ल्प, पक्षों, मानसिक श्रवस्थात्रों प्रभवा नाना ख्पात्मक कार्यो का वर्णन 
किया गया रहता है प्रौर जिसको दौलौ इतनी उदात्त श्रौर गरिमामयी होती है 
कि युग-युगान्तर मे उप्त महाकान्य को जीवित रहने कौ शक्ति प्रदान करती है ।** 
(^ 

इस परिचयात्पक लक्षण मं लेखक ने प्रयास कियाहै कि विभिन्न देशों ओर 
युगो के विभिन्न वैशिष्ट्य वाके एवं नाना शैलीवद्ध महाकान्यो मे प्राप्त सामान्य 
श्रौर स्थायी लक्षणो का प्र॑तभवि हो जाय । यहां इस वात पर विशेष सतकंता 
री गयी है किंदेश श्रौर काल के परिवेशजन्य परिप्क् से महाकाव्य के बाह्य- 
रूप की विशिष्ट मेदकतधिों की श्रपेक्षा सदाकान्यो के स्थायो श्रौर आंतरिक 
प्राणभूतं विदेषताभ्रों का श्ाकलन लक्षण मे, परिभाषामें समाविष्टो सकर । 
इसी दृष्टि से उेलक्तने स्थायौ सूत्यां के बीजभू्रोंका निर्देश किया है। 
तदनुप्ार महाकाव्यं के स्वरूप-घटक स्थायो भ्रातरि तत्व ॒श्रग्रनिर्द्ष्ट कहे 
जा सकते हं--(क) महदुद्देद्य, महती प्रेरणा ओर कलाकार की महक्ताव्यप्रतिभा, 
( एसी प्रतिभा जो महाकाव्य सृष्टि के महानुष्टान को सिद्धि-सामथ्यं से ऋद्धिमती 
है। उसमे कल्पनाशक्ति श्रौर सर्जनात्मक प्रज्ञा का ओदात्य श्रौर विराटत्व 
श्रेलित होगा ।); (ख) कवि के उदात्त, व्यापक एवं उच्च विचारों म गुरुत्व 
तलस्पर्शी एवं संधत भावाभिष्यक्ति मे गांभीयं श्रौर वगित घटनार्श्रो, वणैन- 
शली, उदे दय शरोर प्रभावान्विति म मटत्वश्ीलता श्रावश्यक है; (ग) महाकाव्य में 
अंक्रित वद्तुचित्र युगव्शेष के समग्र जीवन का होना चा्िए श्रौर उसके 
चरम बिन्दुकी परिणति महत्कायं के खूप की विवृति करती हो; (घ) कथानक 
सुसंबटित श्रौर जोवन्त प्राणचेतना से समृद्ध हो, उसमे व्यापक पैमाने पर 
सम्धूणं जोवत का विस्तार हो । कार्यान्विति से सुंघटित कथानक हो, नाटक 
श्रौर गीतिक्राव्य के तत्वों का संतुलित श्रौर सम॑जसित संमिश्रण हो तथा घटना- 
प्रवाह श्रौर कथाधारा भी एक निर्धारित धरीतल की हो; >) उसमे नायक का 
महश श्रौर वैशिष्व्यसमन्वित होना नितान्त श्रावदयक रहता ह; (च) दीली 
। भी उदात्त, समयं भोर गरिमामयो होनी चादिएु; (ख) अनवरुदध बौर श्रप्रतिहत 
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गतिमयौ जीवनीशक्ति एवं सक्षम प्राणवत्ता से महाकाभ्य समृद्ध होना चाहिए; 
भरौर अंत मँ (छ) प्रमावान्विति तथा रस्यं जना की भी तीव्रता एवं प्रभावोला- 
दकता श्रत्यंत श्रपेक्लित रहती 

टी मानक दृष्टिविन्दुजों की तुना पर जोषग्रंथक्षार ने भारतीय महाकान्मों 
का वैकासिके ओर स्वल्पात्मक श्राकलन करते हृए रामायणं महाभारत, 
परवत्ता सदाकान्या पर्‌ उनका प्रभाव श्रौर संस्कृत के श्रलंकृत महाकाव्यों कौ 
समीक्षात्मक विवेचना करते हए विभिन्न गीली के ग्रौर विभिन्न रूपों कै नानाविधं 
महाकाव्यों का परिचय दिया है । पौराशिक, एतिहासिक श्रादि शीली के महा- 
काव्यो का परिचय देनेके साथ-साथ रोमांचक दौलीके महाकाव्य की भी 
पिवेचनाकी गथी है श्रीर उक्त शैली मे परिभाषित सहाक्रग्यों के पेदक- 
गुणधर्मो की भी केक ने समोका प्र्तुतकी है। भारतीय सहाकोश्ि की 
परंपरा के अतर्भत ही पालि, प्राक्त श्रौर ध्रपश्रशके काग्यो, कान्यङ्यों के 
युगभ्रवाह्‌, लोक्तकाव्णों कौ चैतन्यवारा, कालवोध श्रौर नवचेतना से विकसित 
नन्य काव्यहोनी, नये तत्वों, नये स्वल्पो प्रादि की श्रच्छी व्याख्या की गधी हे । 
हिन्दौ के विकसनशीनल महाक्राव्य "थ्ीराज रासो पर श्रल्यन्त विस्तार के 
साथर पृष्ठो चं स्वनिर्थारित मान्यताभ्रों के ध्राघार पर विस्तार प्रौर गहराई के 
साथ तटस्थ विवेचन करते से पूर्वं ही ठेलक ने “हिन्दी महाकाव्य का उदय श्रौर 
उसका परिवेश शीर्षक के ओंतर्ग॑त ( चौे प्रकरण यें ) उस संक्रान्तिकालीन बाता- 
वरण, परिवत्तनशील साहित्यक पृष्ठभूमि रौर विकसित भाषाश्रो के विविधरूपी 
काव्यचेतना-मूलक सोतं श्नौर प्ररणापरिणामों का श्रच्छा विवेचन किया है। 
पंचम श्रौर षष्ठ प्रष्ाप्रों मे पृथ्वीराज रासो" श्रौर श्राल्हखंड' का जो श्रध्ययन 
किया गया है उसकी दृष्टि श्रौर चेतना के परिप्रध्य को समाने कै लिए उपयुक्त 
चौथा प्रकरण प्रत्यत सहायक ही नहीं, परमावश्यक मी है । पंचम श्रौर षष्ठ 
प्रकरणों के “रासो' श्रौर श्राल्हा" से संद विवेचन मौलिक भ्रौर महत्वपूर्णं है । 
सप्तम प्रकेरणमें डा० दुनाथने “पदमावतः को रोमांचक महाकाव्य सिद्ध 
करते हए लगभग = पृष्टो मे अपनी दृष्टि से जायसी की उक्त प्रेमगाथाका 
महाकाव्यसंपृक्त विवेचन प्रस्तुत क्रिया है । श्रष्टम श्रव्याय मे "रामचरितमानस" 
को पौराणिक महाकाव्य मान कर उसके काव्यस्वखूप का प्रतिपादन किया गयां 
है । मदाक्य कै घटक तचो श्रौर भेदक गुणधर्मो की विस्तृत मीप्रांसा श्रौर 
समीक्षा करते हुए “मानसः के महाकाव्यत्व को नये खूप श्रौर नये स्वरसे 
सामने लाने का ङेखक ने अच्छा प्रयासं किया है। कामायनी" पर ठेखक ने 
नवं प्रकरण मे रूपककथात्मक महाकाव्य मानकर कदाचित्‌ सर्वाधिक विस्तृत 
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( १०६ पृष्ठो का ) नयी बौली का विचार किया है । यद्यपि इस दिशा में प्र॑धकार 
करी कोई ठोस उपलब्धि सामने नहीं श्राती तथापि श्रनेक दृष्टयो से कामायनी" पर 
क्रिया गया यह विचार महत्व रखता है । उपसंहार मे विविव विषयों का 
पूर्वविवेचित, भ्रौर ततन भी, भ्राकलन है--उसमे हिन्दी के प्रवंघ काव्यलूपों का 
विवेचन करते हृए-(१) राजविलास, (२) चत्रप्रकाश, (३) हस्मीररासो 
(४) रामचंद्रिका श्रौर (५) कृष्ण चंद्रिका का महाकान्यत्व परला गया है। कुद 
ये प्रब॑धकार्व्यो --ङृष्णायन, साकेत, सिद्धार्थ, प्रुरजरहा, हल्दीघाटी, जौहर 
रौरं प्रियप्रवास श्रादि- पर भी थोड़ा-थोडा विवेचनाटमकं विचार करते हृए ग्रंथ 
समाप्त किया गया है । 

सव मिना कर कहा जा सकता दै कि यह्‌ शोधग्रय एक मौलिकं दृष्टिवन्दु 
से लिखा गया दै । इसको अतुसंधानात्मक श्रौर समीक्नापरक व्यास्परा ( इंटर 
रेटेटिव एकषष्टेनेशन ) विरोष महत्वपूर्ण दै । महाकान्य को अंतरात्मनिरूपक 
परिभाषा ओर उसी परिग्रक्च से भारतीय, विशेषतः हिन्दी काव्यो-महाकान्यो 
का स्वरूपात्मक समाख्यान वतन के नये चरण हँ । एतदर्थ लेखक भ्रमिः 
नन्दनीय है । 


्रथोगवाद ओर नथी कषिता ¦ एक समीत्ता 


© 
ड० दिल्लीष नारययस पिश्र 
छायावादोत्तर हिन्दी काव्ययारा कौ सिन्त ल्पात्मक प्रवृत्तियों मे प्रयोगवाद 
प्रारंभ सन्‌ शव्ण्न्मे दीहो चुकाथा तथा इसके प्रतिनिधि कवियोंका 
परिचायक '"तार-सप्तकर' भी सन्‌ १९४३ से प्रकाशित हो चुका था। सन्‌ 
१६४० के वादका विकसित ्रयोगवाद' ही सन्‌ १६५० मेँ (नयी कविता? 
नाम से अभिहित हआ । इस प्रकार अद्यतन विकसित विगत २७ वर्षो के 
नदीन काव्य-परान्दोलन का इतिहास निश्चय ही स्तुत्य होने पर भी समीक्षामक 
ष्टि से अच्ता रहा है । इस दीर्ध श्रि मँ श्रयोगवाद' श्रौर "नयी कविता" के 
पचासों संग्रह श्रौर विभिन्न पव-पत्रिकाभ्रों के माध्यम से श्रनेक परिचयात्मक 
निवंध तो सामने श्राये क्रतु भ्रा्चर्यं की बात यह है कि श्रव तफ इनका श्राकलन 
करने वाना एक भी एसा प्रय नहीं प्रकाशित हुश्रा जिसमे इन दोनों काव्य 
धाराघ्नों का भलीरभाति विद्केषण किया गया हो । इस संबंध म किचित्‌ सफल 
प्रयास इनीगिनी पुस्तकों मे श्रवद्य हुए हैँ जिनमें श्री लक्ष्मीकांत वर्मा कृत “नयी 
कविता का प्रतिमान" एवं डँ रमाकर तिवारी करत ्॒रयोगवाद" के नाम 
उल्लेष्य हैँ । फिर भी तावक विदलेषण की हटि से इनका महृ्व प्रतिपादित 
नहीं हो पाता 1 अतः इतस्त दिशा मे डँ शभुनाथ सिह का श्रानोच्य गंय नयी 
कविता श्रौर॒प्रयोगवाद का अन्तर एवं विश्लेषण उपस्थित करके इनका सम्पू 
परिवेश के साथ मूल्य प्रतिपादित करनेकी दृष्टिसे एकं इलाध्य प्रयत 
ठहरता है । 


हिन्दी साहित्य के पुराने आलोचकों की धारणाएः नयी कविता के विषय में 
कुछ निरिचत मान्यताश्रो मे श्रावद्ध थीं । उनका विचार था कि भ्रव कविता की 
परम्पराए हट गयीं हैँ तथा उ्तके सनातन सूल्थ विघटित हो गये है जिसका 
प्रमुख कारणं नये काव्यमे रस का श्रभाव है। एसे श्रालोचकों मे डा० नगेन 
तथा पं नन्ददुनारे वाजपेयो के नाम उत्लेस्य हँ । इनके भ्रतिरिक्तं कुछ 
-समीक्षक, जैसे डां० भगीरथ मिश्र तथा प्‌० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एक दष्ट 
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से भपेक्षाङृत नये काव्य-आन्दोलन के प्रति उदार होते हए भी पूर्वग्रहुयुक्त है । 
इस प्रकारं प्रयोगवाद श्रौर नयी कविता का कोई एेसा सशक्त समीक्षक श्रन तक 
नहीं दिखाई दिया जो वस्तुतः इसकी विशेषता्रों एवं भाव-शिल्पगत गाभीयं को 
विस्तृत व्याख्या उपस्थित कर सका हो । फलतः यहं कार्यं ॑स्वयं नयी कविता 
के कर्णधारो पर श्रा पड़ना स्वाभाविक था। जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिह, 
गिरिजाक्रुमार साधुर, नेमिचन्द जैन श्रादि नयी कविता के कर्णधार ही नहीं ये, 
इन्दोने इसकी प्रभूत समीक्षा भी लिखी । डा० शंमुनाथ सिह भौ नथी कविता 
, कै विरिष्टं कवि हैँ तथा विचार, दृष्टिकोण, रचना-प्रक्रिया एवं शिल्पगरत 
| प्रयोग का जो श्रनुभव उन्हं प्राप्त है उसका उचित उपयोग कर इस ग्र॑यकी 
सचना उनके लिए स्वाभाविक भी थी \ फलतः श्रालोच्य ग्रंथ की प्रामाणिकता 
निविवाद है । वस्तुतः जो भ्रालोचक कवि नहीं होते वे कवियों के साथ पूणं 
न्याय भी नहीं कर सक्ते । पं० रामचन्द्र शुक्ल के सफल समीक्षक होने का 

रहस्य यही है कि वे स्वयं कवि भी धे । 


॥ प्रस्तुत पुस्तक के दो खण्ड हैँ : पहला श्रयोगवाद" भ्रौर दूसरा "नयी कविताः 
का। प्रारंभे हौ वता दिया गया है कि आधुनिक हिन्दी कविताके 
विकास-क्रम मे प्रयोगवाद श्रौर प्रगतिवाद का उदय एक दी साथ हृश्रा। 


| ज्यो-ज्यों अवसान होता गया त्यो त्यो उसकी प्रतिक्रिया की उग्रता भी क्षीण होती 
| गयी । एतिहासिक कारणो से प्रगतिवाद तो समाप्त हो गया किन्तु प्रथोगवाद 
ने श्रपना सूप परिवतित कर लिया । इस प्रकारं प्रगतिवाद श्रौर प्रथोगवाद के 
) गभस ही नयी कविताका जन्म हुभ्रा। ठेखकेने स्वतंत्रताप्रा्ि के बाद 
की हिन्द कविता की विभिन्च प्रवृत्तियों के सर्वेक्षण के साथ-साथ प्रयोगवाद 
भौर नयी कविताके भावपक्ष ओर कलापक्ष का विदलेषणात्मक रल्याकन 
क्रियाहै॥ 










भरालोच्य श्ंयके प्रथम खण्डमे श्रयोगवाद' श्रौर दूसरे में “नयी कविताः 

का विदलेषण किया गया है। प्रथम खण्ड में नौ श्रव्याय है । प्रथम श्रव्याय 
म परटमरूमि के पञ्चात्‌ क्रमशः “काव्यगत प्रयोग॒श्रौर प्रयोनवाद, श्रयोगवादी 
कविता का स्वरूप", श्रयोगवाद में मूल्यों कौ खोज', “अनुभ्रूत सत्य, बौदिकता 
` श्रौर भावुकता", कृति की अनक्ति श्रौर विकृति", श्रयोगवाद का मनोवैज्ञानिक 
धरातल, श्रयोगवाद गौर मनोविदेषणशाघ' तथा "वर्तमान प्रयोगवादी कवि 
ं से प्रयोगवादौ कन्यका विशद विदछेषण किया गया है। इनः 







दीनो ही काव्यप्रवृत्तियां छायावादी कविता की देन थीं । छायावादी प्रवृत्तयो का ` 


~ ~ 
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समस्त श्रध्यायों मे प्रस्तुत कयि गये विस्तृत विद्छेषण की स्थिति मे वस्तुतः 
छायावादोत्तर काव्यप्रवृत्ति्यो के संबंध में प्रायः जिज्ञासु पाठकों की समस्त शंकाओं 
का समाधान उपस्थित कर दिया गया है। भ्राज कौ विकसित स्थितिमें भी 
नवीन काव्य-प्रान्दोलन कौ विविध रूपात्मक सरणियों के प्रति लोगों की श्रांत 
धारणाओं का निम्‌ लन श्रपेक्षित था। उदार समीक्षाके नाम पर हिन्दी 
कविता कौ विभिन्न ताछ्िक श्रौर शिल्मगत विविधत्रा का वज्ञानिक निरूपण 
न कर्‌ सकने को स्थिति में, समस्त छायावादोत्तर काव्यविधा को नयी कविता के 
नाम से श्रमिहित कर देने वले साहित्य-समीक्षकों के सम्मुख प्रयोगवादी काव्य 
करा यह्‌ विशद विवेचन अपना वैशिष्टच सिद्ध कर सकेगा । आम वारणा है करि 
जो भी काव्यात्मक पक्तिं मूक्तछन्द भँ एवं ततन भावमयी हों, नयो कविता 
कौसीमामेश्राजायेंगौ । किन्तु प्रयोगवाद नामक प्रथम खण्ड मे ठेषक द्वारा 
श्रन्य॒करान्य-मतवादों कौ तुलना मरे प्रयोगवाद के लक्षण निरदष्टकर दिये गये 
हैं। दुरे ही श्रष्याय नें यहु विचार कर निया गयाहै कि प्रयोगवाद कोई वाद 
हो सकता है या नदीं । छेक ने पयसि छान्रीन क पर्चात्‌ यह सिद्ध कर दिया 
हैकि प्रत्येक युगम जो प्रतिभाशाली कविहोते हैँ वे रूढां को तोड़ कर 
नवीन मार्गोका श्रन्वेवण करते हैँ । सन्तु नवीन मार्गो का श्रवा श्चिल्पगत 
तकनीक का प्रयोग किसी भी कनि के लिये अपने श्राप मे लक्ष्य नहीं होता । वह 
तो परिवत्तित युग मं नवीन मावव्रोध को भ्रमिव्यक्त करने का माध्यम मात्र है। 
श्रयोगवादौ कविता का स्वल्पः शीर्षक ्नव्याय मे यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया 
है कि जिप्प्रकार्‌ द्विवेदीयुगीन कविता रीतियुगीन कविता की रीतिबद्धता की 
प्रतिक्रिया मै उत्पन्न हई उसी प्रकार प्रयोगवादी कवित्ता छायावादी कविता 
की श्रतिशय सौन्दयंप्रियता श्रौर प्रपाथिवता की प्रतिक्रिया के रूप मे उदित हई । 
किन्तु भावव्रोव की नवीनता ओौर अनुभूति की गहराई उसमे नहीं थी । वह 
नकारात्मक या ध्वंसात्मक्‌ कायं तो कर सक्ती, रचनात्मक या विधेयात्मक कार्थ 
तहीं कर सी । फलतः प्रयोगवादी कविता मे कविता के तस्व बहुत कम 
ह । ठेखक ने पत्ति उद्धरणों को उपस्थित कर यह सिद्धकर व्याह किं 
प्रयोगवादी कवियों ते बलपूर्वक परम्परा का उच्छेद करना चाहा। किन्तु 
वास्तविकता यह्‌ है क्रि रूढिं का उच्छेद सम्भव होते हृए भी परम्पराका 
उच्छैद संभव नहीं । परम्परा इतनी हलकी हेती भी नहीं जिसका इतनी 
शीघ्रता से उच्छेद सम्भव हो सकै। परम्परा पर बराबर श्राक्रपमण करते 
से परम्परा तो विच्छिन्नं नदीं हुई, प्रयोगवाद का शखर कुण्ठित श्रवङ्य हो 
गया तथा प्रयोगवादी कविता ` निष्प्राणे हो गयी । प्रस्तुत अध्याय मे इस्‌ 


` "^ ऋ 


न्य: 
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शरकार ठेखक ने प्रतिक्रियाजनित विन्यास की मौलिक भूमि पर विचार करते 
हृए॒रीतिकान के पश्चात्‌ द्विवेदीयुगीन कविता तथा दायावाद के पश्चात्‌ 
प्रयोगवादौ कविता की स्वकृत ध्वंसोन्मुदता पर सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हए 
यहं सिद्ध करने मे सफलता प्राप्तकी है कि किस प्रकार द्विवेदीयुमीन श्रौर 
परयोगवादी काव्य का शुद्ध प्रतिक्रियाजनित कारणों से पय॑व्षान होता है ओर 
कंसे छायावाद द्विवेदीयुगीन काव्य के सहूजविकास के रूप में शुद्ध काव्यात्मक 
भ्रान्दोलन होने से विशेष समन्वित श्रौर संतुलित रहा । इसी प्रध्याय मे लेक 
ने परम्परा के ग्राह्य-्रग्राह्य पको पर गंभीरतासे विचार करते हुए यहु भी 
प्रतिपादित करने म सफनता प्राप्तकी है कि परस्परास प्र्ुता रहकर काव्य 
निष्पाण कैसे हो जातादहै रौर साथ ही किस सीमा तक परम्पराका काव्य में 

निर्वेहन भ्रावश्यकं हो जाता है । 
इस खण्ड के चौथे प्रव्यायमे विद्वान्‌ ठेकने समाजशाघ्रीय दृष्टि से 
प्रयोगवाद पर विचार किया है । इस प्रध्यौय में कुशलतापूवंक यह दिखाने का 
प्रयास क्रिया गयादहै कि किन सामाजिक परिस्थितियों मेँ प्रयोगवाद का जन्म 
हरा । दवितीय महायुदध कै दौरान समस्त विश्व मे जो मानवीय संकट उपस्थित 
हरा उसमे व्यक्ति दन्द्र, शंका, अनास्था श्रौर कुण्ठा का शिकार होने लगा। 
प्रथोगवाद में भी इन्हीं श्रष्वस्थ ओौर भ्रसामाजिके मनोविकाों की श्रभिण्यक्ति 
अधिक हद । प्रयोगवादी कवियों ने एक श्रोर तो टी. ए. इलियड का श्रनुक्रण 
करना चाहा, दर्री श्रोर ्राधुनिक मनो विद्लेषणश्ाच के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो 
से प्रभावित होकर विचारात्मक श्रौर व्याख्यात्मक कविताएः लिखनी प्रारंभ कीं । 
इस श्रव्याय मे ठक ने पयप्नि उद्धरणों दवारा यह सिद्धक्नियाहै करि हिन्दी 
की प्रयोगवादी कविता अंग्रेजी के कवियों का बहुत कुछ भ्रनुकरण है । पृष्ठ ६४ 
पर छलक ने मुक्तिवोध की एक कविता मुभे पुकारती हई पुकार उद्धृत करके 
° एस ० इलियट के प्रसिद्ध काव्य “दी वेस्ट लैड' से उसकी तुलना की दहै श्रौर 


यह दिखाया है कि किस प्रकार मुक्तिवोध ने इनियट कौ कविता के बिम्बो को 


ही नही, श्रनेक भ्रंशो को भी हिन्दी में भ्रनूदित कर दिया है ।* इतना होने पर 
भी दोनों कविताग्रो के प्रभाव में कोई साम्य नहीं है । वस्तुतः ऊेखफ का यह्‌ 
कथन विल्कुल सत्य है कि प्रयोगवादी कवितां कौ अनास्या श्रौर कुण्ठा उनके 
भीतर से नहीं उद्धूत हई है पर्युत्‌ ऊपर से ध्रोढौ हई भौर छतरिम है* । 
१. दे०, प्रयोगवाद ; , भरयोगवाद श्नौर नयी कविता, प° ६६ । 

पु० ७८॥ 
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वार.वार श्रनास्था, कुण्ठा श्रौर भयकानामलेलेनेसे ही इन श्रनुभूतियों कौ 
प्रभिव्यंजना नहीं होती । यह्‌ तो स्पष्टतः स्वशब्दवाच्यर दोष है । श्रागे लेलक 
नै यह भी सिद्ध क्रिया दहै क्गिप्रयोगवादी काव्य में जीवन-मूल्यों का स्पष्टतः श्राव 
है 1 विना जीवन-सूल्पों के कोई काव्य महान्‌ हो ही नहीं सकता । 
पाचवे श्रव्यायमें कलक ने यह्‌ सिद्धक्ियारहै क्रि प्रथोगवाद के समर्थकों 
का यह्‌ दावा ठीक नहीं है कि प्रयोगवादी काव्यमें श्रतुभूत सत्थ कौ ग्रभिष्यक्ति 
ई है । इसके विपरीत इमे बौद्धिक विवेचन श्रथवा कोरी भावकता का प्रवाह 
ही प्रविकदहै। प्रयोगवादी काव्य का लक्षण ही हि व्याख्यातमकता श्रौर ब्रौद्धिकता 
का प्राधिक्रय । काव्य सें वस्तुतः अनुपरूति श्रौर रागत्रोध हीं प्रमुख होता है, बौद्धिक 
विवेचना नहीं । इसीलिए प्रथोगवादी कविता, क्रित न होकर वाकव्ययामं 
श्रौर वक्तश्यं बनकर रह गयी है । 


प्रयोगवाद कौ एक विशेषता नये उपमानं का प्रयोग भी है । किन्तु नवीनता 
की रोक में प्रथोगवादी कवियों ने प्रकृति के स्वाभाविक स्वल्पो को विकृत ही 
प्रधिक किया दहै जितस उनको मानसिक ग्रन्थियों श्रौर विक्त दृष्टिका पता 
चलता है। छठे श्रव्यायमें जेकने उस विषय का सोदाहरण विवेचन 
क्रियाहै। 


प्रथोगवाद का मनोवैज्ञानिक धरातन' जोर्षक सातवे श्रव्याय में प्रयोगवाशी 
कन्व मे निहित उन परिस्थितियों एवं मनःस्थितियों का विवेचन क्रिया गयां है 
जिन्हे उप्त कव्य मे विरोष स्थान मिना है । "लघुमानव' श्रौर क्षण की भ्रनुभुति" के 
नारो का लेखक ने मनोवैज्ञानिक श्राधार पर खण्डन क्रिया है श्रौर यह बताया है 
करि श्रहुं का विस्फोट काव्य नहीं हो सकता । ग्रह्‌ के उपशमितं हो जाने के बाद 
ही काव्य कौ रचना होती है । इसीलिए प्रयोगवादी काव्य वास्तविक काग्प नहीं 
वन संका ।१ 


इपर खण्ड का सबसे महत्वपुणं विवेचन श्रयोगवाद ओर मनोविश्ेषणशाघ" 
शीर्षक शरावे अध्यायमे हुश्राहै। इस विवेचन मे केखक की पर्याप्त श्रध्ययन- 
शीलता श्रौर गहन विचारशक्ति का पता चलता है । मनोविर्छेषणास्तर का 
सष भ्रध्ययन करने के उपरान्त केलक इस निष्कषं पर पर्चा है रि भ्रयोगवादी 
कष्य मे यौन वजनाश्रों को तोडने की प्रवृत्ति श्रधिकं मिलती है किन्तु इसको 
मनोवि्लेषणशास्त्र का सस्रभाव नहीं कडा जा सकता । यह्‌ तो उसका बुरा 


१. दे०--प्रयोगवाद जौर नधौ कविता प° ११३॥ 
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प्रभाव है । मनोविद्लेषणास्तर ने पार्चास्य काव्य को रचना-प्रक्रिया कै स्तर पर 
प्रभावित किया है जव किप्रयोगवादी कवियों ने इसे बौद्धिक स्तर पर ही ग्रहण 
किया । फलतः प्रयोगवादी कवि प्रह वाद की चरम श्रन्तर्मुखता से ग्रस्त होकर 
कव्यके प्रकृत लक्ष्यको ही भूल बैठा, यहां तक कि उसका तथाकथित 
काव्य अहुंवाद का घोषणापत्र बन गया 1 यदि यह मान भी लिया जाय किं 
प्रयोगवादी कवियों ने फ़ायड से बहुत कुछ प्रभाव ग्रहण किया है तो यह बात 
फ़ायड द्वारा वि्लेषित कला कौ रचना-प्रक्रिया के विरुद जान पडती है । 
फ़ायड भी मनोविर्लेषणशास् की भरुमि पर कला की र्चना-परक्रिया मे धौन- 
वजनाओं का भटके से तोडना नहीं बताता प्रत्युत्‌ छायामास-ल्प दमित कार्म- 
षणभ्नो मे एसे तत्वों का मिश्रण कर उन्हे श्रनु्ासित रूप मे काव्य मँ श्रभिनिविष्ट 
करने को वात करता है जिनसे यौन वत्तियों के वजित क्षेवों वाले मून लोतो का 
पताही न चले। जव कविमें यह्‌ सव करते की पूरी क्षमताध्राजातीदहै तो 
बह दरे नोगों या पाठ्कोंके लिएभो रे सुयोग उत्पन्न कर देताटै किवे 
अपनी ही व्यक्तित्व के श्रचेतन सखरोतों से सुख प्रौर श्रानन्द प्राप्त करने लगते है| 
इस धकार कलाकार को सामाजिक स्तर पर सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, घनादि 
के लिए पयप्षि श्रवसर उपनन्धं रहता है । इस प्रकार मनोविदङेषणलाघ के 
परिप्कष्य मे लेखक की प्रयोगवादी काव्य के सम्बन्ध में उक्त धारणाए नितान्त 
समीचीन दीख पडती हँ ; 

हमे तो देखा लगता है कि जिस छायावाद की प्रतिक्रियाम उठे इस 
प्रयोगवावी ्नन्दोलन मेँ पफ़ायड का प्रत्यक्ष या परो सहारा लिया गप्रा उमें 
फायड को मनोविष्टेषणशाघोय कला कौ रचना-परक्रिया को प्रयोगवाद की 
भवेक्षा धिक्‌ अच्छी तरह समा गयाथा। इस प्रालोच्य ग्रन्थ में केक ने 
स्वीकार क्या है किं छायावादी भादर्शवाद कौ स्थूल नतिकता की प्रतिक्रिया मं 
श्रयोगवाद ने फ्रायड से सद्धान्तिकं सहारा लेकर प्राकृतिक प्रतीको दारा यौन- 
चित्रण किया । किन्तु देवा जाय तो छायावाद मे भी रीतियुगीन उद्ाम श्द्धार 
ओर्‌ द्विवेदीगरुगीन कठोर नंतिकता के. विष जो प्रतिक्रिया थी वहु काव्यके 
्रछृत लक्ष्य के भ्रतुद्ुल इसलिए कही जा सक्तती दै कि वह्‌ रीक्तिकालीन यौन वृत्ति 
की उदामता ओर द्विवेदीयुग की नैतिक कठोरता -दोनों से परे सम श्रौर फलतः 
सामाजिक स्तर षर है । छायावाद से भो प्राति प्रतीको दवारा योन विवृत्तियां 
` कम नहीं है, किन्तु हाँ, फ़ायड द्वारा निदेशित कला की रचना-परक्रिया ८ जिसमे 


१. देखिए : वही, पृष्ठ १२६। 


1 
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यौन वजैनाभ्रों से परे छायाभासों का श्रनुशासित फलतः श्रानन्दमय रूपविधान 
बताया गया ) के पयति निकट है । श्रतः यह्‌ कहना भ्रधिक उचित होगा कि 
छायावाद यौत वृत्ति का प्राकृतिक प्रतीको के माध्यम से जहाँ सामाजिक स्तर पर 
काव्यमय प्रकाशन है, प्रयोगवाद यौन वजंनाओं के विशुद्ध केवल प्रतिक्रियात्मक 
भावात दै जिसमे फ़ायड को श्राधार मानकर भी फ्रायड को मनोविश्छेषण- 
दाघीय काव्य-रक्रिया को समभने का प्रयत्न नहीं हँ । 

उस ग्रन्थ का दूसरा खण्ड “नयी कविता" का है जिसमें भ्राठ प्रघ्याय हैँ :-- 
नयी कविता का स्वरूप, नयी कविता रौर मनोविदङेषणदाघ, नयी कविता में 
श्राधुनिकतावोध, मानवीय संकटवोध के विविध भ्रायाम, नयी कविता का ल्प 
शिल्प, एतिहासिक विकासक्रम श्रौर प्रमुख कवि, नयी कविता ्रौर नवगीत तथा 
नयी कविता : उपलब्धि श्रर श्रभाव। 


पटले श्रव्याय मे नयी कविता का स्वषप ससभाते हुए ` यह्‌ स्पष्ट किया गया 
है कि जिक्त प्रकार द्िवेदीयुगीन कविता रीतियुमौन कविता की प्रतिक्रिषा की 
देन हं श्रौर छायावादी कविता दविवेदीयुगीन कविता का सहज भ्रौर सामंजस्यपुणं 
विकास है उसी प्रकार प्रयोगवादभी छायावादौ कविता की देन है तथा नथी 
कविता प्रयोगवाद का सहज तथा सासंजस्यपूरणं॑विकास है । इस ॒विकासक्रम 
को लेखक ते दव्रात्मक भौतिकवाद की शब्दावलो में छायावाद को स्थिति 
( 10655 ), प्रयोगवाद को ्रतिस्थिति ( #11116515 ) भ्रौर नयी कविता 
को संस्थिति ( 91111165}8 ) माना है । इी सिद्धान्त के भ्रनुसारं लेखक ने 
तयी कविता का विस्तारसे विद्लेषण किया दहै तथा उसकी निम्नलिखित 
विङ्ञेषताए" बतायी ह :-- 

( १) भ्राधुनिकता-बोध 

८ २ ) वैयक्तिकता तथा सामाजिकता का सामंजस्य 

(३ ) अनुभरतियों का विशिष्ट स्वरूप, 

( ४ ) प्रतीकोत्मक भ्रौर खण्डित बिम्बयोजना 
वास्तव मे नयी कविता कै उक्त लक्षणों को ग्रच्छी प्रकार से सम ङेतै पर 
फिर नयी कविता पाठकों के लिए पहेली तहीं बनी रह्‌ सकती । 


इसी खण्ड कं दूसरे श्र्याय में नयी कविता मे मनोविद्रेषणशाख् के रचनात्मक्‌ 
प्रभावों का विस्तृत विवेचन किया गया है श्रौर यह बताया गया हे कि तयी 
कविता में स्वप्न, छायाभास एवं मिथक मे भ्रभिव्यक्त होने वके बिम्बो भौर 
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प्रतीको की श्रधिकताहै। नयी कवितामें ्रयुक्तं “क्त श्रासंगः श्रौर 'चेतना- 
रवाह" कौ पद्धति भी मनोविष्टेषणशाघ कौ ठी देन है। इस पद्धति द्वारा काव्यं 
मे जो प्रतीक श्रौर विम्ब प्रयुक्त होते है उनमें परस्पर कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
दिखाई देता । किन्त॒ गहराई मे प्रवेशच करने पर उनका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार ठेलके ने सिद्ध कर दिया है कि नयी कविता प्रयोगवाद के पश्चात्‌ 
वह संस्थिति की स्थिति है जिसमें मनोविर्लेषणशाघ् क भ्राधार पर काव्य की 
रचनाप्रक्रिया में वह त्रुटि नहीं रह्‌ गयी है जो प्रयोगवादी काव्य में है। 
तीसरे अध्याय मे उत आधुनिकताबोध का विदेषण क्रिया गयाहै जो 
तयौ कविता के कथ्य का मूलावार है। पृष्ठ १७७ पर म्राधुनिकताबोध के विविध 
पो को विद्लेषित करते हुए निम्नलिखित पाँच प्रवृत्तियों को प्रमुख माना 
गया है :-- 
८ १) मानव के भविष्य के प्रति श्रास्था 
(२ ) सर्जनात्मक व्रक्ति्व की खोज प्रौर भ्रात्मोपलन्वि 
( ३ ) कालहीन श्रूतं सत्य की श्रभिव्यक्ति 
( ४ ) अजनवीपन ओर श्रकेलेपन का बोध 
( ५ ) मू्यहीनता भौर श्रनुतरदायित्व का दैन 
इनमे से प्रथम तीन प्राधुनिकताबोध कै सर्जनात्मक पक्ष से सम्बद्ध हं श्रौर 
प्रन्तिम दो उपकर श्रस्वीकारात्मक एवं ध्व॑सात्मक पक्ष से । इसी श्रध्याय में लेखक 
ने सर्जनात्मक पक्ष से सम्बन्धित प्रथम तीन प्रवृत्तियों का विदलेषण करते हुए 
तथा आगामी चौथे श्रव्याव मे श्रस्वीकारात्मक पन्च की दोनों प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ 


विद्छेषण कर प्राधुनिकताबोध के विविध श्रायामों मे नये कविके सर्जनात्मक 
श्रौर भ्रस्वीकारात्मक बोघ को सोदाहरण सिद्ध कर दिया है । 


लेलक ने चवे श्रव्यायमें नयी कविता के रूपशिल्प पर विचार करते 

हए इभके पूववरती काव्य के जिम्बविधान तथा नयी कविता के विम्बविधान 
की तुलनात्मक व्याख्या तथा श्रन्ततः युगीन सन्दभं मे नयी कविता के बिम्ब- 
ग्रहृण का श्रौचित्य उपस्थित किया है । यद्ययि काव्य में संदिलष्ट विम्बयोजना 
ही श्रनिवायं है क्योकि काव्य चेतन मनका वह व्यापार है जो शब्दार्थ-प्रधान 
होता है किन्तु नयी कविता मे उपनेतन-बयापार प्रथान होने से स्वभावतः खण्डित 
म्बद्ध बिम्ब प्रघान है । बताया गया है कि पुरानी कविताश्रों मे कवितां 

थतोध के उपरान्त कान्यानन्द उपलब्ध होता है जब किं नयी कृविता में 


॥.. ४ 


3, क 


पुस्तक-समीक्षा ७२ 
रागवोध के माध्यम से काव्यानन्द ही पह होता दहै, भ्र्थबोध वाद में| नयीः 
कविता कौ दुरूहा स्पष्टतः इस रहस्य के श्रनावृत्त न होने के हीकारणहै।१ 
दसी क्रम मँ नयी कविता कौ छन्दयोजना, भाषा श्रौर उसके शब्दचयन पर 
भी लगे हाथ विचार कर लिया गया है। एषा प्रतीत होता है कि नयी कविता 
सचमुच दही समचौ प्राचीन काव्य-परम्परा तथा कान्यास्व कौ परम्परा का 
तिरस्कार कर काव्य के प्रकृत लक्ष्य, उद्य एवं उसकी रचना-क्रिया से भिन्न 
म्रपने-श्राष में एकदम नयी हो गयौ है 1 वस्तुस्थिति तो यह्‌ है कि भ्रव तक काग्ध- 
शास्र के पण्डित कविकर्म को चेतन मन का व्यापार मानकर चलते थे जव करि 
नया कवि कान्य को उपचेतन मन का व्यापार मानता है। भ्रतः काव्यकौ 
सामान्य परिधि के भीतर के कुं प्रश्न, जो स्वभावतः इस स्थल पर उढाये जा 
सकते हँ, आधारहीन प्रतीत होते हैँ । मोटे रूप मे नयी कविता सामान्य पाय्कों 
के लिए नह, समानधमीं पाठकों के लिए टी केही जाये तो भ्रधिक भ्रच्छा होगा । 
श्वय लेलक भी हमारी इस धारणा के साथ है ।> 

ठेतिहासिक विकासक्रम श्रौर प्रमुख कवि" नामक चे प्रष्याय में 
नयी कविता को “निरन्तर क्रान्ति कौ कविता" वताते हुए किन्तु पिचले पन्द्रहु 
वर्षो के पडचात्‌ भ्रव श्रपने प्रकृत स्वरूप मे उसे स्थायी मानकर, उसके प्रमुख 
कवियों का विक्रासक्रम की हृष्टि से पर्यालोचन किया गया है । इस नयी कविता 
कै विगत १५ वर्षोके इतिहा को केवर ने निम्नलिखित तीन चरणों में 
विभक्त किया है :- 


( १ ) नवीनता के भ्राग्रह्‌ का चरण । 


( २) वैयक्तिक विवेक श्रौर श्रनुशृति की प्रामाणिकता के श्राग्रह का चरण । 

( ३ ) ्राधुनिकताबोध का चरण । 

तीसरे भ्रौर वतमान चरण की सामान्य विशेषता “स्थितिहीनता' है जो 
प्राजके मानव की सर्वाधिक कठिन समस्या है। संक्षेपतः कहा जा सकता है 
किं नयी कविता के विकासक्रम तथा उसके प्रतिनिधि कवियों को समभने की 
दृष्टि से पुस्तक का यह्‌ श्रध्याय उपयोगी सिद्ध होगा । 

सातवें अध्याय के (तयी कविता श्रौर नवगीतः नामक विवेचनक्रम में केलकं 
ने नवगीत का उद्धव शरौर विकास उन्हीं स्थितियों मे स्वीकार क्रिया है जिनमें 
१. दे०, वही. पृष्ठ २१७-१६ । । 
२. दे०, वही, पृष्ठ २१६ । 
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नयी कवित्ताका विकास हु्ाधा। नवगीतमें मौ नयी कविताकी सारी 
विशेषताए" देखी जा सकती हैँ । इस प्रकार नवगीत श्राुनिक हिन्दी काव्य की 
एकदम नयी विधा नहीं प्रव्युतं नयी कविता की ही एक विधा है । 

नयी कविता की उपलब्धि श्रौर उसके भ्रभाव का विवेचन करते हुए ठेखक 
ने नथी कविता के भविष्यके प्रति पूर्णा श्रास्था व्यक्त कीरहै। यह्‌ प्रयोगवाद 
से स्पष्टतः भिन्त दहै तथा काव्यसौष्टव श्रौर शिल्पसज्जाकी दृष्टि से उससे 
पर्याप्त श्रागे बढी हुई है । इकषके विपरीत जिन लोगो की हष्टिमें नयी कविता 
निस्तेज प्रतीत होती है उनकी हष्टि से सम्भवतः नयी कविता में सद्यः विकसित 
होनवाली चयाघुनिक प्रवृत्तियां श्रोक्षल हो गयी हैँ) वैसे, ऊेखक ने नयी कविता 
के निस्तेन होने के कतिपय सम्भव प्रभिप्रायों पर गम्भीरता से विवेचन प्रस्तुत 
कियाहै। यद्यपि किसीभी व्य की उपलव्धिका निर्णय भविष्य ही करता 
है फिर भी केखक ने नयी कविता की कुं उपलनन्ियां स्पष्टतः स्वीकार की है 
जिन्हे यों कहा जा सकता है कि नवीन जीवनवोध, कथ्य की विशिष्टता, प्नुभूति 
की गहनता श्रौर श्रभिव्यंजना-प्रणाली कौ दृष्टि से नयो कविताः श्रन्यतम है । 
लेखक ने इस धारा कौ इन उपलब्धियों पर श्राश्वस्त होकर स्वीकार क्रिया है 
कि ्रागे भी इसका भविष्य सुरक्षित है तथा उसमे निरन्तर गम्भौरता', ऊंचाई 
तथा व्यापकता श्रायेगी ॥ 


समग्र रूप से आलोच्य ग्रन्थ केलक कौ तककंसमन्वित हृष्टि, सूक्ष्म श्रध्ययन 
तथा भ्रघ्यवसाय का परिणामहि। यह नयी कविता ओर प्रयोगवाद को 
समभने श्रोर समञ्ञाने की दिशामें क्रिया गया वह्‌ प्रयत्न है जो अपने 
श्राप मे श्रन्यतम दै। प्रयोगवाद श्रौर नयी कविता के अन्तर्बाह्म की व्याख्या 
करने म छेक को जो सफलता प्रात हुई है उसके लिए उसका कवि-हृदय, श्रौर 
श्राघुनिक उदार करवा व्यापक कविहृदय ही विहेष श्रेयास्पद है । युगसपिक्ष्य 
संद्भमें नये काव्य का मूल्यांकन श्राज की महती ध्रावर्यकता है। समीक्षाके 
मानदण्डो का एक इतिहास है जिसमे युगीन सन्दर्भो कौ श्रनिवार्यता रही है 
ओर अगे भौ बनी रहेगी । श्रतः केक ने युगीन सन्दभं मे, किन्तु पुरानी 
मान्यताभ्ों को बिना श्रावात पर्ुचाये, यदि छायावादोत्तर कान्य का मूल्याङ्कन 
क्रिाहै तो बह साहित्य के गति्मान विकासके क्रम मे न्यायस्तगत ही है। 
सारांशतः श्रन्त्वाह्य काव्धवेशिष्स्य की दृष्टि से लेलक स्वयं नयी कविता के 
 श्रति निकट है । 








नयी कापिता भरं मील का पत्थर : खण्डित सेतु 


ग्रो ° श्यामलाकान्त वर्मा 


समय को शिला" पर मधुर चित्रो को देखने बाला कवि समय के ही कन्धों 
पर वाह डाल कर उसके साथ चरण भिनाता हना श्रागे वढता गया है । शासु 
से लिखी कहानी" को उसने पदा है, उघ्तका अन्तर संवेदना नौर समानृप्रति 
से युक्त रहा है । छायावादोत्तर युग में प्रेम कै गीत का वह्‌ गायक था । नथी 
कविता के युग में नयी चेतना लेक्तर वह सामने श्राया है। प्रतीकों श्रौर नयी 
उपमाश्रों का घनी यह्‌ कवि ध्रपने काव्य के द्वारा व्यक्तिगत श्रनुभतियों के साथ- 
साथ सामाजिके यथार्थे के संवर्षो, उनभनों श्रौर समाधानं को प्रस्तुत करता 
रहादहै। इसी कारण देश श्रौर जाति को उच्चता देते वाले श्रादशं व्यक्तियों में 
उसकी श्रद्धा स्वाभाविक है । उनका जागतिक माया-बन्वन से सदाकै निए 
पृथक्‌ हो जाना, उसे प्रसह्य हो उठा टै। उसे इन दिव्यविभ्रूतियों कै प्रति 
शरपनी भावना को प्रकट करने के लिए लेखनी उठानी पड़ी है। निश्षय ही 
डां० शम्मनाथ किह कौ “नयी कविता' में अनुगमन नहीं है । उनकी. कविताश्रों 
मेँ सधन ्रनुभ्रूति का दर्शन होता है । "खण्डित सेतु" कौ कविताभ्रों मँ उनकी 
इन्हीं श्रनुभूतियों का प्रकाशन हृश्रा है । 


नयी कविता" में रूप-तत्त श्रौर भाव-तत्व दोनों को ही नवीनता प्राप्त हुई 
है। छम्द के वन्वन हट गये हैँ श्रौर माव को बोधगम्य वनाने के लिए (तयी 
कविता' के कवियों ने उपयुक्त शब्दचयन श्रौर उनके संयोजन पर बन दिया 
है 1 नवौनता लाने का यह प्रयास स्तुत्य था, किन्तु इसने कवि को श्राग्रही 
बना दिया श्रौर अधिकांश कवियों ने वेतुकी कविता को ही नयी कविता समन्ञ 
लिया । डां° शम्भुनाथ सिह ने उसके मूल स्वर को पहचाना है । उन्होने 
भाव की महत्ता के लिए नयी कविता का कलेवर स्वीकार किया है । इसीलिए 
“खण्डित सेतु" कौ भ्रनेक कविताएु - तुकान्त तथा लययुक्त श्रौर सात्रा-बन्धन से 
यक्त है । केवल श्रतुकान्त ओर लयविहीन छन्दो की बाजीगरी भे पड़ने का 
भ्राग्रह उन्होने नहीं दिखाया दै) जीवनमे भ्रान्ति के कारण व्यक्ति दुःख 
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पाता है ओर पश्चात्तापं करता हृभ्रा शीतल छाया प्राप्त करनेका श्राकांक्षी हो 
उठता है । उसके कायं-कलाप लक्ष्यहीन होते हँ श्रौर समय तथा परिस्थिति की 
बलवती सत्ता उसे दबोचे रहती है । उसका सारा कायं निरु श्य-ता होता है । 
व्यक्ति की इस परवशता को व्यक्त करता हुध्रा श्रतुकान्त शैली मेँ कवि 
लिखता टै :-- 
““भ्रनजाने भ्रनचाहि 
। नागफतती के कटि 
श्रपने हाथों श्रपन पांव मे चुभाता रहा, 
दुर समाधिस्थ चूढे बरगद की 
सरुलती बरोहों में 
चोर की तरह्‌ भ्रपना मन उलक्लाता रहा-- 
निरु शय !” 
दख के प्रतीक (नागफनी के काटि" है, तो सुखाकांकषा के प्रतीक धे बरगद 
को भी क्वि ने उपस्थित क्रया है । कवि स्वयं को चौर की तरह कहुकर श्रपनी 
परवक्च स्थिति की श्रोर ही संकेत कर रहा है । यह परवक्ञता कवि के माध्यम से 
हर व्यक्ति कौ परवशता की सूचना देती है। इस कविताके साथ ही एक 
भ्रनय कविता मे व्यक्त भाव-चित्र देखिए :- 
श्रो दीवारो पर ज्लरे बहाए। 
द्वार श्रौर खिड़की पर इन्द्रधनुष टमि, 
बादल कौ कालीनें फर्श पर विछाएः ! 


८.९०. ००० ००५ 


हिमगिरि पर माथटेक किन्तु सोन जाए! 
1 वह जो भ्रनागत है, भ्राखिर प्रतिथि है, 
जाने सहसा किस दिन किस क्षण श्रा जाए ॥* 


अनागत भविष्य रूपी श्रतिथि के स्वागत के लिए सदा जागरूक रहने की 
रणा देता हुश्रा कवि आधुनिकृता को मी स्वीकृति देता है । निख्वय ही सभ्यता 
को दृष्टि से श्राधुनिक आकर्षणों मे बंधने के साथ ही प्रगति कौ भ्रोर चरण बढाने 
। ॐ लिए सतत्‌ प्रयत्नसील रहने को उसकी कामना है । 





(~ _ 
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डा° शम्भुनाथ तिह ने (नयी कविता" मे गृहीत होने वाके नये प्रतीको को 
स्वीकार क्या है किन्तु प्राचीन उपमानों श्रौर प्रतीकं को भर्वन देने का 
दुःसाहस उन्होने नहीं किया है । उनकी कविताभ्रो मे इसीलिए नवीन तथा प्राचीन 
दोनो ही उपमानं ओर प्रतीकं का धूपचछंहीं सौन्दयं हष्टिगत होता है । उन्होने 
“दिनों के पन्नो को फाड़कर उड़ाया" है, पच आंख वाङ गीततरु* पर वैठ्ने 
का श्रामन््रण दिया है भौर समय की गदा" का गिरना पह्चाना ह । श्रभिव्यक्ति 
की दृष्टि से इन प्रयोगो का सौन्दर्यं स्पष्ट है । "वर्वर स्थितियों के वीच शीर्षक 
कविता में कुच प्रयोग एकदम श्राधुनिक दप मे उपस्थित कयि गये ह । यद्ध कौ 
ववर स्थिति में भी भ्रचेत रहने वालों को क्षमा करता हु्रा कवि कहता है :-- 


तोभी र्म तुम्हे क्षमाकरताह 
क्योकि मै जानता ह 
क्रि तुम्हारी श्रो में 
सभी शक्ल शिदनाकार हैँ 
सभी. चेहरे मुखौटे है 
भ्रर सभी जायज सम्बन्ध वेहदा हरकते हैँ 1" 


नये प्रयोग के नाम पर 'रिद्नाकार' प्रयोग भाव-बोध कराने के लिए भके 

ही भ्रावश्यक समभा गया हो, किन्तु चिर श्रम्लान उपमानों के प्रयोगमे जो 

सौन्दर्यं मिलता है, इन प्रयो म नहीं मिल पाता । चिरभ्रम्लान उपमानोः के 
प्रयोग से सौन्दर्य को प्रकट करने का प्रयास देखिये :-- 


तुम्हारे साथ पवित्र इशारों का 
एक भोका आया था जो 
तुन्हारे चे जाने पर भी 
मेरे पास ही रह गया 


मु भकोर कर जगाता हभ कि 
म तुम्हारा एक चित्र बना 


जिसमे एवरेस्ट तुम्हारा जड़ा हो 

मानसरोवर तुम्हारी रभांख, 

धौलागिरि तुम्हारा वक्षस्थल 

भोर कंचनजंघा तुम्हारे पांव; 
१३ 
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इस संदर्भ मे कथित उपमान--एवरेष्ट, मानसरोवर, घौनागिरि, कंचनजंघा-- 
पुवं कथित उपमानो के संशोधित क्प ही है । इनका सौन्दर्यं निश्चय ही भ्राकर्षक 
है। श्वादः को “पीठे बीमार चाँद कहकर भरभिव्यक्ति में नवीनता भले ही ला 
दी जाय, पर चाँद की सौन्दर्यमयो श्रभिव्यक्ति को बदलना सम्भव नहीं है । डं° 
शम्मुनाथ की कृतियों मे उपमानां के दोनों ही खूप व्यवहृत हृए है । निश्चय ही 
उन्होने श्नुमूति रौर श्रभिव्यक्ति को प्रधानतादी दै, किसी वाद के बन्धनमें 
वृध कर सुन्दर" का भी त्याग करने कौ वटि उन्होने नहीं की है । 

'डण्डित-सेतुः के कवि ने व्यक्ति के श्रन्दर के प्नन्यकार को पठचाना है श्रौर 
उसे मुक्ति दिलाने का प्रयास क्या है। 'समयके इस्पाती चादर को श्रपने 
ऊपर सदृ कर व्यक्ति ्रपते को बचाना चाहता है, शान्त हो एक स्थान पर 
वैठना चाहता है किन्तु इस यान्विकता के युग मे उसे श्रापाधापी करनीहीदै 
ओर वह कभी दौडता हुश्रा स्क जानेको विवशा हौ जाता है तो कभी पुनः 
आकुलता से समय कौ गति से पांव मिलाकर वदना चाहता है। बह श्रनुभव 
करता है कि वह “कहीं नही" है1 वह सव कार्यं ^निष्ट्‌श्य' कर रहा है । 
“पाकं से गुफा तक कौ यावा" करता हुमा वह संसारके श्राकर्षक रौर भयावह 
रूपों से परिचित होता है तथा जोवन-रहस्य को समने की श्रोर प्रयत्नवान 
होता है । वह्‌ “नया जन्म" प्राप्त करता है उसे दिशाएु तो मिलती हँ मगर 
कोणा नहीं मिलते शर्थात्‌ वह॒ विभिन्न सूपोंको देखता है पर उनमें निहित 
सत्य को नहीं सम पाता । 


“गीततरूः मे कवि ने स्वयं श्रपना परिचय दिया है । यह गीततरु वस्तुतः 
श्रादम के उपवन का बोधवृक्ष' ही है पर वह श्रपनी इस सत्ता को चपाता है॥ 
वह्‌ “चमचम करते सीपी के दुकडे", “घोधे" ओर “खवेत खोपडि्या" गिनने कौ सीखं 
देकर ससार के रूप-कुरूप को पहचानने कौ शिक्षा देता है । श्रादर्शो का प्रतीक 
“इन्द्रधनुष भञे हौ हवा मे उड़ जाय पर इतिहास इन्दीं श्रादर्शो की राहसे 
गुजरता है । डं० शम्मुनाथ सिह ने “दिगन्वेषण" किया है श्रौर श्रादर्शो की 
महत्ता स्वीकार कर ॒श्रागे बढुने की प्रेरणान्दी है । उनके काव्यम पाठक के 
लिए एक सन्देश चपा मिलता है । 


मातृभाषा" के माध्यम से कवि ने स्वानुमभूति को व्यक्त करने वाली भाषा 


का पर्स्विय दिया है 1 इस माषा को सब लोग॒नहीं सम सकते । इसे सहूदय 
द्धी समभ सक्ता दै - 


-पुस्तक-समीक्षा ७6 


प्रवाल द्वीप की यह्‌ राजकन्या मेरी विवाहिता वघरुहै 

धुप, हवा, लहर भ्रौर वरुण देवता साक्षी द कि यनि... 

लेकिन तट के पहरेदारों, तुम क्या मेरी मात्रुभाषा समभ रहे हो ? 
उपने युद्ध मे गङ़्गड़ाने वले तोपों श्रौर सरसराहृट के साथ चछटनै वाली 


गोलियों के प्रति भ्रामार व्यक्त क्या है। इस स्थिति ने उसकी चेतनां 
सम्पा देश की चेतना को, भैकफोरा है । अव नया परिवर्तन हभ्रा लि == 


भयंकर विस्फोटों ने सभी सूरतें 
वदल दी है, 
हर कमसिन चेहरा 
एक मिग जेट दीखता है 
सभी सबसूरत श्रे 
राडार यन्त्र बन गयी दै ।' 
यह चेतना घन्यदहै। राषटको बलवान वनानि के लिए कभी-कभी युद्धाग्नि 
को प्रज्वलित करना भी इसीलिए भ्रावश्यक हो जाता है । 
ध्रदम्य उत्साह आओौर श्रात्म-विश्वास को सम्बल बनाकृर ही चलने वाला 
यात्री श्रपनी यात्रा मे साफत्य प्राप्त करता है । इसी भ्रात्स-विस्वास का परिचय 
देता भ्रा कवि "एक दिन" में कहता है :-- 
“इसी तट पर खडाहो 
मेने कहा था एक दिन- 
श्रो सिन्धु! 
ये पदचिह्लं मेरे हं, 
इतको मिटाने के पूवं 
तुमको स्वयं मेरे चरण पर 
भकना पड़ेगा । 


यदि सूयं उसको छह मिटाना चाहेगा तो सूर्यं को स्वयं ही मिट जाना 
हीगा । अन्त में कवि श्रपौरुषेय मंत्र" भ्रौर भनकही कथाए” कहते की श्रतिभनुति" 
करता है 
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डा० शम्भुनाथ सिंह को कवि रूपमे तथा महामानव रूपमे महाकविः 
निराला ने प्रभावित किया था। श्रजनबी शीर्षकं कविता मेँ उनके श्रमरत्व को 
प्रकट करता हा कवि कहु उठता है :-- 


“युगो श्रौर देशों के ऊपर बना 
मेरे इनके उनके भीतर से जाता हुघ्रा 
भरनजानी लम्बाई वाला एक पुल है 
्नोर तुम हो। 
तुम तो नहीं गये । 


“चौहत्तर पंखुडियों वाला वह॒ चिर युवा गुलाव'- जिसे लोग नेहरू कहकर 
पुकारा करते थ-- समय की चक्रान्त शिला के धूमते ही हट कर नीचे गिर पड़ा । 
उस गुलाबकी राकी टीका हवाने सवके मायेपर लगा दीहै। उस 
जवाहर के भ्रमर व्यक्तित्व ने समय की चक्रार्त शिला को लजित कर मौन धारण 
करलियाहै। कृवि ने वामन रूप श्री लालबहादुर शाघी के निघन का समाचार 
सुना । उसने नुमान किया कि इस वामन रूप की विराट छाया मे सव फल 
रहे थे भ्रौर श्रव यह वामन मूति हुट गयी । (समय की गदा" ने इस वामन सूति 
को तोड़ दिया । किन्तु उसकी विराट छाया को तोड़ना समय की गदा" के 
वश नहीं था । उस वामन मूति ने एक लघु हस्ताक्षर कर दिया है--ताकन्द-- 
समोता । उस लघु हस्ताक्षर को ही श्रहस्ताक्षरित॒वसीयत मानता हुआ कवि 
कहता है :- । 


“एक छोटा हस्ताक्षर 
सभी हस्ताक्षरों के बीच 
सहसा हजारों किलोवाट के बीच 
विद्युत शक्ति से जल उठाहै। 
यह्‌ कभी न बुन्ञने वाली हस्ताक्षरित रौशनी 
भ्रोर वह विराट छाया ही 
उस वामन मृति की 
भ्रहस्ताक्षरित वसीयत है॥ 
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'खण्डित-सेतु' की विभिन्न कविताए भिन्न भिन्न शाश्वत सन्देश देती है । 
(निषेध के माध्यम से कवि ने आसुरी प्रवृत्ति से वचने का निर्देश दिया है श्रौर 
प्रतीको के माध्यम से साभ्राज्यवादी प्रवत्तिका विनाश्च कर दक्षिण श्रफ़ीकाया 
अमेरिका मेँ वस्ने वाले गौरवं दानव के संहार को प्रेरणा दी है। “एक गाय 
को वसीयतः के द्वारा उसने श्रास्तित्ववादी" दशन पर विचार क्रिया है 1 यहाँ 
उसने कागज पर दशन लिखने मात्र को भ्रनुचित बताया है। दर्शन का रस प्राप्त 
करना, उसे श्रात्मसात करना ही उचित है । 

डा० शम्भुनाथ सिह का कवि वस्तुतः सौन्दयं का दर्शक रहा है । उनके 
कान्य मे इसीलिए शिवं" ओर “युन्दरं" का तत्व सर्वत्र मिलता है । प्रयोगवादी 
कवियों का मूत्र सिचित मूत्रिका का वृत्त" उन्हं प्रेरणा नहीं दे सका है । मध्य 
वर्गाय चेतना श्रौरकरुण्डाके नाम पर कुछ भी लिख डालना उन्दं श्रभोष्ट नहीं 
-& । उनकी रचना ये व्यक्तिगत अनुप्रूति सामाजिक चेतना ओर जागृति का स्वर 
मिलता है। वे एक द्रष्टा कवि है । 


अ 








हिन्दी काव्य की सामाजिक भूषिका 


डों° किशोरीलाल गुप 


“हिन्दी काव्य को सामाजिक भूमिका डं० शम्भुनाथ सिह कौ नवीनतम 
विचारूर्ण छृतियों मे से है । जिस विचारधारा का प्रतिपादन इस ग्र॑थमें हुश्रा 
है उस पर डां० सिह ने एक भ्ररसे से चिन्तन किया है जिसकी कुछ कलक 
सर्वप्रथम उनके “छायावाद-युग' मे देखी गी धी । प्र॑थके प्रारम्भमें डँर 
सिह ने प्राङ्कथन में श्रपनी बात भ्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी है। उनका 
कहना है-- 

“इतिहास केवल घटनाभ्रों श्रौर व्यक्तियों के जीवन-वृत्त का संग्रह नही ह, 
न तो वह विचारधाराभ्नों का श्राकलन मात्र है । वह मानव चेतना की सक्रियता 
का विवेचनात्मक अभिलेख है । मानव की चेतना जिन प्रत्यक्ष या परोक्ष क्रया 
्रतिक्रियाध्रो द्वारा ्रभिव्यक्त होती है उनके समग्र रूप का श्राकलन ही इतिहास 
लि ॥०--०-८ इतिहास मानव की विकास-प्रक्रियाका ही दूसरा नाम है। यह्‌ 
सोचना नितान्त अ्रमपूर्णं है कि किसी समाज या देश के राजनीतिक, स्कति, 
धार्मिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक क्षेत्रों की क्रियाए परस्पर श्रसम्बद्ध हाता हं 
भरर उनका इतिहास भी श्रलग-प्रलग होता है । वस्तुतः इतिहास एक भरखण्डं 
सत्ता है जिसमे चेतना के सभी श्रायाम श्रविच्छिन्न होते है । इस दृष्टि उ देखन 
पर इतिहास एक प्रवाह प्रतीत होगा जिसमे राजनीति, वर्मं, संसृति, समाज- 
व्यवस्था, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रविधि श्रादि सभी मानवीय प्रयत्नं का समावेश 
रहता हे 1“ उेखक के ही शब्दों मे “परस्तत ग्रंथ कौ रचना इसी धारणा को 
स्थापित करने की दष्टिसे हुई है ।' ` 

ऊपर जो उद्धरण दिगरे गये है उनमे इतिहास कै सम्बन्धमें श्राजकी 
नवीन वारणा व्यक्तं की गयी है । उससे कोई श्रसहमत नहीं हो सकता । परन्तु 
उक्त नवीन धारणा इतिहास के सम्बन्यमें है, न कि साहित्य के इतिहास के 
सम्बन्धमें । मे भी डं० सिहकी भांति स्वीकार करताहं कि करिसी समाज 
या देश के राजनीतिक, ससकृतिक, धामिक, सामाजिक ओर साहित्यिक क्षतो 


१ 


>= 
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की क्रियाए परस्पर सम्बद्ध होती है श्रौर एसा जो नहीं मानते, वे भ्रममें है । 
किन्तु मै डं° सिह से सहमत नहीं ह जव वे कहते हँ कि ऊपर वणित राजनीति 
रादि का इतिहास श्रलग नहीं होता, सवका इतिहास समग्र एवं सापूहिक होता 
है। जसे हमारा शरीर एक समग्र श्रौर समस्त इकाई है, पर हाथ, पाव, राख, 
नाक, कान श्रादि उसके अंग है, उसी प्रकार मनुष्य की समस्त चेतन क्रिया का 
जहां एक समग्र इतिहास श्रांकलित हो सकता है- जो वस्तुतः एक कल्पनां ही 
है, वहीं उसकी विभिन्न कोटि कौ चेतन क्रियां का श्रलग-श्रलग इतिहास होता 
है । डों० सिह प्राद्कुथन के दूसरे श्रनुच्छेद मे कहते है - 

"हिन्दी साहित्य का इतिहास उपयुक्त एतिहासिक श्रवधारणा के श्रनुसार 
भारतीय जनता के मानस विकास के इतिहास का एक भंग है ।"" 

भ्रोर इस एक रंग का भ्रलग इतिहास हो सक्ता इस एकश्रंगके 
इतिहास को प्रस्तुतं करने मे, राजनीतिक इतिहास, राजानो, रानियो-गवनंरों की 
सारी नामावली श्रौर उनका शासनकाल, समस्त राजनीतिकं श्रान्दोलन, राजनीतिक 
सुधार, भर्थनीति, समाजनीति, धार्मिक श्रान्दोलन कहाँ तक सहायक हौ सकते 
है, नहीं कहा जा सकता । इन सव का वर्णेन वहीं तक ॒भावश्यक दहै, जहाँ वह्‌ 
्रल्यक्ष रूप से हिन्दी साहित्य को प्रभावित करता हो, ररित करता हो, मोड 
उत्पन्न करता हो । पुस्तक का श्राधे से श्रधिक भाग अरन्य अनावस्यक्‌ विस्तारो से 
लदा है) एक चौधथाई भागम हिन्दी-काव्य का इतिहास है । हाँ, भक्तिकाल के 
धाभिक श्रा्दोलन एवं श्राधुनिक युग के आर्यसमाज भ्रादि ने निश्चय ही हिन्दी 
साहित्य को प्रभावित किया है । इनका धावस्यक््‌ विवरण दिया जा सकता है । 
इस ग्रंथ के पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते चले जाइये, श्रापको पता ही नहीं लगेगा कि भ्राप 
हिन्दी काव्य को सामाजिक भ्रमिका पठ्‌ रहे है या श्रौर कु । 

ग्रन्थ में कुल ११ प्रध्याय । प्रथम दो श्रव्याय भाषा सन्बन्धी हं 1 प्रथम 
मे "हिन्दी भाषा का उदव" विवेचितं है । इसमे ऊेखक का निष्कर्ष है कि रप्र. 
कोर स्वतन्त्र भाषा नहींहै\ जिसे हम श्रपञ्चश्च कहते है उसके दो खूप ह-- 
( १) प्राकृतापश्र श~ यह प्रात के निकट है, (२) ग्राम्यापश्र श--यह्‌ 
पुरानी हिन्दी है । ्राङतापञ्च श को रचनाग्रों को प्राकृत साहित्य के भ्रन्तर्गत 
परिगणित होना चाहिए ननोर ्राम्यापश्रश कौ रचनाघ्रों को पुरानी हिन्दी के 
न्तर्गत । इतना निय कर लेने के पश्चात्‌ डा° सिह श्रपना निष्कर्ष प्रतिादित 
करते है कि हिन्दी का उद्धव ५०० ई० के पञ्चात्‌ छटीं शताब्दी ईस्वी मे हुश्रा 
नौर हल्दी का उद्धूव काल ५०० ई० से १००० ई० तक माना जा सकता है । 


र, 
` 'नदरीति च 








दथ डं° शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति ओर खष्टा 


दूसरा ध्याय है "हिन्दी की बोलियां ओर उनका विस्तार-ेव ।* विस्तार- 
षै से डा० सिह का भ्रमिप्राय हिन्दी-भाषी प्रदेश से है। डा० ग्रियसंन ते श्रपते 
भाषीय सवे ग्रन्थ मे विहारी श्रौर राजस्थानी को हिन्दी भाषा के भ्रन्त्मत नहीं 
स्वीकार किया है, परन्तु “द माडर्नं वनक्युलर लिटरेचर श्राफ हिन्दुस्तान" में 
राजस्थानी एवं विहारी के भी साहित्य को समाविष्ट किया है। डा० धीरेन 
वर्माते भी डा० ग्रियस॑न का पदानुसरण किया है । यदि विहारी श्रीर राजस्थानी 
हिन्दी की विभाषाए' नहीं ह, तो इनके साहित्य का भी हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के भ्रन्र्ग॑त विवेचन कम से कम इन दो महारथियों वारा न किया जाना 
चाहिए था । परन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्तत विहारी श्रीर 
राजस्थानी कोन केवल इनदो विद्वानों ने स्वीकार कियाद, वत्कि हिन्दी 
साहित्य के समस्त इतिहासकारो ने इनको श्रपते इतिहासो मे स्थान दिया है । 
एसी स्थिति मेँ भाषा-विन्ञान को श्रान्त धारणा को नष्ट किया जाना चाहिए । 
डं० शम्भुनाथ ने इन दो श्रध्यायों को पूर्णं एवं प्रौढ़ चिन्तन के साथ प्रस्तुत 
क्या है। हिन्दी के भाषावज्ञानिकों को डाँ सिह का उत्तर देता चाहिए, 
यदि वे देसे, नहीं तो डौ० सिह के मत को उन्दँ मान्यता प्रदान कर 
देनी चाहिए । 
तीसरा श्रध्याय है "हिन्दी साहित्य का उद्धव" । डां० सिहुने हिन्दी भाषां 
का उद्धूत ५०० ई० के भ्रास-पास स्वीकार किया है श्रौर साहित्य-रचना के 
लिए भाषा के वांछनीय परिपक्कता के निमित्त २०० वर्षो का समय देकर हिन्दी 
साहित्य का उद्धूव-काल उन्होने ७०० ई० के श्रास-पास माना है । वै ७०० 
ई० से १२०० ई० तक के ५०० वर्वो के समथ को हिन्दी साहित्य का उद्धव 
काल मानते है । यह प्रव्यायभी उत्तमतापूर्वक्‌ प्रस्तुत है 1 
चौया श्रव्याय है-- "हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजनः । 
पुराने काल-विभागों को श्रसमीचीन एवं उप्तके नामकरण को श्रसंगत ठहराते 
हए ° सिह ने हिन्दी कान्य क इतिहास को निम्नांकित ५ कालो भे विभक्त 
किया है-- 
( १ ) उद्धव-काल -- ७०० घ १२०० ई० । 
( २ ) विकास-काल -- १२०० से १४८०० ई० । 
( ३ ) उककर्ष-कालन -- १४०० से १६५० ईऽ ॥ 
(४) छास-काल - १६५० से १८५० ई० । 
(५ ) भराघुनिक-काल -- १८५० से १९४० ई० ॥ 
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उन्होने पुनः श्राधुनिक काल के तीन उपविभाग कि है -- 
( १) संक्रान्ति-युग -- १८५० से १६०० ई०। 
८ २ ) पुनरुत्थान-युग -- १६०० से १६२० ई० । 
(३) विद्रोह-युग -- १९२० से १६८० ई० । 
आगे के सात श्रव्यायों मे इदं प्रथम चार कालों एवं श्राघुनिक काल के 
तीनों युगो का एक-एक कर विवेचन है । लेख क प्रारम्भ मे ने जो श्रसहमति- 
सूचक टिप्पणो दी है, वह्‌ इन्हीं सात श्रव्यायों पर नग है, ग्र॑थके प्रथम चार 
श्रध्याधों से मेरी कोई श्रसहमति नहीं 1 भै उनका पूणं प्रशंसक ह । इन भ्र्यायों 
म भी एक-एक काल की सित्न-भिन्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का जो विद्डेषण 
किया गया है, वह हिन्दी साहित्य के भावी वृहत्‌ इतिहास के विभिन्न अध्यायं 
का वली काम दे सकता है, मेरा यह भी स्पष्ट श्रमिमत है। इस दष्टिसे इन 
श्रन्तिम सातो श्रव्यायों की मी उपयोगिता एवं महत्व है । 
रन्त मे तीन रौर बटो कौ मरोर ध्यान श्राकर्षित करना चाहता ६-- 
ग्रथ मे सर्वत्र ईस्वी सन्‌ का प्रयोग किया गया है--यह्‌ रष्टय 


(१) इस 
हमारा--हिन्दी भाषौ प्रदेश का--अपना कोई 


हृष्टि से श्रपमानजनक दहै । क्या 
सर्वमान्य संवत्‌ नहीं दै ? 

८२ ) हिन्दी साहित्य के इतिहास का जहा वणन क्यागयाहै, है तो 
संकलित श्रौर पूर्ण भ्रधीत , पर उसमे भ्रनेक भले है, जिनका दिष्दशंन या परिगणन 
यहाँ श्रनावद्यक्र है । 

(३) ग्रयवेसेतो पयति शुद्ध चपा है, पर अनेक व्यक्तिवाचक संज्ञाए 


श्रसुद्ध खपी है, जिनका शुद्धीकरणं सामान्य विद्यार्थी कै बस की वात नहीं है । 








समय की शिला पर्‌ 


विन्ध्यवासिनीदत्त त्रिपाटी 


“समय कौ शिला पर' डा° शम्भुनाथ सिह के सौ गीतोंका संकलन है। 
उनमे से श्रधिकांश गीत उनके पू्वं॒ प्रकाशित काव्य-संकलनों--^रूपरदिमः, 
“छायालोक', “उदयाचल” "दिवालोकः प्रौर “माध्यम "से लिये गे हँ । विगत 
पचीस वर्षो मे हिन्दी गीत-काव्यने जो विकास किया है उसके स्पष्ट चरण- 
चिद्व इन गीतों मे दिखाई पड़ जाते हँ । इस श्रवधि में शम्भनाथ सिंह ने करई 
सौ गीत लिखे तथा गीतेतर काव्य की भी स्वनाकी। “समयकी शिला पर," 
नामक्‌ पुस्तक मे संग्रहीत गीत कवि के समस्त कन्यसे चुने गये सर्वध्रेष्ठ मीत 
है। इस श्रवधि मे हिन्दी का गीत-काव्य छायावाद के प्रभाव को उत्तरोत्तर 
छोडता हुभ्रा शरघुनातन नवगीत तक पर्चा है । इस संकलन मेँ छायावाद-गुग 
भ्रोर वतंमान नयी कविता-युग के बीच की श्रवधिमे कवि द्वारा लिते गये 
स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादौ भ्रौर॒लोकगीतात्मक गोतो का समुचित प्रतिनिधित्व 
ह्भ्राहै। 

कवि ने इन गीतों को कालक्रमानुसार न रखकर भावनोध के ्रनुसार कुल 
छ हवर्गो में विभाजित किया है :-- 


( १) समय कौ शिला पर (२) कामस्तोम (३) दिम-ऊष्मा (४) श्रादिम 
उत्मीडन (५) श्रम्नि-रस ओर (६) मून्मय छवि । वर्गो के दिये गये ये शीर्षक 
विभिन्न मानसिकं स्थितियों श्रौर भावनदशाभों के प्रतीक है। इन वर्गोमें 
संकलित कविताए' शीषंकों के प्रतीको को स्पष्ट कर देती है । “समय को शिला 
पर” शीर्षक वग के भ्रन्तगंत कवि की वे प्रस्यात रचनाए* सम्मिलित है जो 
शाश्वत कव्यकोकोटिमे्रातीदहै। वैसे तो संसारम कु भी शाश्वतं नहीं 
होता, किन्तु कुच वस्तुए ठेसौ होती है जो हजारो-लालों वर्षो तक काल के 
पेडे खाकर भी बची रह जाती है । मूति-कला, चित्र-कला श्रौर काव्य के कषित 
मं भो यहौ वात नार होतीहै। जो कलाछृतिर्यां विभिन्न युगो के परिवर्तित 
भावबोध ओर कला-परतिमानों के भ्रवरोषों को पार करती हुई काल की ध्वंसात्मक 
शक्ति को श्रतिक्तमित करके मानव-नाति कै स्मृति-पटल पर चिरकाल तकः 
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अंकित रहती है उन्हं शाश्वत कहा जा सकता है । स॒मय की शिला परः शीर्षक 
वर्गं के भ्रन्तगंत श्रधिकतर कविताए* इस कपटी पर खरी उतरती हैँ । वे गफाश्रों 
मे शिलाश्रों पर श्रंकित उन भ्रमर चिवो के समान हँ जो युगयुग तक मानव- 
चेतना को उदुवुद्ध श्रौर सौन्दयंबोध को तृप्त करते ्रारहेरहँ। ये कविताएं भी 
उन्हीं चिघ्रो के समान काल के पटल पर चिरकाल तक अंकित रहैगी, एेसा मेरा 
हट विश्चासरहै। द्वितीय वं ( काम-स्तोम ) की कविताभ्रों मे यौवन के रस 
का उच्छल प्रवाह, प्यार का उन्मद संगीत बनकर अभिव्यक्त हरा है। प्रथम 
प्रेम मे भावुकता के साथ-साथ वृक्षि की जो गहरी भ्नुभरृति होती है उषे इस 
वर्गं के गीतों मे कवि ने अत्यन्त तन्मयता श्रौर उल्लास के साथ व्यक्त क्रिया है। 
तीसरे बमं का शीर्षक है "हिम-ऊष्माः । यह्‌ संजा विरह की भावना का प्रतीक 
है । विरह में भ्रभावात्मक भौर भावात्मक दोनों मनोमावों का सम्मिश्रण होता 
है जिषे विरह श्रानम्दात्मक ओर दुःखात्मकं दोनों ही होता है। इसी 
विरोधाभास को “हिम-उष्मा' शीर्षक दवारा व्यक्त क्रिया गयाहै। इस वर्मं 
संग्रहीत श्ररह गीत मिलत के श्रानन्द के वाद विरहके तापकी तीत्रता श्रौर 
प्रेम की गहराई को पूर्णतया व्यक्त करते हैँ । चौथे वगं श्रादिम उयीडन' मं 
काम की्रतृक्ति श्रौर लालसा की संवेदना को वहुत ईमानदारी श्रौर्‌ कलात्मक 
ठग से चित्रित किया गया है। पाँच वगंका शीर्षक है श्रम्ि-रस' जो राष्टय 
एवं मानवतावादी श्नुभतियो का प्रतीक दै । इसमे कवि कौ सोलह चुनी हुई 
राष्ठीय, प्रगतिशील एवं मानवतावादी कविताए संकलित हैँ । छठ वं ृन्मय 
छवि" में सोलह गीत है । ये सभी प्रकृति कौ गरिमामयी छवि भ्रौर॒लोकगीतों 
की श्रनुभूति को चित्रित श्नौर ध्वनित करने वाले गीत हं । 

इस तरह “समय की शिला पर' नामक यह काव्य-ग्रन्थ कवि राम्भुनाथ सिंह 
के वैविध्यदूरं गीत-काव्य का सही प्रतिनिधित्वे करता है । शम्भुना सिह 
छायावादोत्तर युग के निराके कवि है जिन्हने मीत-विधा को सफलता के साथ 
साधा श्रौर उपे पूर्णता तक पर्हचाया है । उन्होने श्रपने गीतों द्वारा सामान्य 
पालको की इस धारणा को निमूल सिद्ध कर दिया है कि गीत एक हलकी श्रोरः 
उथली काव्य-विघा है जिसमे केवल शङ्गारिक श्रथवा भावृकतापरणं भरनुूतियो 
की ही अभिव्यक्ति हो सकती है ओर जो केवल कवि-सम्मेलनों मे गकर श्रोताभों 
का मनोरञ्जन करने भ्रौर खाली समथ मे गुनगुनाने के लिये ही है। छायावादी 
गीत अपनी श्रतिशय कल्पनाशीलता श्रौर अतीन्द्रिय भाव ~ चेतना के कारण 
सामान्य पाठकों के लिये बोधगम्थ नहीथे। इसकी प्रतिक्रियाके रूपमे 
छायावादोत्तर काल मे एसे गीतों का भ्रचलन हृश्रा जो उथली भावुकता भ्रोरः 
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मांसल रोमांस से भ्रोतप्रोत ये । शम्मुनाथ सिंह ने इन दोनों प्रतिवाद छोरों के 
बीच से गीत-बिधा का एक एेसा सहज मार्गं निकाला जिस पर चलकर गीत-काव्य 
वहु-जनसुलभ भी हो सका श्रौर कान्यात्मक ऊंचाई श्रौर गहराई को भी 
सुरक्षित रख सका । हिन्दी गीत-काव्य को यही डा० शम्भुनाथ किह की सवसे 
बड़ी देन है । 

जप्ता पहले कटा जा चुका है, प्रथम वर्गं की कविताश्रो मे शाश्वत काव्य के 
गुण वतमान ह । इसका पहला ही गीत कवि को भ्रमर बनाने के तिये पयि 
है। यह कविता हिन्दी प्रदेशों मे ही नी, समस्त भारत मे इतनी लोकप्रिय 
हई है जितनी भ्रावुनिक युग कौ शायद ही कोई दूसरी कविता हुई हो । किसी 
रच्छ कविता की लोकप्रिवता प्रायः यह खतरा उसन्न कर देती है किलोग 
कविता को ही जानते हैँ श्रौर उसका रचयिता भ्रज्ञात ही रह्‌ जातादहै। समय 
को शिला पर" शीर्षकं कविताके साथभी दसा ही हु है । प्रपढ ग्रामीण, 
अर्धं शिक्षित मजदुर, छात्र, अध्यापक, मध्यवरमीय व्यक्ति तथा श्रन्थ विभिन्न 
सामाजिक वर्गोके लोगों द्वारा इस कविता को गाते श्रौर गुनगुनाते सुनकर यदि 
कोई उनसे उसके छेक का नाम पूे तो ब्रहुत कम व्यक्ति एेसे मिलेगे जो 
क्वि का नाम वता सके । इससे इस कविता की महत्ता तो सिद्ध होती ही है, 
कवि का महत्व भी प्रतिपादित होता है । मव्यकान के कवि इस कारण श्रपनी 
कविता मे श्रपनी मुद्राया नाम डाल देते ये जिससे कविता कौ लोकप्रियता 
के साथ कविकानाम न लुप्त होने पाये । । 

इस खण्ड की भन्य॒कविता्रो मे ""तुम्हँ लहर पुकारती” “(तुमने मान ली 
क्या हार” रौर भुखरित पर मघुर गान?” शीर्षक कविताए* भो वहुत लोकप्रिय 
हई ६ । कवि ने इन कवितां मे श्रपनी श्रनुभूतियों को इस प्रकार व्यक्त किया 
है कि उनमें जन-जन की श्रनुभरूतियां प्रतिबिम्बित हो उढी हँ । सौन्दय, प्रेम की 
उदात्तता, मानवता के प्रति गहन श्रास्था श्रौर सामान्य मानवीय श्रनुभूतियों की 
सच्चाई इन कविताघ्रो में इतनी अधिक है कि श्रासानी से उन्हुं हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
गीतोंमे गिनाजा सकताहै। कविने मनक गहरे स्तरोँमे बन्द सक्षम ओर 
रहस्यमय मनोदशाध्रों को बहुत हौ सफलता से उद्घाटित किया है। किन्हीं 
श्रलोकिक क्षणो मे कवि के मन की प्राचीरे सहसा ढह जाती है श्रौरवे रहस्य 
श्रपने समस्त सौन्दर्य को केकर श्रभिव्यक्त हो जाते हैँ :-- 
एक तान नभमें मटकी हुई 
आ मुको इस तरह इबो गयी, 
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मेरा भ्रस्तित्व कहीं खो गया 


मेरी सीमा श्रसीम हो गयी । 


एक शब्दने मुकको योरा 
मन की सव प्राचीरं ठह गयीं । ( पृ°:६) 


"कामस्तोमः खण्ड में कवि की युवावस्था की प्रेमातुभूतियों का उच्छल श्रावेग 
सहज रूप में प्रवाहित हुश्ना है । प्रेम के प्रथम श्रनुमव में जो ताजगी श्रौर शक्तिमत्ता 
होती है वह इस खण्ड की कविताओं की पंक्तिपंक्ति मे प्रभिव्यक्तं हुई है । 
किन्तु कवि कौ इस प्रेमामिव्यंजना मे कहीं भ श्रोचापन, चिद्धलापन श्रौर स्थूल 
मांसलता नहीं है । कवि सौन्दयं के बाह्य आ्रावरणों का भेदन कर उत्तरोत्तर 


उसके श्रन्तर्लोक में प्रवेश करता जाता है प्रौर भ्रन्त मे उस रस दशा तक्‌ पहंचता 


है जो मन की परम शान्ति रौर स्थैयं की दशा है । सौन्दर्यं की पहली चोट जव 
उसके हृदय पर पड़ती है तो वह्‌ गा उठ्ता है :-- 
तुम गगन-दामिनी, 
पुशिमा ~ चाँदनी । 
रूप की दीपनलौ 
तुम धरा की बनी 


चिर जलन के तृषित 
इस रलम-प्राण की 


प्राण तुम तृक्ि भी 
प्राण तुम प्यास भौ । 
प्राण तुम दूर भो 
प्राण तुम पास भी ( पृष्ठ: ३१ )। 


इन कविता्नों मे कहीं तो एकाकी प्रेम कौ तन्मयता है, कहीं मिलनजन्य 
महोल्लास, कहीं प्रिय के प्रति हाक श्रामार-प्रदर्शन, कहीं स्थूल प्रेम से उठ कर 
श्रतीन्दिय प्रेम की श्रनुभरति । एक ही उदाहस्ण पर्याप्त होगा :- 


श्रचल जिनसे बना चंचल 
धराकां हिल उठा भ्रंचल 
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गगन गजा, विजन गजा 
बजे दो प्राण के पायल, 
किरण का गान वन भ्राये 


तुम्हारे प्यार के ये क्षण। (पृष्ठ: ४२) 


लेकिन प्रेम में केवल मिलन ही सब कृ नहीं है । मिलन का नैरन्तर्यं प्रेमी 
युगल के हदय मे एकरसता भ्रौर ऊव भी उत्पन्न कर देता है । प्रेम की पहली 
प्राग धीरे-धीरे ठंडी होती जाती है श्रौर हृदय कुदं नया पाने के लिए व्याक्रुल 
होने लगता है । यह्‌ मानव-मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है । इस मनःस्थिति 
को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है :-- 
तुम्हारे पास ज्यो-ब्यो भ्रा रहा 
स्वयं से दूर होता जा रहा 


रहे ज्वाला भरे क्षण बीतमेरे 
खिले जिनमे सुरभिभय गीत मेरे 


रहा हार श्रपनी इस विजयसे 
रहै श्ररमान हारे जीत मेरे 


मुभे क्षण-क्षण हाती जा रहीं तुम 
हंसी मेरी कि रोता जा रहा मँ ।(धृषठ : ६०) 


“हिम-ऊष्मा" खण्ड मे विरह-दशा कौ विविध भ्रनुभूतियों का वितरत चित्रण 
हज है । डा० शम्मुनाथ सिह का गीत-काग्य निःसन्देह विरह की इन सूक्ष्म श्रौर 
गहरी भ्रनुभ्रूतियों के कारण श्रत्यधिक भाव सम्पन्न हो सका है। मिलन के गीतों 
के बाद इन विरह-गीतों को रखना स्वामाविक ही था क्योकरिप्रेम का निखार 
मिलन में नहीं, विरह में ही दिखलायी पड़ता है । इन विरह-गीतों मे घनानन्द 
जेसी गहरी प्रेमानुभूति दिखलायी पडती है। विरह कै क्षणोंमे ब्रेमी की तन्मय 
-दशा का एक्‌ चित्र दर्नीय है :-- 


न तप कर मे निखर पाता 
, न मिट कर म विखर पाता 


वधा किन बन्धनो मे रभँ 
नजी पातान मर पाता 


& 
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गरजत्ते भ्राज यौवन में 
किसी कै रूपके बादल । ( पृष्ठ : ६८ ) 
प्रियकेरूपकेये बादल केवल गरजते ही नहीं, वरसते भी है। उस समय 

प्रेमी की श्रखिोंमें प्रियकी वरसती श्रांषोंकी घटाए छा जाती है, बिजली 
रागारुण चरणों की भलक दे जाती है, काली घटाए उसकी लह्राती केशराशि 
की घटा वहुरादेतीरहैँ। रातमें प्रिय को याद रजनीगंधा बनकर उसे गंध-प्रव 
करती भ्रौर तन-मन की चेतना हर केतीहै। गत दिनोंके निकसे प्रियकी 
चकित दृष्टि-सुधा वृष्टि करती है श्रौर कवि देश-काल के तन्धनों को मिटाकर 
दिकृकालहीन अनुभूति मात्र रह जाताहै। सरवंत्र उसे त्रिय की पुकारही 
सुनायी पड़ती है :- 


पहचान मँ न॒ पाया 

कुछ जान मै न पाया 

अनजान कौन स्वर यह्‌ 

मन-प्राण मे समाया 
भर प्राण-रन्ध्र मेरे 
स्वर-इन््रनाल द्वारा 
किसने मूे पुकारा ( पृष्ठ: ७६) 


श्रादिम उत्मीडन" खण्ड में एसे गीत संकलित हैँ जिनमे प्यास, भ्रतृप्ति श्रोर 
मानसिक श्रशान्ति की श्रनुमरूतियों की विशद भ्रभिव्यक्ति हुई है 1 प्रेम की विविध 
श्रनुभुतियों का आस्वादन कर लेने के बाद भी केविको एे्रा प्रतीत होता है 
किश्रभी कुच एेसा रह गया है जो उसे नहीं मिल सका 1 श्रप्रा्त की जिज्ञासा, 
खोज श्रौर ्राकाक्षा इस खण्ड की पन्द्रह कविताश्रों मे भ्रनेकं रूपों मे व्यक्त हुई 
है। वहु किसी को बार-बार पुकारता है पर उत्तर नहीं पाता । उसे सब 
कुछ शून्य श्रौर श्रथाहं सा प्रतीत होने लगता है श्रौर वह मृत्यु का वरण करने को 
तयार हो जाता है । जीवन की व्य्थ॑ता का वोध श्रतृप्ति श्रौर अ्रसन्तोष के कारण 
ही उस्पन्न होता है । इसका एक चित्र यह है £-- 


न इस राह का ध्रादि मै जानता ह 
न इस राह का भरन्त है, मानता ह 
दिशा पंथ को एक पहिचानता ह 
नहीं जानता छल रहा पंथ को मँ 
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स्वयं पंथसे याला जा रहा हूं। 
चला ना रहा ह) 
उसे समस्त सामाजिक सम्बन्ध क्षणिक भ्रौर भरठे लगने लगते ह ओर वह्‌ एक 
प्रसम्मव कल्पना को श्रपना श्रादश्चं मान लेता है :-- 
है छलक रहा मेरा चुम्बन 
अंगड़ाई केता उरस्पन्दन 
मै किस बन्धनमें वंध जाऊ, 
चिर बन्धन कोहो भीतो। 
बहते जाते गलकर प्रतिक्षण 
इन नयनो के पागल हिम-कण 
मँ राधा बन किस पर मिट 
मनमोहन कोई हो भी तो ( पृष्ठः१०५) 
यदि उपयुक्त चार खण्डो की कविताध्रोंको ही पढ़कर कवि के सम्बन्ध मे 
राय बनानी हो तो यह कहा जा सकता है कि डँ° शम्भुनाथ सिह के काव्य 
मे गहराई श्रौर सूक्ष्मता भके ही हो, विषय वैविध्य श्रौर काव्य-फलक का विस्तार 
प्रधिक नहीं है । किन्त इस ग्रंथ के श्रन्तिम दो खण्डो--'्रम्निरस' श्रौर “मृण्मय 
छवि" की कविताए" पढने के वाद उक्त धारणा निमू'ल हो जायेगी । शय्मग्ति- 
रस" में देश-मक्ति श्रौर सामाजिक समता की भावना वाले गीत संकलित हँ । इन 
गीतों से स्पष्ट हो जाता है कि कवि की संवेदनसीलता केवल सौन्दयं श्रौरं प्रेम 
केक्ेत्रमे ही नहीं, रष्टीयता ओर मानवताके कषत्रम भी बहुत तीव्र श्रौर 
गहरी है । रा्टीय श्रौर प्रगतिवादी काव्य लिखने वाले कवियों की संख्या हिन्दी 


मे कम नहीं है, वन्तु उनके समस्त काव्य मे वास्तविक काव्यत्व कितना है, यह 
एक विचारणीय प्रन है । प्रायः वक्तव्य, पुरजोश भावण श्रौर गाली-गलौज 


जेसी भाषा मे पूजोवाद श्रौर सामन्तवाद के विरुद्ध नारबाजी को ही प्रगतिवादी 
ध्रोर राष्टौय कविता समा जाता है । शम्भुनाथ सिह ने एेसी एक भी कविता 
नहीं लिखी है । उनको रष्टीय श्रौर सामाजिक कविताभ्रों मे न॒ तर्क-वितकं है, 
न सस्ती मावुकता । इसके विपरीत उनमें देश श्रौर मानवता के प्रति गहरी 
ममता श्रौर तादास्य भावना की श्रनुभरूति विविध रूपों मे श्रमिव्यक्त हुई है । 
स्वतन्त्रताप्राषि के पूर्वं देशको दुदंगा का चिव अंकित करने के साथ-साथ कवि 


ने भारतीय जनता को विद्रोह करने तथा गुलामी की जंजीर तोडने के निए 


काव्यात्मक ढंग से ललकारा भी है :-- 
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तोडो, कारा तोडो। 
टूट लो जग-बन्वन, 
जाग्रत श्रव॒ जड-चेतन, 
तुम भी जड़ बन्धन की 
ममता ~ माया छोडो । ( पृ : १२६ ) 


जड़ बन्धनो को तोड़कर तयी दुनिया भौर नये समाज के निर्माण की कल्पनां 
कवि शम्भुनाथ रिह के उस विद्रोह को सदेव जाग्रत रखती है जो सामाजिक 
प्रत्याय, श्रमानवीय क्रूरता, श्रष्टाचार, परतन्त्रता प्रादि मानवताविरोधी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध युद्ध करने की प्रेरणा देने बाली शक्ति है । श्रग्नि-रस' मे यह विद्रोह 
प्रवृत्ति पूरी तरह उभर कर सामने श्रायौ है। कभी वह जागरण के गान श्रौर 
ज्योति की ऋचाके रूप मेँ भ्रभिव्यक्त होती है, कमी बापु भ्रौर जवाहर के 
निधन पर फुट पड़ने वजे उद्गारके खूप में ओर कभी भारत प्र होने वाके 
वाह्य भ्राक्रमणों के विरुद्ध जनोट्धोघन के रूप में । 


इस पुस्तक का श्रन्ति खण्ड द भृन्मय छवि" जिनमें जन-जीवन में घुले-मिले 
सास्कृतिकं श्रौर रागात्मकं तत्त्वों को पकड़कर तथा घरती के श्रगाध रूप-सागर 
मे इव कर उपलब्ध क्रिये गये भाव-रत्नों की माला पिरोई गयी है । इन गीतों 
का स्वाद श्रौर सौन्दयं एेसा है जो कवि शम्भुनाथ सिह को आधुनिक गीतकारों में 
सबसे श्रलग खड़ा कर देता है । लोक-जीवन को श्रनुभतियों को तो इमे वाणी 
मिली ही है, लोक-भाषा भौर लोक-गीतों कौ शौलीकी छक भी इसल्पमें 
श्रा गयी है कि एक विचित्र ताजगी, सोंषापन, सुनापन श्रौर नवीनता का श्रनुमव 
होने लगता है । श्रांचलिक उपन्यासो ओर कहानियों मे जो बातें बहुत विस्तार 
से कही जाती है श्रोर फिर भी पूरणं प्रभाव तहीं उत्सन्न कर पाती, वे इस ट्ख 
से व्यक्त हुई ह॑ करि उनका पाठकों के मन पर बहुत ही स्वस्थ श्रौर मोहक प्रभाव 
पड़ता है । उसी प्रकार प्रकृति के लघु ओर विराट, कोमल श्रौर परुष सभी रूपों 
भ्रौर विविध रंगों भ्रौर स्वरों को इन गीतों मे आबद्ध कर कवि ने भ्रपनी भरुमि 
श्रौर वातावरण को पाठकों के मन मे पुनः जीवित किया है । इस तरह परिचय- 
जन्य श्रनुराग द्वारा देशप्रेम उत्पन्न करने की क्षमता मी इन गीतों में है। कवि 
ने समूचे भारत की प्रकृति-सुषमा को भ्रपना वर््य-विषय बनाया है । हिमालय, 
समुद्र, विन्ध्य की पवंतीय भूमि, गंगा-यमुना के मैदान, सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक 
दृश्यों को उसने श्रपनी सम्बेदना के घरातल पर चित्रित किया है ॥ विन्ध्य की 
पवंतीय सुषमा के बीच जन-जीवन को उसने इस प्रकार चित्रित क्या है :-- 
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धरती मंह मह मंहकी । 
| वही रात कातिक पूनोंकी 
| शरद. जुन्दैया उहकी । 
। कमठ-पीठ सी चिपटी चोटी 
। ् पर पूनों का मेला, 
वह॒ मुण्डा-उरावं नर-नरी 
1 का नर्तन श्रलवेला, 
| वही बसुरी-मादल की धुन 
। म्रायी वह्की-बहुकी । ( प° : १५३ ) 


11 डा० शम्भुनाथ सिह ने भ्रव तक जितनी कविता लिखी हैँ उनके कथ्य प्रौर 
| ५ शिल्प दोनों ही मे बहुत श्रधिक विविधता है। स्पष्टैः कि समय की शिला पर 


। | नामक इस ग्रन्थमें उन सभी कविताग्रों का प्रतिनिवित्व नहींहो सकताथा 
। वथोकि इसमे केवल गीत-विघा को ही लिया गया है । ये सभी गीत सन्‌ १६६० 
केपूर्वकेरहै। इससमथवेजो गीत लिख रहेदैँ वे इन गौतोंसे, कष्य श्रौर 
शिल्प भें, नितान्त भिन्त हैँ । पर युग-बोधके बदल जानिके बादभी इन गीतों 
का मह किसी भी अशमे कम नहीं हरा है । इसका कारण है इन गीतों में 
भ्रमिव्यक्त कवि की श्रनुमूतियों की प्रामाणिकता श्रौर शेलीगत सौष्टव एवं गरिमा । 
स्तक की भूमिका कविने निखा है --“गीत विधे मन की अभिव्यक्ति है, 
बंधे या मुक्त मनकी नहीं ।” इस कथन की सत्यता को इस संग्रह का प्रत्येक 
गीत प्रमाणित करता है । उन श्रनुमूतियों मे प्रामाणिकता के साथ गहराई भी 

बहत ध्रधिक है जिससे ये गोत छायावादोत्तर युग की कविता में श्रपना विशिष्ट 














एकं कविता- दो ष्टि 


{ सन्‌ १९४५ कौ एक पत्रार्मक बहस | 


विजयदेषनारायण साही-शम्थुनाथ सिह 


[ सन्‌ १६४५ मे श्री विजयदेवनारायण साद्रीने श्रपने मित्र श्री महेन्ध 
प्रताप (श्रव के० जी के० कालेज, मुरादाबाद मे हिन्दी विभागाष्यक्ष ) को 
शम्भुना सिह की प्रसिद्ध कविता “समय कौ शिला पर” के सम्बन्य मे एक 
लम्बरा पत्र लिखा था । उस समय वे प्रयाग विश्वविद्यालय के वी० ए० के छात्र 
थे । महेन्द्र जी ने वह्‌ पत्र शम्भुनाथ जी को दिया । गम्मुनाथ जी ने उसका विस्तृत 
उत्तर लिखा श्रौर साथ ही ये दोनों पत्र साप्ताहिक आजः मे प्रकाशितं भी करा 
दिया । शम्भुनाथ जी के पत्र को पठ्‌ कर विजयदेवनारायण साही ने उन्दं भी एक 
पत्र लिखा । ये तीनों पत्र एक अनोचमात्मक वहस के एेतिहासिक उदाहरण ह । 
प्रतः उन्हं यहाँ ज्यों का व्यो उद्धृत क्रिया जा रहा है । -- सम्गाद्क-मण्डल ] 


एक कविता 


समय की शिला पर मधुर चित्र कितने 
किसी ने बनाये किसी ने मिटाये। 
किसी ने लिखी ग्रासुप्रों से कहानी, 
किसीने पडा कन्तु दोक्रुद पानी; 
इसी मे ग्ये बीत दिन जिन्दगी के 
-गयी घुल जवानी गयी मिट निशात्ती, 
विकल सिन्धु से साधके मेघ कितने, 
घरा ने उठये गगन ने गिराये। 
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दलभने शिखाको सदा ध्येय माना, 

किसीको लगा यह मरण का बहाना; 

शलम जल न पाया, शलभ मिट न पाया 

तिमिरमें उसे पर भिला क्या ठिकाना? 
प्रणय ~ पन्थ पर प्राण॒ के दीप कितने 
मिलन ने जलाये विरह ने बुभाये! 


जलधि ने गगन-चित्र खीचे नयन में 

उतरती हुई उर्वशी देख घन मे, 

प्रचल किन्तु चल-चित्रये हो न पाये 

कि सहसा बुभी खूप की ज्योति क्षणमे, 
जलद-पत्र पर इन्द्रवनु-रंग कितनः 
किरन ने सजाये, पवन ने उडयि। 


भटकती हई राह मे वञ्चना की, 
रुकी श्रान्त दहो जव लहर चेतना की, 
तिमिर-भ्रावरण ज्योति का वर वना तब 
कि टूटी तभी श्रह्खला. साधना की, 


नयन-प्राण मे ल्प के स्वप्न कितन, 
निशा ने जगाये उषा ने सुलाये। 


सुरभि की श्रनिल-पंख पर मोन माषा- 
उडी, बन्दना की जगी सुप्त आशा, 
तुहिन-बिन्दु बनकर विखर पर गये स्वर, 
नहीं बु सकी अर्चना की पिपासा । 


किसी के चरण पर॒ वरण-फुल कितने, . 
लता ने चद्ाये, लहर ने वहाये। 


वुस्तक-समीक्षा (स 


[ श्रौ शम्भुनाथ तिह के इस गीत की विवेचना श्री विजधदेवनारायण साही 
ते श्री महे्दर को लिखे गये श्रपने एक पत्र मे की है, जो नीचे प्रकाशित किया जा 
रहादहै) श्री मेन््रकफै श्राग्रहु पर श्री शम्भुनाथ ने गीत पर किये गये श्राक्षेपों 
का उत्तर श्री विजयदेवतारायण साही को श्रपते एक पत्रमे दियादहै। वहु पत्र 
भी श्रे शङ्कु मे प्रकाशित होगा । - सम्पादक “ाज' ] 
प्रिय महेन्द्र, 

भाई, तुमने श्री जम्भुनाय की कविता नि दो, इषे नाभ से प्रधि मेरी 
हानिदहीदहो गथी। ईमानदारी की वात तो यह दहै कि पहले कम समन के 
कारणं उस कविता का जितना श्रानन्द उाथा करता था अव उसमे कुछ कमी हो 
गथी । बुरा मत मानना, दुमग्यिव् मेरा श्रालोचनात्मक तत्व मेरे ऊपर इतना 
अत्याचार करता है किं रमै एक सुन्दर पक्ति से जितना ्रानन्द उठा पाता ह एक 
नुटिपूणं पंक्ति से वहं भ्रानन्द उतना ही व्रिखर जाता है! सने पटले तुमको कुच 
अशुद्धं वतलाई शीं; भरव तो उनकी संख्या मे यथेष्ट वृद्धि हो गयी है, व्योकि 
सम्भूर्ण गीत भ्रव भली-माति देव सका ह । क्या कर, किसी प्रकार मेरा समाधान 
करके मुके इस भँवर से उथारो, क्योकि मै उस कविता को फिर भी वहत प्यार 
करता ह । श्रपनी कठिनाइयां तुम्हारे पास भजता ह, श्री शम्भुनाथसे भेटहो 
तो उन्हैं सुला कर मेरे पास भेजना । 

पहली पंक्ति के बारेमे तो तु“हं वता चुका ह किं शिनाके ऊपर चिों 
का इस सरता से बनना श्रौर मिटना संगत नहीं प्रतीत होता । फिर भी पंक्ति 
मधुर है श्रौर रोमांस से श्रोत~प्रोत है । 

पदला छन्द मे बहत ही ्रच्छा लगता है । एेसा लगता है मानो कुछ ही 
पंक्तियों मे करुणा कौ श्रात्मा भर दी गयी है; यद्यपि, जसा कि मेने तुमसे कहा 
है, जवानी के धुलने से थाइसिप्ष की यादश्रा जाती है जो इस श्रेष्ठ लडी मे 
श्रशोभन है । 

“विकल सिन्धु से साध के मेष कितने 
धरा ने उठाये, गगन ने गिराये ।* 

इश पंक्ति का साथ देने के लिए इतनी ही ऊँची वस्तु की भ्रावदयकता थी । 

दूसरा छन्द बिलकुल ठीक है, सुन्दर है यद्यपि इसमें पटे की-सी ऊंचाई 
नहीं है, वह वस्तु नहींहै जो हृदये घर कर केती है । "शलभ" का नार्बार' 
श्राना भो संगीत को बिगाड़ देता है । 
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तीसरे छन्द से गडवड़ी प्रारम्भ हो जाती है । सुन्दर शब्दों श्रौर पंक्ियों ने 
कवि की कल्पना को बह्का दिया है; इसलिए प्रथं एक भ्रूल-मुलैयामें खो गया 
है। पहके तो मँ यही नहीं समभ पाता कि तीसरी लड़ी मे श्रध्यात्म है श्रथवा 
यथार्थं । 


“जलधि ने गगन चित्र खीचे नयन मेः यह्‌ तो एक प्राकृतिक यथार्थंका 
चित्रण है। परन्तु फिर “उतरती हई उर्वी" क्या है ? कदाचित्‌ उर्वशी इन्दर 
धनुष हो, परन्तु बह तो स्थिर होता है, “उतरता ह्राः कहाँ होता है ? फिर 
तीसरी पक्ति ग्रचल किन्तु चल-चित्र येहो न पाये तो विलक्रुल ही रहस्यमय 
है। म इसका कोई अर्थं नहीं समक्ष पाता श्रौर न इसे ऊपर की कल्पना में 
फिट कर पाता ह । देखने मे तो यह पंक्ति बिलकुल आध्यात्मिक है, परन्तु ऊपर 
तो यथाथं कौ कल्पना है । यह्‌ "चलचित्र" क्या है ? श्रौर इसके "श्रचल' हो जाने 
मे सृष्टिकी कौन सी महत्ता द्धिपी हुदै? फिर ये कहां अचल होंगे, “जलधि 
के नयन में श्रथवा "गगन" मे? चित्र तो जलधि" के नयन मे ही खींच 
जा रहे हैँ । जलधि का मानवीकरण ( परसानिफिकेरन ) तो वड़ा सुन्दर ह्श्रा 
है, परन्त॒ उर्वशी श्रौर चितं की कल्पना उलभी हुई है। कि सहसा बुफी 
रूप की ज्योति क्षण मे" लीजिये यह बिलकुल नयी वस्तु आ गयी । घन के अन्दर 
“रूप कौ ज्योति" विद्युत की याद दिला देती है । तो, क्या उवंशो घन-विदयत है ? 
यह विचार कुच जंचता नहीं । इन चार पंक्तियों का प्रं कविही जाने। 
जलदपध पर इन्दर-यनु रंग कितने, किरन न सजाये पवन ने उडये" यह्‌ सचमुच 
्र्ूती, ऊंची श्रौर काव्यमय पक्ति है। इसमे एक काव्यगुण है जो मुभे बहुतः 
ही भला लगता है । मै इस पंक्ति से प्यार करता हु । 


चौथा छन्द गम्भीर श्रौर छायावादी है, इसलिए न॒ यहां उसका जोड़ 
बवता है श्रोरन इसका भ्रथं सीधा श्रोर सम्पूरौहै। मैने जो कुछ पदा-लिखा है 
उससे मै यही समक्ष पाया हं कि इस प्रवञ्चकं माया-संसार म भटकती हुई 
जीवात्मा को चेतना-लहर जब शान्ति प्राप्त करके स्कं जाती तब वह 
गुणातीत, स्थितिप्रजञ कौ स्थिति होती है 1 चेतना की लहर का शान्त हो जानाः 
साधना का भरन्त हो जाना है--फिर सावना कौ ह्ला के हुटने का मय नहीं 
रहता । पता नहीं मेरे कवि किस श्रात्मा ओर परम-धरात्मा की कल्पना कर रहै 
ह? “शान्ति' रौर "चेतनाः श्रोर साधनाः का र्थं गीता के श्रन्दर्‌ बड़ी ही 
सुन्दरता से समाया गया है । दूसरा भ्रोर तीसरा भव्याय पद लेने कै बाद तुमः 
मिरी कञिनाई सम लोगे । फिर सबसे आश्चर्यम पंक्ति तो है, "तिमिर-प्रावरणः 
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ज्योति का वर वना तव" श्र्थात्‌ जव चेतना की लहर शान्त हो जाती है तव 
उसके चारो ओर श्रन्यकार हो जाता है । यह्‌ बिलकुल श्रमपूर्णं श्रौर निरर्थक ` 
कल्पना है । सत्य विलकुल उल्टा ही है । जव तक जीव भटकता रहता है तवतक 
भ्रन्चकार का आवरण रहता है । जव वह्‌ शान्ति प्राप्त कर ऊेता है तब उसके 
चारो श्रोर ज्योति ही ज्योति हो जाती है । इसके श्रतिरिक्त एक शब्द "वर" का 
प्रथं मँ न समभ सका । इसका यहं क्या अर्थ श्रौर आवद्यकता है ? "वर" का 
प्रथं सुन्दर होतारहै, क्या ज्योति का तिमिर-प्रावरण वडा सुन्दर है? वाह! 
शनयनप्राण, का कोई श्रथं मै नहीं सम सका । एेसा लगता है- श्री शम्भुनाथ 
को प्राण शब्दका वडा मोह है। इसीलिए उसे मौके.वे-मौके हंस देते है । 
भला नयनरूपौ प्राण मे कंपे स्वप्न दिखाई देगे ? प्राणरूपी नयन मे यदि स्वप्न 
हों तो ठीक भी है । उपमान-उपमेय को उलट दिया है श्रौरः श्रथं विलक्रूल उलट 
गया है । फिर स्वप्नं के जागने का स्थान यह (नयन-प्राण' है क्या वस्तु श्रौर 
इसका ऊपर की पंक्तियों से क्या सम्बन्य है ? उलन यहां यह्‌ है कि एकदम 
से गम्भीर अध्यात्म ओर योगसे श्रा गये रोमाण्टिक यथाथं पर । मै सोचता ह 
कि इस गीत से यह्‌ लड़ी निकाल दी जाय तो भ्रच्छा हो । 


पांचवें छन्द मे भी कल्पना की उलफन है 1 पहले तो “मौन भाषा एक 
पिटी हई लकीर है । यह शब्द इतना प्रयुक्त हौ चका है कि इसका जादू भ्रव 
समाप्त हो गया है। यदि हम इसका विचारनभी करें तो भी शसुरभिकी 
मौन भाषा" एक विचित्र वस्तु है। केवल इतना ही नदीं, वह॒ भाषा उड्ती भी 
है ओर हवा क पलो पर ! उडनेवाली भाषा न तो मने देखी, न सुनी । बजाय 
सुरभि की मौन भाषा के उड़ाने के यदि केवल सुरभिको ही उड़ाया होता तो 
क्या बुराथा? श्रौर फिर इस सुरभिकी माषाके उडनेसे भ्रोर वन्दना कीः 
“सुत श्राश्ा" के जागने से क्या सम्बन्ध है ? यह्‌ वन्दना की श्राशा किसके हृदय 
मे जाग रही है, इसका कोई वर्णन नहीं है । क्या कवि के ? तब तो हमारे कवि 
का “सुरभि की मौन भाषा" से एक बड़ा ही रहस्यमय सम्बन्ध प्रतीत होता है 
श्रौर फिर यह्‌ वन्दना किस प्रकार रहस्यमय भ्राराव्य के लिए की जायेगी ? इत 
सब प्रदो को सोच कर मै घबरा जाता ह कि मै यथार्थवाद पठ्‌ रहा ह श्रथवा 
रहस्यवाद । सुप्त प्राशः को पढ़कर तो मुके हंसी चछटती है 1 साफ कलकता है 
कि सुस्त इच्छा की जगह तुक्‌ मिलाने के लिए सप्त भ्राशा कर दिया है; वर्ना 


वन्दना की भ्राश क्या होती है ? यह्‌ कवि की कमजोरी है ।॥ आगे भ्रोर मजा 
है। बन्दना के श्रम्दर स्वर कहास श्रागये जो (तुहिनबिन्दुः बनकर बिखर. 


^ 








१०० डों० शम्मुनाथ सिह : व्यक्ति भ्रौर खटा 


जा्येगे ? बन्दना तो रङ्ग की एक विशेष दशा है उसमे कोई स्वर नहीं होता । 
“हीं बु सकी श्र्चना की पिपासा" एक सुन्दर पंक्ति है । "किसी के चरण पर 
वरण फन कितने, लता ने चद़ये लहर ने बहाये" में कवि फिर ॒श्रपनी पुरानी 
ध्राश्चर्यमय ऊंचाई को पर्व गयाहै। यथार्थं श्रौर श्रादं का इतना सजीव 
भ्रौर सहृदय सम्मेलन ने वहत कम कवियों मे पाया है । यह्‌ पंक्ति कीटूससे 
टक्कर ले सकती है । 

यह्‌ है इस भोले श्रौर सुन्दर गीत का विद्केषण । कृपा करके मेरी कटिनाइयों 
को सुलानि का प्रयत्न करना । परी कविता पठने के पश्चात्‌ दसा लगता है 
करि कति मे कवित्व-गुण प्रकृति-प्रदत्त है, परन्तु वह॒ काव्यरचना के समय 
लापरवाह हौ जातादै या रहताहीदहै। इसीलिए कुं पक्तिर्यातो वहुत ही 
ऊंची निकल श्राती हैँ रौर कु एकदम निकृष्ट । भाषा श्रौर मुहावरे की गलती 
तो तकलीफ दे जाती ह । कवि की कलना में स्वर्णं होता है परन्त॒ मिरी के साथ 
मिला हुश्रा । उसकी योग्यता इसी मे है कि वह्‌ स्वणंको मिष्टीसे श्रलग कर 
पाठकों के सम्रख रख दे । परन्तु हमारे श्री शम्भुना भिटी-सोना सव साथ ही 
साथ वेचते हं । खेद है कि इतनी सुन्दर कल्पना केवल लापरवाही के कारणं 
निरर्थके हो रही है । 

तुम्हारा-- 


विजयदेव नारायण साही 


| +९२,.| 
[ गताङ् मे प्रकाशित पत्र का कवि दारा लिखित उत्तर ] 
प्रिय माई साही जी, 


भ्रापका श्री महेन्द्र को लिखा पत्र ने पढ़ा । उनके श्राग्रह से उत्तर देः रहा 
ह । वस्तुतः यह उत्तर देना नहीं, प्रत्युत कविता कृ पर्थं स्पष्ट करना है। 
सर्वप्रथम मँ यह बात वता दं कि ्रापकी भ्रालोचनाःका ठंग मुके बहुत 


पसन्द श्राया । अधिक्र प्रषन्चता तो श्रापको कल्पना, धिम्बग्राहिका राक्ति तथा 
` वृद्धि करी तीक्ष्णता देखकर हुई 1 
प । 
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श्रापका कहना सच है कि जन वह कविता लिखी गयी थौ तव म बहुत 
सचेत नहीं था । श्रमूमन कवि कविता लिलते समय भ्रधिक सचेत नहीं रहता 
( कलावाजों की बात मँ नहीं करता ); उस्र समय वह्‌ एक वायवीय लोक्‌ मेँ 
रहता है श्रौर शब्द, ध्वनि, स्वर सभी उपकी भावनाश्रों के श्रनुरूप स्वयं श्राते- 
जाति है, उसे इनके लिए प्रयत्न नहीं करना पडता 1 मनोविज्ञान के शब्दों मे 
उसका उपचेतन या भ्रन्तर्मन ( सवकांशस ) श्रधिक जाग्रत रहता है, ऊुच-कुछ 
स्वप्नावस्था की-सी उसकी स्थिति रहती है, उसे प्रयास करना नहीं पडता । जब 
कोई वात भ्रूल जाती है तत्र उ याद करने का जितना ही प्रयाम किया जाता है 
उतनी ही वह भूलती जाती है । वाद में वहस्वयंटी यादभ्राजाती है। यही 
बात कविता के लिए भी सही है । सौन्दयं ओर सत्य की भ्रनुभरति उपचेतन यां 
श्रन्र्मन ये शान्त पड़ी रती है । स्वप्न की भाति ही वह सहसा विना प्रयास 
निकल पड़ती ह, पर बुद्धि का योग उसमे श्रवश्य रहता है । स्वप्न निर्माण मे 
बुद्धि का योग नहीं रहता । शायद इसीलिए कलाकार स्वप्नद्र्टा कहा 
जाता है। 


हाँ, जव यह कविता लिखी गयी थी तवम भी इसी स्थितिमेथा। उस 
काल की मनःस्थिति का हबहु वणन तो नहीं कर सकता, इतना जानता ह कि 
उस्र समय मै व्यक्तिगत सुख-दुःख से ऊपर उठकर सावभौम ( यूनिवर्स ) सत्यों 
के क्षेत्र मे पटहुव गया धा, सारी प्रथ्वी, सारा श्राकाश, सारा नक्षत्रलोक मुके दूर 
से एक ही साय दिखाई पडते थे । काल का समचा स्वरूप मे एक चित्रपट कौ 
तरह दिखाई पड़ा जिस पर सृषटि-सौन्दयं के श्रसंख्य चित्र वनते-मिटते जान पड़ । 
फिर वे चित्र भी समय की शिला पर खोदे श्रौर बनाये जाते तथा श्रजन्तां के 
विननो की भाति हनासों वर्षो तक वने रहते भौर फिर मिट जाते जान पड़ । 
महाकाल का श्रन्धकारपूर्णं॒हाय उन चिन्नो पर फिर जातादै, वे समाप्तहो 
जाते है । ताजमहल, पिरामिड, विश्च के सप्ताश्चयं सभो उस पट पर मिऽते 
दिखाई पड़ रहे है; साथ ही सृष्टि का निजी सौन्दयं भो स्यायी नदीं प्रतीत होता, 
वह भी सिनेमा के चित्रो की. माति सरकता हुमा भ्रनन्त कौ श्रोर प्रवाहित होता 
रहता है । उन सव चित्रो की पृष्ठभूमि पर दिखनाई पड़ता है भ्नन्त शक्ति 
चारण करनेवाला मानव जिसमें एेसा कु है जो अन्यत्र नहीं । पर वह विचित्र 
( काम्प्लेक्स ) लगता है, स्वयं ही उलभता-सुल कता रहता है । वह्‌ स्वप्नो श्रौर 
सत्यो का निर्माण करता दहै ्रौरवेसव एकक्षणं या हजार दो हजार वर्षो 
मे मिट जाते है । कैषे--क्यों मिट जात है, यह्‌ भ्रवश्य भराश्च्य की बात है ॥ 
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खूप क स्वप्न यानी सौन्दर्य ओर सत्य के चित्र मानव के नयनों श्रौर प्राणोंमें 
एक विशेष स्थिति मे जाग उठते हँ भ्रौर दुसरी विशेष स्थितिमे सो जातेहैं। 
फिर जागते है, फिर सोते हँ । उनकी स्थिति रहती है पर विश्ह्भुलित भ्रौर 
परिवतित, जिस तरह पदार्थं ( मैटर ) सावंकालिक है परन्तु वाद, प्रतिवाद श्रौर 
समन्वितवाद कै क्रम से परिवर्तित होता है। श्रनुमूतियों श्रौर विचारोंकेष्षत्र 
मे भी यही बात होती है । फिर मानव कौ एकं भ्रौर जटिल मनोवृत्ति श्रात्म- 
समपंण की होती है जिसकी श्राश्ा उसके मनमें जन्मसे ही निदित रहतीदै 
भ्रौर प्रकृति के भोतरसं जो सौन्दययनूरुतियां उसे प्राप्त होती हँ उनसे उसकी 
सोयी भ्राशा जाग उठती है ।. पर वह्‌ प्रात्म-समपंण भी नहीं कर पाता । मानव 
की ये जटिल मनोव्ृत्तियां भी उस कालके पट पर मै चित्रित देता ह श्रौर इस 
तरह उन सहसो चित्रो मेसे कुचने चित्र मेरी पक्डमे आ जाते श्रौर 
कविता बन जाती है । 


यहु तो हई कविता के निमणि-काल की मेरौ मानसिक चित्रावली 
( भ्रलवम ) । इन भ्रनुभूतियों कौ समुचित श्रमिव्यक्ति, इनका बन्यान, इनकी 
कलात्मकता ठक्‌ बन सको है या नहीं, यह भ्रवश्य एक विचारणीय प्रन है । 
मुभे कविता लिखते समय उसमे जोडना-जाडना भरविचेष्टित क्रिया ( रिपलेक्स 
एक्शन ) जसा लगता है । उस समय का सत्य ॒तो वे अनुपरतिरयाँ हँ जो मन पर 
उतर श्राती हं । छन्द, शब्द श्रादि तो श्रनजाने अभ्यास रूपमे भ्रा जाते है । 
यह्‌ भ्रवद्य है किं कवि जितना ही संस्कृत ओौर अभ्यस्त रहै सुन्दर श्रौर 
सफल श्रभिब्यक्ति के लिए उसे उतना ही कम प्रयास करना पड़ेगा । इस तरह्‌ 
कविता लिख दो जाती है परन्तु वाद मे देखने पर पता चल जाता है कि श्रनायास 
कि गये इस काममे भी श्रशुद्धियां क्म या बिलकुल नहीं है--जैसे कोई 
व्यक्ति गम्भीर बात सोचता हुश्रा सडक को देखकर भी न देखता ह्श्रा, एक- 
दो मील का रास्ता पार कर धर पहु जातादहै, ओर बहुधा अपने ही धर 
प्टचता है, दूसरे के नहीं । यह कविता भी कुं इसी तरह लिखी गयी थी । बाद 
मे भी जब भने देखा-- निरपेक्ष होकर-- तब भी कुछ नुटि नहीं मिली; फिर उसे 
“पास" कर दिया । पर यह मँ नहीं कह सकता कि उसमे कोई ब्रुटि नहीं है। 
मु वटि त दिखाई पड़े तो इसका भ्रं यह्‌ नहीं है कि वह चुटिहीन है; यदि 
कोई दोष दिखा दे तो मैं प्रसन्न ही होञगा, सुधारने का प्रयत्न करूगा, वशतं कि 
वह दोष वस्तुतः दोष हो । 


श्रव श्रापकी दिखाई चरुट्यों का यानी श्रापकी शङ्करो का समाधान करू-- 


~~ -- 
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( १) समय कहने का तात्पर्यं ही यह है कि वह चित्रपट बहुत सूक्ष्म श्रौर 
फला हृग्राहै। शिलासे कठिनताका श्राभास होता है। उस पर बनने वाला 
चित्र भी कठिनाई से उनेगा, बहुत दिनों तक रहेगा श्रौर वह॒ भी कभी मिट 
जायेगा । एसी श्रवस्या मे सरलता से वनने-मिटने का प्रन ही कर्ह 
से भ्राया? 

( २ ) यौवन का घुलना वृद्धावस्था को प्राप्त होना है। निशानी मिटने का 
मर्थ मूत्युहै। दोनों करुणा के चिरन्तन प्रशन हैँ भ्रोर श्रादि कान से मनुष्य- 
जाति को चिन्तित करते श्रा रहे है, गौतमबुद्ध ने जिन्हं देखा श्रौर जिन्हे हम 
श्रापभी हर घड़ी देखते हैँ । गम्भीरतापूवंक सोचने से धरलने से राजयक्ष्मा को 
याद शायद न भ्राये । 

८३ ) शलभ साव॑भौम प्रम ( गूनिवसंन लव ) का प्रतीक है । सृष्ट के भगु 
परमार एक दूसरे की रोर श्रष्ृ्ट होते हँ । यह म्राकर्षण प्रत्येक वस्तु का गुण 
या स्वभाव है । आकर्षण के साथ ही श्रात्मसमर्पण भी जुड़ा हृभ्रा है जो चेतना- 
्रा्त जीवों मे श्रधिक सुलभ है। परन्तु श्रात्मसम्पंण को साघ सदैव पूरी नदीं 
होती श्रीर विना उसके चेतना भ्रन्धकार मे भटकती रह्‌ जाती है। रलम की 
्रावृत्ति केवल कलात्मकृता के लिए हुई है । 

( ४) भ्रव्यात्म तो पूरी कविता मे कहीं मी नहीं है, यों तो खीच-खांचकृर 
कर कहीं से भी भ्राध्यात्मिक्‌ भर्थं निकाल सकते है । तीसरे पद मे प्रकृति के 
पल-पल परिवर्तित होनेवाके सौन्दर्य को एक अलक का चित्र है । सान्घ्य काल, 
वादलों म इन्द्रधनुष, नीचे सागर कौ उठती-गिरती लहर, ऊपर तैरते-से बादल; 
सागर मे उस सौन्दर्यं का चल प्रतिबिम्ब यदि श्रचल हो जाता तो श्रच्छा लगता, 
पर उसी समय सब चित्र लुप्त हो गये; चलचित्र प्रचल न हो पाये। रूपक 
ज्योति या प्रकाशमय सौन्दर्यं पवन के भकोरों मे बह गया । सम्भवतः उसी 
समय शरस्करार भी बढ़ श्राया ओौर सवके सव दद्य गायव हौ गये । उतरत हुई 
उर्वशी इसलिए कहा गया कि वह सौन्दर्यं उत्पत होते ही लुप्त हो गया। क्वि 
उस चनचित्र के गगन श्रौर जलधि दोनों मे श्रचल होने कौ इच्छा प्रकट करता 
है । एसे सुन्दर चित्रो के भ्रचल हौ जानि पर सृष्ट का महत्व क्या कई गुना बढ़- 
नहीं जाता १ घन के श्रन्दर रूप की ज्योति वही इनद्रधनुषी सीन्दयं है जिसे 
उर्वशी सौन्दयं के प्रतीक--की संज्ञा दी गयी है । 

८५) चौथा पद छायावादी नहीं है । चछायावादौ भावना से मेँ दूर भागता 


ह । ईश्वर में मेरी भ्रास्या नही, श्रनात्मवादी-सा ही ह, किन्तु दशंनशाघ काः 
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-विचयार्थीं होने के नाते नीतिन्ञाघ् ओर मनोविज्ञान से थोडा परिचय दहै । उसीकी 
अलक इस पद में श्रा गयी है । आपने छायावादी मानकर इस पद का बिलकुल 
उल्टा, यद्यपि तकं से ठोक श्रं कियाहै। इस पदमे चेतना ओर सहज शान 
की बात कही गयी है । स्वप्न.सिद्धान्त की भी इसमे फलक दै । जीवात्मा की 
चेतना लहर जसी हीती है जो श्रागे बढ़कर फँलने श्रौर सिकुडने वाली होती है, 


जैसे पानी में ठेला फँकने पर लहरों की करई परिधियां एक ही केन्द्र से चायो श्रोर 


फलने लगती है, बाहरी परिधि को चेतना श्रौर भीतरी परिधि को उपचेतन 
कहते है । स्वप्न की स्थिति मे बाह्यचेतना सिकरुंड कर उपचेतन में भ्रा जाती 
ह । उप्त समय श्रनेक भली बातें, अनेक सुत्त इच्छाये, श्रतृप्त वासनायें प्रत्यक्ष या 
परतीकके रूप मं सामने आतीदहैँ। कई वार तो विलकुल नये ज्ञान प्राप्तहौ 
जाति हैँ । प्रातिभ ज्ञान भी इसी तरह की चीज है जिसे सहज प्रेरणा या सहज 
ज्ञान कह सकते हैँ । कमं-जगत्‌ के कोलाहल मेँ श्रसफलतांश्रों श्रौरं प्रवंचनाश्रों के 
कारण चेतनाको श्राघात लगताहै। उसकी लहर थक कर सुक जातीहुं। 
यानी चारों श्रोरसे निराशा श्रौर अन्धकार उसे घेरलेते हँ । तभी कदींसे प्रकाश 
कीरेखा भ्राजातीहै, स्वप्नके रूपमें। इस तरह तिमिर काश्रावरणही 
ज्योति का वर ( वरदान } बन जाता है (श्रान्त शब्द का र्थं शायद आपने 
शान्त लगाया है--उसका श्रथ धक्ना है, वैसे ही वर का श्रथं वरदान है) पर 
यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती, वह प्रकाश कौ रेखा विद्युत्‌ कौ भति 
भ्राकर फिर लुप्त हो जाती है, वह श्ृह्कलित नहीं हो पाती, चेतना जाग कर 
काम बिगाड़ देती है । इस तरह ज्ञान या स्वप्न-साधना की शृह्ला दुट जाती 
है। (शृङ्खला का अर्थं लड़ीया पांत लीजिए । जंजीर होने पर ्र्थं उल्टा 
हो जायेगा । ) 


नयन-प्राण में रूप के स्वप्न कितने, 
निशाने जगाये उषा ने सुलाये। 
इसका श्रथं बिलकुल ऊपर वाली व्याख्या से सम्बद्ध है । द्य जगत का ्रतिविम्ब 
नयनो मे पडता है, वहाँ से वह विम्ब मस्तिष्क ( मार्तण्ड ) म जाता है, जहाँ से 
हृदय में जाकर श्रुति को संज्ञा प्राप्त करता है 1 नयन का बिम्ब मस्तिष्क में 
भ्राकर ज्ञान भ्रौर हृदय मे श्राकर अनुभूति बनता है । रम, हदय को बहूधा प्राण 
शब्द से अभिव्यक्त करता हं । इस तरह स्वप्न मं ह्य जगत्‌ मन की श्रांखो 
से देखा जाता है श्रौर हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है । जो सौन्द्॑-चित्र 
ऊपरी चेतना मे दबे पड़े रहते रवे स्वप्नावस्था मे या चेतना कौ तमसाच्छन्तता 





। 
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की दशा में जाग उठते हँ । निशा सुषुप्ि का प्रतीक है, उषा जागत्ति का । जागने' 
पर स्वप्न का लय हो जाता है, सौन्दरयं-चित्र गायव हो जाते हैँ । उषा वाहरी चेतनाः 


को जगाने वाली दै श्रौर उपचेतनके चित्रको सुला देती है। ( प्राण शब्द 
से मुभे मोह जरूर है प्रौर गहराई भ्रानेके निए इस शन्दकाप्रयोगर्मै 
करता ह, परं भ्रनुपयुक्त स्थान पर इसे हु सूं, यह प्रवृत्ति नहीं है श्रौर भ्रव तो इस 


शब्द कोम वराने लगा ह-लोगों के कहनेसेटी) मैने ऊपर कहाटै कि 


स्वप्न उपचेतन में उठते हैँ पर का्य॑-कलाप जाग्रत श्रवस्था जसे होते है, इसी से 
इन्द्रियों पर उनका प्रभाव पडता है । अतः वे नयन श्रौर प्राण ( नयनषूपी 
प्राण नहीं) मे जागते हैँ । उपर की पंक्ति से इसका सम्बन्ये भी भापने देख 
लिया होगा । इस तरह यह रोमानी ( रोमाण्टिक ) यथायं के स्तर परतोहै 
ही । इसमें भ्रध्यात्म मत द्ुदिये । गीत से इस पद को निकालने कौ श्रावश्यकता 
भ्रव शायद श्राप न समभे । 


श्रन्तिम पद मे बहुत पसन्द दै । यद्यपि कल्पना कुछ जरूर सूक्ष्म है, पर 
उलभी नहीं है । जैसा पके एक बार कह चुका ह, आत्म्तमर्पण कौ भावना 
सार्वमौम है जो काम या सेक्स-मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती है । कवि को लगा 
किसारीसूृष्टि ही किसी ओर श्राकृष्ट॒होकर श्रात्मसमपंण करना चाहती है ¦ 
यह्‌ श्रापने मन का प्रकृति पर श्रारोप मात्र है, कल्पना है, पर यह अनुभूति 
सार्वंजनीत है । सम्भवतः विराट्‌ पुरुष ओर प्रकृति कौ कल्पना इसी मनोवृत्ति 
के भ्राधार पर की गयी हो। 


श्रव इस पद को ठे । वस्तुतः कवि ही वहं बन्दना करने वाला साधक है, 
पर कामेषणा का पवित्र श्रौर निखरा रूप प्रेम ॒भ्रौर आत्मसमपंण होता है जो 
जन-जन मेँ स्वाभाविके रूपसे है। श्रतः वन्दना करने वाला कोई भी हो सकता 
है 1 सवके मन मरं यह व्रृत्ति बीजरूप मे दहयोती दही है। उसी इच्छा का. भ्रगला 
कदम श्राशा भी मन में उत्पन्न श्रौर तिरोहित होतो रहती है । अनेक सामाजिक, 
राजनीतिक, धामिक श्रादि परिस्थितियों के साथ उसको भ्राशा दब जाती है। 
पर अनुक्रूल वातावरण मँ र्ति द्वारा उदहीपन मिलने पर भ्राखा जाग जाती है । 
प्रयत्न भी शुरू हो जाता है? इच्छा से उपयुक्त मुभे भ्राशा शब्द लगता है । 
तो, जव उस व्यक्ति ने देखा किं श्रकृति भी भ्रनिल के पसो पर श्रारती के सुरमि- 
स्वर श्रपते प्रिय के पास भेज रदी है-उस मौन स्वर मे किसी की श्र्चना कर 
रही है तव उसकी सोयी बन्दना की आज्ञा भी जाग उठी । [ वन्दना का भ्रथं 


मैने मोटे. खूप म पूजा-अर्चना लिया है, कम-से-कम ध्वनि तो उष शब्द को यही 


। 
। 
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ह ] भ्रस्तु, उपने भी पूजा के गीत गाये, पर परिणाम में सिके श्रपने ही दो-चार 
भ्रशर-कण, जैसे प्रकृति को मिले विखरे श्रोस-कण, भ्रथवा उस व्यक्ति के स्वर 
ऊपर उठकर प्रियतम तक नहीं जा सके, पिघल कर भ्रोस-रूप मे इधर-उधर 
बिखर गये श्रौर इस तरह उसकी श्राशा नहीं पुरी रई, वह भतृप्त टौ रह गया । 

इस पूरे पद में पूजा की भावना ही मूलम है, उस के उपकस्ण ॒भरात्म- 
समर्पण के साधनों के प्रतीक है श्रौर श्रभ्तिम दो पंक्तियों मँ उसी पद का नही, 
पुरी कविता का चरम विन्दु ( क्लाइमेक्स ) है । 


मौन-माषा पुराना मुहावरा ज्र है पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए 1 
शब्द तो सभी पुराने है श्रौर मौन भाषा शब्द वहाँ जादू प्रदशेन के लिए नही, 
भाव की श्रभिव्यक्तिके लिए रखा गयादहै। सुरभिकी भाषाक्यों? सुरभिने 
साधक के मन में कुछ भाव जगाये तो वह भाषा नहीं हई क्था ? एक गुलाव की 
सुगन्धि लेकर उक्त प्रेयसी कौ विविध वातं नहीं जान ली जातीं जिसने उसी तरह 
की गन्ध वाना एक गुलाव कभी दिया था ? तात्पयं यह कि सुरमि में भाषा-शक्ति 
है, मौन ही सही । उड़नेवाली भाषा आपने न देखी-सुनी हो पर यदि श्राप भाषा 
को ध्वति पर आधित मानते हँ तो मानना पड़ेगा कि भाषा उडती है क्षन्यथा 
राप रेडियो पर घर वैे दुनिया भर की भाष्ये न सुनक्ेते। ये सवहवाया 
ईयर के पंखों पर ही उड़कर श्रापके पास श्राती हैँ । यदि केवल सुरभि को उड़ाया 
गया होता तो उसका कुं श्रथं न होता ) सुरभि की भाषा ही सृप्तभ्रागा को 
उदीप्त कर देती है, वन्दना रहस्यमय श्राराध्य को भी हिला सकती है, पर कवि 


- किसी श्रपरोक्ष सौन्दयं-सत्ता की ही वन्दना में सदा विश्वास रखता है । 


इस तरह मैने श्रपने इस गीत को समभा है समभा इसलिए कहा कि वह 
लिखनेवाला इस समभनेवाले से बहुत ऊँचा श्रौर गढ़ था । उसकी मुभ प्रंशतः 
याद भर है । 

मेरा काम कविता की अपनी प्रोर से व्याख्या कर देना था । आपने इसको 
इतना प्यार क्रिया, उसके लिए श्राभारी ह । जहां आपकी कटु श्रालोचनायें मुभे 
बुरी नहीं लगीं वहीं अपनी प्रशंसा सुनकर मुभे लज्जा का श्रनुमव हुआ; उषे भी 


-श्रापकी गुणग्राहिता सम करं ग्रहण करता ह । 


यदि मति कोई कटु बात लिख दी हो तो क्षमा करेगे 1 बस । 


॥ आपका नवपरिचित-- 
शम्भुनाथसिह 





| 
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[र 
[ साही जौ का शबम्धुनाथ सिंह के नाम पत्र | 


दरगाह, शाहपीर, 
मेरठ 
६-६-४५ 
आदरणीय शम्भुनाथ जी, 

बहत दिनों से आपको निकटता प्राप्त कसे कौ इच्छा थी, श्रौर जवर्म 
इसको श्राशा भी नहींकर रहा था, दीवानगी मेँ निवे हए एक पत्र के हारा 
वह सौभाग्य सहसा प्राप्त हो गया । पत्र पाते हीजीमें श्राया कि भरभी-श्रभी 
इसके एक-एक पृष्ठ के उत्तर में एक-एक पत्र लिख डान, परन्तु दुमग्थि, बीमार 
था, शय्थाग्रस्त । मेरा पटना, लिखना, उढठना, वैठना, जागना, सोना सव 
डक्टरके हायमें। कुद करनेकौ प्राजा भीन थी। तिलमिला कर रह्‌ 
गया । इधर एक हफ्ते से ज्वर उतरा है, श्राज पत्रों का उत्तर देने की राज्ञा 
मिलीहै। मुभेखेदहै, केवल प्रापटहीको नही, करई पत्रों के उत्तरदेनेमें 
विलम्ब हो गया । जिस समय भने महेन्द्र को पत्र लिखा था उस समय भाशा 

हो चली थौ श्रच्छे हो जाने की, परन्तु ज्वर का फिर श्राक्रमण हो गथा । खैर ! 


श्राप तक मेरा पत्र पहैच गया, यह सोचकर ममे बड़ा कौतुहल श्रौर संकोच 
होता है । श्राप मुभे बड़े है, केवन श्रवस्था श्रौर श्रध्ययन ही भे नहीं वरत्‌ 
ज्ञान श्रौर भ्नुभव मे भी । मेरे लिए यह धृष्टता श्रौर सौमाक्रान्ति के श्रतिरिक्त 
भ्रौर कुछ भी नहीं कि श्रापको कविता की श्रालोचना" करू । श्रवश्य मँ उस 
कविता को प्यार बहुत श्रधिक करता ह-भ्रौर उसे हिन्दी की उत्तम कवितां 
मे से मानता ह--उसी भांति जैसे एक सामान्य मनुष्य एक फिल्म को देलकर 


कहता है कि वह॒ श्रच्छी है श्रथवा बुरी। एक “समालोचक" की न मेरे श्रन्दर । 


योग्यता दै न वह मेरा श्रषिकार ही है। श्रापको कदाचित्‌ यह ज्ञात होगा कि 
हिन्दी से श्रघयन्त प्रेम होति हृए भी मु उक पठने का सौभाग्य न प्राप्त हो सक्ा। 
भ्रपनी इस सीमित बुद्धि के कारण मुभे भ्रधिकतर कविताओं इत्यादि को समभन 
भें बड़ी कठिनाई हो जाती है ओर तब भँ अपने हिन्दीविद्‌ मितोंसे पुच्छं कर 
शरपनी बुद्धि की परिधि को बढ़ाने की चेष्टा करता रहता हं 1 सने भपने महेन 
वाके पत्र मे भी हर स्थान पर कठिनाई' ही निखा है, यद्यपि मँ मानता हं कि 
उस पत्र का तरोका एेसा ही है--जैसे समालोचना की जा रही हो । परन्तु वह 


| 
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तो एक बरावर वाछे को “सखेतिमत्वा" कही हूरई बात है । मैने स्वप्नमेभीन 
सोचा था कि वह समूचा पत्र प्राप तक पर्हुच जायेगा । मु आशा कियदि 
श्रनजान में कोई श्रनकहनी बात मुभसे निकल गयी हो तो श्राप मुभे श्रप्रमेय 
समभ कर मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे 1 जो-जो भाव मेरे हृदय में उस कविता 
को पठ्‌ कर उदित हए उन्हं मैने उस पत्रमे इतने चुके तौर से लिख 
डालादहै जो महन्के पत्र के लिएतो कुच नहींधा, परन्तु यह सत्यहै कि 
बडे लोगो के सम्पुख बात इस तरह नहीं करनी चाहिए । क्या कहूं, मे 
बहुत लज्जित ह; विशेषतः यह्‌ सोचकर कि श्रापने भी मेरी “कठिनाइयो' को 
“श्रालोचना' समभा । 


फिर भी मुभे एक बात का सन्तोषहै। जो मेरी इच्छाथी वह्‌ पुरी हो 


गयी । श्रापने मेरा वड़ा उपकार क्रिया कि श्रालोचना' का उत्तरन देकर 


कविता का अर्थं एवं उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दो । भ्रापका गृहन, गम्भीर श्रौर 
विचारधूरणं पत्र मेरे लिए एक बड़ प्रोफेसर के लेक्चर से किसी भांति कम नहीं । 
सचमुच भ्रापने कविता के निमणि-काल की जो मानसिक ॒चिघ्रावली उपस्थित 
को है वह्‌ इतनी विलक्षण किन्तु स्पष्ट है कि मै उसे बार-बार पढ़ता ह॑ भौर मेरे 
कल्पना-नेवो के सम्परुल गीता का ग्यारहवां भ्रव्याय विराट्‌ रूप धारण करके 
उपस्थित हो जाता है । मुरं तो उस वर्णन को पठते समय गकाव्य का श्रानन्द 
भ्रा गया । 


परन्तु एके बात कर्ूगा । मनोविज्ञान के सिद्धान्त भ्रौर सूक्ष्म तकं-वितकं 
हृदय का कोमलतम श्रतुभरातयो मे मिलाकर एक मीठा श्रौर मादक शरवत तैयार 
कर दना ्रापहीकाकामहै, श्रापहीकाकाम इसंगभ्र्थमें कि यह्‌ एक बिल्कुल 
ही नयी चीज ह भौर मै समता ह कि हिन्दी-संसार शीघ्र ही श्रापकौ इस देन 


, को सर्‌ शकराकर स्वीकार करेगा । पर यह्‌ चीज इतनी नथी श्रोर सुक्ष्म है कि 


जब तक्‌ यहं वस्तु ्रविके नहीं तो भी यथेष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों मे नहीं कही 
जायेगी तब तक्‌ केवल पुरानी ` रूढ से परिचित सामान्य पाठक उसकी सम्पुणं 
सुन्दरता का श्रानन्द नहीं उठा पष्ेगे । कम-से-कमम तो विना बताये हए 
चमेली के इस हलके-पुलके पुल की सुगन्ि मे इतने गम्भीर श्रौर सुक्ष्म वज्ञानिक्‌ 
तव को कल्पना भमी नहीं कर सकता था । इस शरबत को पीने वाला उसकी 
मधुरता को तो सम छेगा परन्तु यह नहीं बता सकता कि यह किस चीज का 
शरबत है । भ्रापका पत्र पाकर तो मेरी.दृष्टिमे उस कविताका रूप-रंग 
सब बदल गया । कितने -भ्रधिक में से कितना कम मैने समभाथा.। नेरी 
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ख जैसे खुल गयी । ध्राप मा्नेगे किमु जसोंके लिए वह्‌ कविता कुछ 
श्रयिक गूढ ओौर कव्लिष्टहै। फिर यदि उसमे मुके श्रपनी मटकी हई 
विचारधारा के श्रनुसार प्रसम्बदता, ग्र्थगोपनता श्रवा अपु्णंता दिखाई पडे तो 
क्या आश्रयं ? 

वहुरहाल श्रापका पत्र पठने पर मेरी लगभग सभी कठिनाय दुर हो गधी 
है--करीव ९०९ प्रतिशत, ओर उस कविता का मूल्य मेरे निकट सौगुना से भी 
श्रयिक वट्‌ गया है । जितनाही मँ उस कविताको पदता हं शरीर सोचता हं 
कि कितने नदीन रूप से रोमांस तथा मनोविज्ञान एकं साथ धुन गये ह श्रौर 
इतनी गहरी ताक्गकिता होते हृए भी कितनी हृद्यवेधौ उफान उन हवाई 
पक्तियों मे भरी हई है, तो मे शेली की कल्मना ओर कीट्ूस की. 
सोन्दर्थ-गराहकता का एक्‌ श्रतु भारतीय खूप दशित होता है । सच कहता ह, 
भ्रापकी कविता को सचमुच एक भ्रनुपम वस्तु समभता ह। मेँ यह अ्रतिशयोक्ति- 
यक्त प्रशसा के लिएु नहीं कह रहा हं बल्कि इसलिए क्रि सचमुच मेरे हृदय में 
यही भाव है प्रौर मै उसे कटे विना नहीं रह्‌ सकता । 

रह गयीं मेरी १०९ कठिनाक्षया- तो वे इतनी द्ोटी श्रौर नगण्य ह कि 
कविता की महत्ता के भ्रागे उनका महत्व कुछ भी नहीं है । इसके श्रतिरिक्त वे 
कठिनाय नहीं ह प्रत्युत कविता श्रौर उसकी सावा एवं वणेन-रैली पर मेरी 
व्यक्तिगत धारणायें हँ । उनकी कसौटी पर मँ यह्‌ श्रवद्य केहुगा कि कविता 
की भाषा रौर वणंन-शैली इतनी शक्तिवान श्रौर बहाने वाली नहीं है जितना 
मस्तिष्क पर छा जानेवारे उसके भाव तथा हृदय में सिह॒रन उत्पन्न कर देते वाली 
भ्रनुभूतियां ह । मेँ फिर कर्ुगा कि भाषा नौर वणंन-स्पश्ताकी श्रोर से श्राप 
कुछ लापरवाह से ह । यह ओंडना-जाड़ना या रिप्लेक्स एक्शन नहीं हं । 
यह्‌ केवल पठे थोड़ी-सी चेष्ठा ओर वाद मे अ्रपते श्राप ही भ्राजाने वाली वस्तु 
है। यही वस्तु वडरसंव्थं मे नहीं थी भ्रौर कीट्ूस में थी। यद्यपि 
वद्संवथं की भावनाय ध्रपनी ऊंची ब्डनों मे कीट्स को कभी-कभी 
बहुत पी छोड़ आती ह परन्तु उसके पश्चात्‌ वह बहुत नीचे श्रा जाती 
है। परिणामहै कि कीट्ूस को शेक्सपीयर के टक्कर का कवि कृहा ही 
जाता है। क्या कीट्प्त या शेक्सपीयर की माषा सायासं दै? खर यह्‌, 
जैसा ने कहा, मेरी व्यक्तिगत ास्णा है । श्रमी मैने जाना ही क्या है, षढा 
हीक्याहै? क्यामे श्रौर क्था मेरी धारणा? आरा है क्रि श्राप लोगों के 
संसर्गं मे तथा अध्ययन श्रौर श्रवस्थानृद्धिके साथ धीरे-धीरे ठीक श्रौर पुष्ट 


१५ हः 
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धारणाय बना सकूंगा । श्राप लोगों ने उत्साह्‌ बढाया तो मँ बहुत कुछ सीख 
सक्रंगा, एेसा मेरा विश्वास श्रवश्य है । 

एक महीने से श्रधिकं हो गया, मैने महेन को पत्र लिखा था । परन्तु बड़े 
्राश्च्यं की बात है कि कोई उत्तर नहीं श्राया ) महेन्द्र श्राजकल कहाँहै? मैने 
नहीं जाना था कि पतोंका उत्तरदेने मे वह्‌ इतना श्रालसी है। यदि श्रापसे 
मुलाकात हो तो मेरी ओर से उसे एक डक दे दीजियगा । 

क्या आप जुलाई में प्रयाग भ्रायेगे ? मेरा श्राना तो प्रव्यम्भावी ही है। 
मुे बडी प्रसन्नता होगी श्रापसे मिलकर । मेँ विचार करता ह कि अवप्रापसे 
प्रक्सर मिलने का सौसाभ्य मिलता रहेगा 1 

पत्र के छाने के बारे पे मे वड़ा संकोच दहोताहै। मेरे लिए यह्‌ एक 
बड़ी वस्तु है कि मेरा पत्र कदीं चे" । मँ श्रमी इसके लिए बहुत श्रयोग्य ह श्रौर 
कदाचित्‌ इतन। सम्मान वदति न कर सक्गा। मेरी कोई भी चीज श्रमी 
तक किसी पत्रपत्रिका नहींच्पीहै। सुभे वड़ा डर लगतादहै। प्राप श्रपना 
पत्र भ्रवद्य ही कविता कै साथ-साथ किसी पत्रिकामें छपवादं। मेराप्त्रतो 
कदाचित्‌ कोई छपे भीन। यदि बहुत श्रावद्यकहो तोआपउस पत्रको 
संशोधित करके उसमें की हुई श्रालोचना" को गुमनाम तौर से छपवा दीजिये, 
भ्रपने पत्र के साथ-साथ । परन्तु यह सोच कर कि जनता से यह्‌ कर कि श्रपने 
मूल्य समय का कुछ अंश॒ यदि तुम मेरी वस्तुको पदुनेमें लगाश्नो तो यह 
उसकी उपयोगिता तथा तुम्हारी बुद्धि को बदलेगा, मँ सिहर उठता ह । क्यार्मँ 
पाठकों के पांच-दस मिनट पर श्रधिकार करने के योग्य ह? यह श्रतिक्रमतोन 
होगा ? छोटे मह मे बडी बात शोमा नही देती । 

ध्राशा है कि श्राप उत्तर शीघ्र देने की ष्पा करेगे ओर मेरा परिचय केवल 
इस कविता श्रधवा इन दो पत्रो ही तक न सीमित रखेगे । मेरी लिखावट एक 
तो यों टी भच्छी-सी है, दूसरे बीमारी कौ कमजोरी के कारण श्रौर भी भीषणं 
हो गयी है । श्रशुद्धि तो कदाचित्‌ न हो परन्तु मेरौ प्राधंनाहै किं इसकी 
श्रपठनीयता को श्राप क्षमा करेगे श्रीर्‌ दूसरी क्षमा मैं ्रपनी स्पष्टवादिता के लिए 
मगना चाहता ह क्योक्रि मेरो श्रादत जरा कुं वेधड़क होकर लिखने-बोलने की 
पड़ गयी है । जो जी मे श्राता है उसे चछिपा नहीं पाता । इसलिए यदि किसी बात 
के कहने का ढग ठीक न बन पड़ा हो तो उसे नादानी परन्तु ईमानदारी समक्ष कर 
टाल दीजियिगा । श्रापका अनुज 


विजयदेव नारायण सादी 


~ ---------- ~ 


"दीवार स्री वापी ओर "अकेला शहर 
ङुवर जी अग्रवाल 


|. <.-1 
दीवारी की बापसी- सत्यान्धेषश का संग 


श्री शम्भुनाथ पिं कृत एकाक श्दीवार की वापसी श्रपने शिल्प की नवीनतां 
ओर गम्भीर पर्थ-तांकेतिकता के कारण तुरन्तं॒ध्यान श्राकृष्ट कर छेता है । 
केकिन मँ इसको बवसे बड़ी सफलता यह मानता हं कि इक द्वारा केक ने 
रंगमंच माध्यम के प्रति श्रपनी संवेदनशीलता के विकास कृ परिचयं दिया है 1 
श्रपने श्रपरिहायं माध्यम रंगमंच की सम्भावना्रों श्रौर शक्तियों के दोहन कौ 
भरोर सजग हए विना नाटककार प्रेष्ठ कलात्मक नाच्च-कृतियो का सुजन नहीं 
कर सकता । 

"दीवार को वापसौ' को दीवार रंगमंच की चौथी दीवार है। इस चौथी 
दीवार ने पाश्चात्य रंगमंच के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में महृत्वपुणं भ्रुमिका 
अदा की है--उस समथ भी जव एक-एक ईट रखकर हटतापूर्वके इसका निर्माण 
करियाजा रहा था ्रोर तन भी जव रंगकनाकार श्रौर रंगशाघ्री इसकी इंट से 
इंट वजा रहे थे । 


प्राचीन श्रौर मध्यकालीन रंगपरम्परा म दीवार सम्बन्धी कोई खास नियम 


नहीं था--्रवस्तर कोई दीवार नहीं होती थी, ठेकिन कभी-कभी तीन दीवारें 
तक हो जाया करती थीं । चौथी दीवार का तो कोई अता-पता ही तहीःथा। 
दशेकों श्रौर भ्रमिनेताश्रों के बीच सोधा सम्बन्य था । भ्रभिनेता दर्शकों को धरपने 
करतव" दिखलाता था श्रौर दशको की 'बाहवाही" प्रत्यक्ष रूप से लुटता था । 
दर्शकों श्रौर श्रभिनेताश्रों के नीच क्रिया-पतिक्रिया का चक्र निर्तर चला करता 
था जिससे दशंकोमें भी एक किस्मकी सक्रियता बनी रहती थी । किन्तु 
रूढियों से बोकिल मध्यकालीन रंगपरम्परा को ्रस्वीकार करते हए भ्राधुनिक 
रंगमंच के यथार्थवादी उन्नायकों ने चौथी दीवार के प्रत्यय का विक्तास किया 
भौर रंगमंच तथां दर्शक-मण्डप के मध्य प्रत्यक्ष भ्रादानप्रदान की धारणा कौ 


` 
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प्रपरिष्करृत मान कर .उसे उखाड़ फेंकने की कोरिश करने लगे । दशको के प्रति 
प्रक्ष सम्बोधन, स्वगत, जनान्तिक, दर्शकों की श्रोर पीठन करने भ्रादिकौ 
रूढियों को खत्म करके उन्होने रंगमंच के दर्शकों की भ्रोर वले दिस्ते को पारदर्शी 
दीवार से मढ दिया) वहा श्रभिनेताभ्रोंके लिये दर्शकों का अस्तित्वदैही 
नहीं । वे यह मानकर चले कि वेश्रपने कमरे की चारदीवारी के मीतरदटं रौर 
दर्शकों कौ श्रोर दीवार है तथा उन्हं कोई देख नहीं रहा है । वे चाहं तो दकश्॑कों 
की शरोर पीठ कर सकते है, श्रौर उसं शरोर फर्नीचर भी लगा सक्ते हं । दर्शकों 
को भी यह्‌ मानना पडा किं अभिनेता तमाशा दिखनाने बते लोग नहीं हैं वत्ति 
परक्राय-परवेश की अपत्तौ कलाशक्ति के कारणा अपने-अपने जीवन-का्यां म व्यस्त 
वास्तविक मानवो को साकार कर रहे है, किन्तु उनके सामने कोई नाटक नहीं 
हो रहा है, वल्क वास्तविक घटनाएः घट रही है श्रौर वे उनके श्राकस्मिक, 
अवैध एवं प्प्रयक्न साज्ञो मात्र हैँ । चतुर्थं दीवार की इस धारणाने रंगकला 
ओर नाम्ब-केखन को यथा्थंवाद-प्रकृतवाद कै सूक्ष्म विवरणो का श्रात्मस्तात 
कर, मध्यकालीन रूढिथों को तोडते हुए आधुनिकीकस्ण का पथ प्रजञस्त करने मे 
बडी सहायता दौ । जकेकिन एक दिन किसी रंगचिग्तक ने इस चतुथं दीवार के 
गरस्तित्व की सार्थकता पर॒ वडा-सा प्रदन चिह्न लगा दिया श्रौर फिर इसे तोडने 
के प्रयत्न गुकू हो गये । तोड़ने कौ यह प्रक्रिया रंगमंच के भ्राघुनिकीकरण को 
मरौर रागे बढ़ाकर इत माध्यम की सम्भावनां श्नौर दक्तियोंके तये दयार 
खोल रही ह । 

शरननुपाततिक-सी लगने वाली चतुर्थं दीवार की वह चर्चा इपलिए मुके 
ग्ावदयक जान पड़ो कि इस पृ्भूमि के त्रिना इत एकको की तकनीक ओर 
उपलब्धियों को भ्रच्छौ तरह समभा नहीं जा सकता । इसमें लेखक ने इस चौथी 
दीवार को ही श्रपता कोट गने की खटी बनायी है । 

नाटक कै पारो मे से एक सहसा एक दिन भावयं के साथ लक्षय करता हं 
करि उसके कमरे की एक दीवार गायव दै भ्रौर बहुत सारे लोग वैठे हए वार्हर 
से उसकी भ्रोर धर रहे द । लेकिन नाटक के दूसरे पात्र न केवल दोवार क 
इस अ्रनस्तिव्व से वेदवर ह बल्कि "कं" के इस रहस्योदुघाटन कै भ्रागरह को 
उका पागलपन समभ बैठते ह । नाटक का श्रधिकांश "क ओर श्रन्थ पात्रके 
इसी द्रनद्र पर श्रावारित है । "क" इस श्रकार आचरण करता है श्रौर यह 
सममाने की कोशिडि करता है कि दीवार नहीं दहे दूसरे पात्र क" की इस सतक 
दूर करने की कोशिश करते है । इस प्रकार यह नाटक ऊलजलुल ( एेञ्बड ) 


"ऋ 
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दौली का श्राभासदेताहै। लेकिन इसे श्रथैहीन या बिलकुल एेव्सड धारा का 
नाटक समभ वैठना भूल होगी, क्योकि इसके पचे निराशावादी दर्शन तहींहै । 


वाक्य मे किसी शब्द का श्रंग्रहण करते समय जवर उसके मृख्यार्थं का बाध 
होता श्रथति श्रमिधेयाथं भ्रप्रासंगिक श्रौर निरर्थकं हो उर्तादै, तव हम 
लक्षणा स॒ उसमे नतीन र्थं की कल्पना कर संगति श्रौर सार्थकता द्ढनेकी 
भ्रपनी सनीदृत्ति को सन्तुष्ट करते हँ । यही मानसिक प्रक्रिया उस समथ मी 
क्रियाशील ह्योती है जव हम किसी भ्रमूतं ( एिच्सटौक्ट ) चित्र का श्रादर्शन करते 
हैँ । ऊलजलुन ( एेत्पड ) नाको के प्क्षरो के मानस तें यहु प्रक्रिया श्रौर भी 
अधिक क्ति के साथ इत कारण सक्रिय हो उठती है क्रि रंगशाला म उनक्रौ 
एकाग्रता बृ जाती है । ध्र्थदीनता को स्वीकार कर छने प्र उनकी उकताहूट 
एवं श्रात्मदीनता इतनी वट्‌ जाती कि उन्हँ रंगशाला छोड कर दार निकल 
भाने के लिए विवश हो जाना पड़ता । इसका परिणा यह होता है कि रंगमंच 
पर दिखलाई जाने वानी संगतिहीन या प्रत्यन्त सामान्य महव कौ क्रियाएु भी 
व्यंजनापूर्णं, धवन्यात्मक, प्रतीकात्मक, साध्यावसानक या सांकेतिक हो उल्ती ही 
फिर भे ही उतकी कोई योजना छेक ने सचेत ख्पसेकीयानकी हो । यह 
विशिष्ट अर्थग्रहण काफी हद तक प्रेक्षको की श्रपनी मनोभरुमि या संदर्भपरिधि 
पर प्राध्चित है। 

इस नाटकमें चौथी दीवारका प्रसंग भी बहुत श्र्थगभितं हो उढाहै। 
पहला प्रथं तो सीधे रंगर्म॑च के सौन्दर्यशाघ् से सम्बन्धित है1 यह पूर्वोक्त 
चतुर्थं दीवार की यथार्थवादी-प्रकृतवादौ धारणा पर ही प्रहार है। श्रभिनेता 
दको का मनोरंजन करने, उन्हें कलात्मक लख्पसे प्रभावित करनेके लिये ही 
रंगमंच पर भ्रति है । दर्शकों कौ उपस्थिति श्रौर रंगसृजन के प्रति उत्तकी 
धनुद्रुल प्रतिक्रिया उन्हं प्रेरणा देती है, वे निरन्तर दशको के प्रति संवेदनशील 
वने रहते है; उनकी कला दशंकों की उगस्थिति से भ्रनक्ूलित होती रहती 
है। एतो स्थिति मे उन्हं श्रष्वीकारने का भ्रम क्या सचमुच प्रौचिवयपूणं 
है? क्या इस भ्रम के आवरण से श्रावृत भ्रभिनेता श्रपनौी कला द्वारा सत्यनोध 
करा सकने मे समथं हो सकता है ? फिर क्या इस चौथी दीवार कौ कल्मना की 
श्राड मे ्रभिनेता को उन आत्मौय प्रौर निजी कार्यो को करने की आजाद पिल 
जाती है जिन्हे करने का प्रादी व्यक्ति श्राने कमरे कौ एेकान्तिक दुनिया में होता 
है ? इस प्रन्तविरोध पर तखा व्यंग्य उस प्रसंण मेँ मिनता है जिते क" श्रते 
-सारे कपड़े उत्तार कर केवल एक जाँधिया पहने रह्‌ जाता है । 
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किन्तु धर्थका यह भ्रायाम केवल रंगकला-विशेषज्ों तक ही सीमित रह्‌ 
जाने वालारहै। शेष दर्शक तो सामान्य जीवनके सन्दर्भमें ही भ्र्थोकी 
खोज करेगे 


श्राघुनिक साहिव्य का पाठक चौथी दीवार कै ्रनस्तित्व से पीडित मि० क 
की इस कहानी में श्रस्तित्ववादी दर्शन को श्रनुगज श्रासानीसे सूनचेगणा। सार 
कै श्रेष्ठ नाटक प्िपांऽ 005 की प्रतिपत्ति दूसरे की भ्रवादित निरन्तर 
उप्रस्थिति ही नरक है उसे इस नाटक में भी प्रकरान्तर से प्रतिध्वनित होती 
जान पड्गी :-- 


"कमवस्त यहाँ कौ दोवार क्या हो गयी ? श्रजीव बात है | श्रपने घरमे भी 
एकान्त नहीं । इतने सारे लोग मेरी ही श्रौर टकटकी लगाये देख रहै है, नैसे 
म कोई चोर होऊं । हह, भरव यहाँ बैठना है तो कपड़े पहनो ! या खुदा ! 


“स, वस यार | यही तो कहना चाहता हँ कि हुम अपने घर में रहते हुए 
भी सडक पर हैँ ।* 


मेरी खुशौ वापस श्रा गयी. .-दीवार वापस श्रा गयी ।* 

इन वाक्यो मे यह्‌ संकेत काफी स्पष्ट हो सका है । 

लेकिन मुके तो एेसा नगता है कि जिस प्रतीक को यह्‌ एकांकी सर्वाधिक शक्ति 
ध्रौर सार्थकता के साथ प्रस्तुत कर सका है वह एक पे व्यक्ति की लाचारी है 
जिसके कंधों पर सत्य के उदघाटन का भार प्रा पड़ाहै। वह्‌ व्यक्ति लेक, 
कलाकार, दाशंनिक या विलकुल सामान्य व्यक्ति, कोई भी हो सकता है । उष 
सत्य को उन सव तक सम्प्रेषित करना कितना कठति है जो श्रषत्य को ही सत्य 
मानने के श्रादी हो चके है भौर बहुमत मे हैँ । सत्यद्र्टा को संघर्ष करना पडता 
है भरर लोग उसे भी पने समान बौना बना डालना चाहते हैँ । पागल कहलाने 


से बचने के लिए श्क्सर सत्यद्रष्टा को श्रपनी उपलब्धि छोडकर दुनिया का श्रसत्य 
स्वीकार करने के लिये विवश होना पडता है । 


भ्रादतो को भरन्धपटौ हट जाने से "क" जव दीवार न होने के सत्य का ज्ञान 
कर केता है तब उसकी पत्नी प्रौर ना८कके दूसरे पात्र श्रादतसे हट्ने की 
पनी श्रसमथंता के कारण दीवार होनेके भ्रमदशंनसे श्रपने को मुक्त 
नहीं कर पाते । 


0; 


---. .~ -~- पुम्हं रोज देखने को श्रादत है, जिससे दीवार दिखाई पड़ 
वल ल 
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समस्या यह है कि किसी एक व्यक्तिके सत्यको दुसरे प्रनेक व्यक्ति कसे 
स्वीकार कर लें ? वड़े सत्य को श्रसत्य के वहुमत से ्ुठलाया जा सकता है ? 

०... .श्रापकी दो श्राखों का देखना सही है या हमारी छः भ्रांखों का 2” 

किन्तु क" का सव्यवोध केवल दो श्रांखों का सत्यबोध नहीं है--हजारों 
श्रखों का सत्यबोध है, यह्‌ दर्शकों का भी सत्यबोधरहै। वे भी देख रहे्ह कि 
दीवार नहीं है। 


वास्तव मे यहाँ रंगमंच माध्यम की एक विरेष शक्ति क्रियाशील हो उठती 
है जिसे पद्चिम के पुराने नाश्यशाधियों ने श्रपने ढंग से नाटकीय विडम्बन 
( मेदक भ्रायरती }) कहा है । यह्‌ दको के अथंबोध का श्रपना श्रतिरिक्त 
भ्रायाम है जो नाटकौीय धटनाभ्रोंके साक्षी होने कै नाते उन्हं प्राप्त होता है। 
इस प्रसद्ध पे इसका सृजनात्मक उपयोग हुभ्रा है । यह दर्शकों कै मन में विद्वास 
जगातादहै कि क" का सत्यतरो उको सनक मात्र नहीं है, स्वयं उनका भी 
भ्रनुमूत सत्य है । 

स्वातुभूत सत्थ से बडा सत्य व्यक्ति के लिए कोई दूसरा नहीं हो सक्ता :-- 

“मेरी दो भ्रांखो का, क्योकिये मेरी प्रों है; श्राप तीनोंकी या हारों 
लाखों की नहीं ।'' 

व्यक्ति के सत्यवोध को भूठलाने के लिए श्रसत्य का भराग्रह कई तरीके 
श्रपत्ताता ह । सत्यदरष्टा को फएुसलाया जाता ह :- 

“का--एक बात सुनो, तुम हमेशा मेरी वात मानते हो न ?” 

“कहां, मानता तो ह ॥'" 

““का--तो इस बार भी मान लो करि दीवार है।*” 

उसे सम्मोहित किया जाता है :- 


“"का-- केवल समौते के लिए मत मानो । श्रपने मन में बेठा लो कि व्हा 


दीवार धी, है, श्रोर रहेगी ।*“ 
उसे दीवाना बताया जाता है :- 


“भ्रव लो, हम तीन जन देख रहे हँ कि वह दीवार है श्रौर यह कहता है 


किं दीवार नहीं है । पागल भ्रौर किसको कहते है ... ...1" 
प्रौर भ्रन्त मेँ जब कोई चारा नहीं रहता तो सत्यदश॑न करने बाली भ्रांखो' 
प्र प्रौ बौध कर उससे श्रपने सत्यबोध की पुनपंरीक्षा करने को कहा जाता है # 
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क" वास्तव में सत्य्वेषी ही है । वह मानव को सुटो सभ्यता के पयविरण 
से वेलौस कर, उसके कंचुकों का उच्छेदन कर, उसे नंगा खडा कर देना चाहता 
है । यहाँ नाटककार दिकषेष रूप से बधाई का पात्र इसलिए है कि उसने श्रपनी धीम 
को सूतं करनेके लिएजो खूपवंध चना है वह पूरी तरह से दृश्य, नाटकीय, 
सकितिक श्रौर संप्रषणीय है । इतना ही नही, रंग-माध्यम का उपयोय करते हुए 


एकांकीकार ने एक स्थल पर एक एसे नाघ्य विम्बका निमि कियाहै जो 
त्रिलकरुल क्रांतिकारी ओर भारतीय रंगमंच के लिए अव तक श्रजाना है । 

सदियों से काटते चङे रानि पर॒मी मनुष्य अपने नाखुनों से अव तक मुक्ति 
नदीं पा सका है । अपनी सारी प्रगति के वावजरुद मनुष्य वही वना हआ है । 
यदि छत्रिम सस्यता कै सारे आवरण उतार दिए जाए, जिन्हें उसी प्रकार श्रासानी 
से उतारा जा सकता है जिस प्रकार कपड़ौंको, तो आदमी फिर वही बन्दर जैस 
मुह वाना बिलकुल नंगा श्रादि मानव बन जायया । ठीक यही परिम्ब नाटककार 
एक स्थल पर प्रेक्षको के मानसमें पूतंकरदेताहै। 

“क” दशंकों के सामने श्रपने सारे कपडे उतार देता है मरौर सिफं एक जधिर्या 
पहने रह जाता टै । फिर जांधिये के वन्द पर हाथ रखे हुए रंगमंच पर बने 
कमरे के पीेकीकोठरीमें चलाजाताहै। उस कोठरी से स्यमंच की शरोर 
की दीवार मे एक इतनी बड़ी खिडकीं है कि खड़े होने पर श्रादमी के कमर से 
ऊपर का परा हिस्सा दिखाई पडता है । इस खिड़की के जरिये वह जांधिया भी 
बाहर दशको के सामने गिरा देता है । दर्शक श्रव आसानी से कलना कर सकते 
है कि वहु कोठरी में त्रिलकुल नंगा है जिसके उपर के नंगे हिस्सेकोतोवे स्पष्ट 
ही देख रहे है । दको के मने कहीं यह्‌ भ्रमन रह जाए करि उसने कोई 
इसरा कपड़ा पहन कर जाधिया उतारा है, इसलिए नाटककार बाहर दरवाजा 
लटखलटाए जाने पर॒ उससे कुछ सेकेण्ड तक पाजामा द्वात है जसे पहन कर 
वह कोठरी कै बाहर निकल सके । इस प्रकार कोढरी मे विलकुल तंगा होकर 
जब वह्‌ बन्दर का मुलोटा लगा छेता है तो श्रादि मानव के प्रतिरूप को श्रासानी 
से साकार कर देता है। नाटककार का यह प्रयोग बहुत ही साहसपूर्णं है । 

मुखौटों के उपयोग द्वारा नाटककार ने नाटकीथ श्रौर शक्तिशाली ढंग से 
आज के श्रादमी कौ श्रसली तस्वीर पेश की है । भ्राज का श्रादमी बन्दर की तरह 
संसृत, लोमड़ी कौ तरह मकार, गीदड़ को तरह कायर, गधे की तरह मूर्ख 


श्नौर भेड्‌ की तरह विवेकहीन है । श्रादमियों के नकली चेहरों पर उत्को श्रसली 


सुरतो को व्यक्त करने वाके इन जानवरों के चेहरे लगाकर “क सत्यान्देषण की 
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श्रपनी उपलब्धि को इस प्रकार मूतं कर देता है कि दको कै मन पर उसकी 
गहरी छाप पड़ जाती है । इस तकनीक के उपयोग द्वारा नाटक्तकार ने श्रपनी 
कल्पनाशक्ति श्रौर ्रभिव्यंजना-कौशल की मितव्ययिता का परिचय दिया है । 

सत्यान्वेषी क" की दृष्टि मे भ्राजकी दुनिया कैसीहै, इसे नाटककार ने 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त क्ियाहै। एक पात्र द्वारा क" से यहु ृचछने पर कि वह 
सामने क्या देखता है, कक" उत्तर देता है :- 

"मोड़, भीड़ में श्रादमी, भ्रादमियों के चेहरे, चेहरों मे आंखे, श्रंखों में भय, 
पीड़ा, मक्कारी, धोखा, फरेव, हिसा...“ क्या मानव-समाज के आधुनिकीकरण 
की यही उपलब्धि है? 

लेक्रिन इसन नाटक के पात्र प्म्थापदेरिक््‌ नाटक ऊ पात्रों कौ तरह सिद्धान्तो 
एवं श्रमृ्तं भावों की स्थूल मूति मात्र नहीं है-बिलक्रुन नहीं । नहीं इस नाटक 
की सतह्‌ पर तैरने वाला जीवन का स्वल्प यथाथं की दुनिया से विलकरुल कटा 
हा दहै । सतहीख्ूपसे इमे एके एषे सनकी ( न्यूरोटिक ) व्यक्ति की कहानी 
सानाजा सकता है जो क्रमशः विक्लिप्तता ( साइकोसिस ) की श्रोर बढ़ रहा है, 
उसकी क्रियां की व्यासा डिल्यूजन ओर हैल्युसिनेशञन जैसे मनो रोग-शक्षणों 
दवारा भ्रासानी चे कौजा सक्ती है । पात्रों के श्रमूर्तीकरण से बचकर छेक ने 
वास्तव मे रंगमंच-माध्यम की श्रपनी सही पहचान का सबूत दिया है । नाटक 
की शक्ति का सवसे वड़ा श्राधार श्रभिनेता है जिक्षकी सार्थकता श्रपने सारे भाव- 
वोध की समृद्धि के साथ मानवके विम्ब को रूपायित करनेमेंहै। प्रमूतं पाध 
भ्रमिनेता की इस शक्ति को पंगु कर देते हैं। 

यों यह एकांकी वरिलकुल प्रहसन है । नाटककार हल्के-फुल्के प्रहुसनात्मक 
ढंग से दर्शकों का मनोरंजन करता हुभरा गहरे श्रर्थो के केवल संकेत देता है । 
नाटककार कौ वड़ी सफलता इस बातमे भी है कि प्रहसनक्ार कै दायित्व से 
वह एक क्षण के लिए भी स्खलित नहीं हुश्राहै। यदि श्रप्रौढ नाटककार इस 
कैनवास पर काम करने वैठता तो दर्शकों के लिए अच्छा-लासा सर-ददं 
बन जाता । 

कारीगरी की दृष्टि से इस नाटक का प्रौढ़ शिल्प हिन्दी मे पश्चिमी नाटकं 


का नमूना पेश करता है । 
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(ऋ) 
“केला शहर : अग्रिम रास्ता 


भ्रकेला शहर" हिन्दी का सम्भवतः एकमात्र श्रमिन्यंजनावादी ( एक्स्ेश- 
निष्टिक ) नाटक है । किन्तु इस समय हिन्दी का नवीनतम पशन (ऊलजलुल 
नाटक" होने रौर प्रभिव्यंजनावादी नाटके भी एक प्रकार की वाह्य श्रसंगति 
की निहिति के कारण इसे भौ अलजल्ुल नाटक समम छेते का भ्रम ध्रासानी 
से हो सक्ता है। वैसे इस ताटकमें प्रतीको, भ्रन्यापदेशिकता तथा ऊलजलुलपन 
काभी प्रयोगे हुश्रा है। इन फौशनपरस्त कला-प्रवृत्तियों के प्रयोग सम्भवतः 
मुके उतना श्राक्षित न कर पाते यदि ये केवल शाब्दिक स्तर पर होते । किन्तु 
इसके विपरीत इस नाटक में रंगमंच-माध्यमकौ कुठ एसी विशेष शक्तिर्या 
उभर सकी ह जो सम्भवतः यथार्थवादी शैली मे उतनी स्पष्टता ते न उभर पातीं । 
पष्ट हौ यह्‌ नाटकं अग्रिम दस्ते ( प्रवागारदं ) की रचना है, श्रौर एेसी कृति कीं 
सार्थकता यही हो सकती है कि यह्‌ उन कला-मूल्यों का भ्रन्वेषण॒ करे प्रौर उन्हे 
सधघनीकृत रूप मे उपस्थित करे जिनका वाद मेँ सामान्य जन के स्तर पर व्यापक 
वितरण हो सके ।. 


प्रयधा्वादौ कला-परवृत्तयो को नाटक के सन्दर्भ मँ ससे वड़ी उपयोगिता 
यह हं किये नाटक को कहानी के षिवरणों कौ स्थूलता से सक्त कर देती है 
्रोर कथा कौ तकसंगत परिणति के लिये ्रावदयक सुचनाओं श्रीर स्थितियों के 
संयोजन की भ्रनिवायंता से मुक्ति पाकर नाटककार श्रपनी थीम को सीये नाटकीय 
प्रभावों द्वारा व्यंजित कर सक्ता है । तव उसकी रचनारीलता उन बिम्बो के 
निर्माण की रोर उन्मुख होती है जिनका मूल खरोत रंगमंच-माघ्यम की शक्त्या 
होती ह भोर तभो वह भाषा के साहित्यिक प्रयोग की रूद्ियों से श्रलग हटकर 
उसका नाटकीय प्रयोग सीख सकता है । 


इस दृष्टि से “अकेला शहर' की रचना महत्वपूर्ण ॒है-- नाटककार के 
न्यि भ्रोर श्रव्येताभ्रों के लिये भी । इसमे उसे ग्रसफलताश्रों का सामना करना 
पड़ा है तो सफलता की मंजिलों की सीमाए" भो समीप श्रायौ हं । जहां बहुत कुछ 
कह डालने का मोह नाटककार को भाषा के मामले मे श्रतिव्ययी बना देता है 
ध्रौर शिल्प को अनपेक्षिते स्फीति देकर प्रमाव को विखरा देता है, वहीं उससे 
र्थो के श्रायामो मे विस्तार भो होताहै। काग्य स्चनेका अभ्यास जहाँ 
नाटककार को जगह-जगह शब्द-बिम्बों के श्राकष॑ण के हाथों पराजित कर देतां 
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है वहीं उससे उसने शक्तिशाली नाटकीय प्रभाव भी पैदा क्रि हैँ ओर उसे श्रन्त्मनं 
की शू श्रनुभरूतियों को साकार करने में सुन्दर सफलताए भी मिली ह । 


'श्रकेला शहर" में यथाथं, स्वप्न, श्रौर फटसी के धरातल भापस में गडुमड 
कर दिये गये ह श्रौर स्थानों, कालों तथा पात्रों में कौन यथार्थं हँ प्रौर कौन 
फँटसौ मूलक, यह पहचान पाना सरल नहीं रह गया है, ्रावश्यक भी नहीं । 
कभीदो पात्र श्रापस में वात करते-करते सहसा समाधिस्थसे हो जाते हैँ भ्रौर 
अन्तर्मन को स्वगत के रूप में उंडेलने लगते ह । इस समानान्तर स्वगत से एक 
विलक्षण बुनावट तैयार होती है जो ्रक्सर नयी कविता वन गयी है । 


स्वभावतः ही इस नाटक मे प्रतीकं का सुब उपयोग हुघ्रा है। यै प्रतीक 
शब्दो, घटना, व्यक्तियों, वस्तुश्रो श्रौर शारीरिक व्यवहारो के लक्षणो द्वारा भी 
वलते हैँ । इन प्रतीकोंकी खुवी यह है किये काफी उभरे हुए है श्रौर अपनी 
भ्रोर ध्यान श्राङ्ृष्ट कर उनका श्रयं हने के लिये विवज्ञ करते हैँ गौर इस प्रकार 
ये नाटकोय भी हैँ । उनम भी शारीरिक लक्षणों वाले प्रतीक रंगमंच की हृष्टि से 
विशेष महत्वपूर्णं हँ क्योक्रि ये श्रमिनय-कला को श्रभिव्यंजनात्मक भ्राधार प्रदान 
करते ह । किन्तु इन प्रतीकों में श्रक्सर सटीकता की कमी श्रौर विखराव भी है । 
श्रौर इसीलिये इस नाटक के निहितार्थं भ्रौर जीवनदर्शन सम्बन्धी .उपनन्धियां 
्रस्पष्, वहुशरथंक या परस्पर विरोधी भी हो गयी हैँ । तव भी इसे एक आधुनिक 
सुशिक्षित दम्पति के व्यक्तित्वों के विघटन, उनके चिन्तन भ्रौर कारणों की खोज 
की कहानी माना जा सकता है। वास्तव में इस दम्पति की मनोकामनाभ्रो, 
दुःस्वप्नो, स्प्रृतियों भ्रादिसे ही इस नाटक का ताना-वाना बुना गयाहै भ्रौर 
इनके सहारे ही श्राधुतिक भारतीय जीवन की कुछ विसंगतियों, संकटों तथा 
समाधानों की श्रोर इगित करने का प्रयास नाटककार ने क्रिया है । 


तकनीकी दृष्टिकोण से सुभे इस नाटक की वड़ी उपलब्धि लगती है नाटककार 
का पलैशवेक-प्रयोग । इस नाटक में फटंशवेकं के दो स्थल हैँ श्रौर दोनों एक दुसरे 
से क्रिचित भिन्न । ये दोनों ही अपनी मनोवज्ञानिकत, नाटकीयताः श्रौर सरसता 
मे ह्दी नाटको मे अपना सानी नदीं रखते । 

पहला परुसवेक श्रो ग्रौर श्रीमती कपूर की विगत श्रनुभतियों का इएट है । 
प्रपनी-श्रपनी श्रौर एक दूसरे की जीवन-उपलन्धियो या असफलताओं का श्राकलन 
करते हुए वे तन्दरिल हो जाते हँ भरर भ्रपने लिब्रिडो की पूर्व प्रभिव्यक्ति के स्वप्न 
मे इवने लगते है । इस पटंशबेक का क्रमिक विकास होता है ओर चेतन से 
उपचेतन तथा वतमान से श्रतीत को यात्रा बिलकुल स्वाभाविकं भ्रौर मनोवैज्ञानिक 
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प्ले कुद देर तक दोनों एक दुसरे के स्पृति-छनुभव के 


सरणि पर चलती है । 
हिस्वेदार होते रहते है. चेतन जगत्‌ से कु न-कुछ सम्बन्य वनाये रखते हँ, किन्तु 
फिर वै वाहरी दुनिया से व्रिलक्रुल कट कर स्मृतिलोक में ही विचरण करने लग 
जाति र्दै। 

दूसरा पलशवेक केके श्रीमती कपूर के पूर्व प्रणय की स्पृतिदे। इसमें 
पूर्व घटना का स्थूल पुननि्मणि किया गया है श्रौर स्मृति का पात्र, श्रीतती कपूर 
का प्रणयी सदेह मंच पर आ उपस्थित होता है । श्रीमती कपुर कौ भी श्रतीत 
मं केवल मानस-यात्रा करते ही नहीं दिलाया जाता, वह्‌ स्थूलतः भी प्रतीत 
जीवन की श्राकृति ग्रहण करती है । इतनी दूर तक तो यह्‌ प्ले बरिलद्ल 
स्पष्ट श्रौर परम्परित है श्रौर इरमें कोई विशेषता नहीं । किन्तु इसफे साथदही 
नाटककार एकं एरी वि्ञेष युक्ति का शआराश्नरय केता है जिससे उसका यह प्रयोग 
सर्वथा विलक्षण हो उठता है । वह प्रतीत की घटनाओं श्रौर पां का पुननिर्मणिं 
तो करता है केकििन स्थान का दृद्यपीठ अतीतमें नहीं के जाता । वर्तमान 
का कमरा ओर दहलीज ही श्रतीत की सडक श्रौर पाकं बन जाता है; सेज पर 
रखा हुश्रा फुलदान गुलाव की फाडी वन जाता है 1 दृद्यपीठ कै स्थूल विम्ब का 
श्रमिनय श्रौर शन्दों के विलकुन दूसरे विप्वों के सायास प्रारोपण द्वारा यह्‌ 
नाटकीय रूपान्तरण सौन्दर्यानुभरूति का एकं नया श्रायाम उपस्थित करता है भ्रौर 
श्रभिनय तथा शब्दों द्वारा हृद्य-निर्माण की संस्कृत के रंगमंच की ऊंची कलाक 
स्मरण दिलाता है । 

इन प्रसंगो मे भाषा के नाटकीय प्रयोग का सुन्दर निदश॑न प्राप्त होता है । 
रंग्म॑च-माघ्यम, विशेष रूप से श्रभिनय-कला, साधारण भाषा को भी कितनी 
प्रभावज्ञाली विम्ब-विधायकता प्रदान कर सकती है, इसे यहाँ स्पष्टदेला जा 
सक्ता दै । 


श्रभिनय-कला की सूक्ष्म श्रभिव्यंजना्रों की सम्भावनाए इन दुक्डों को 
कुशल श्रभिनेताश्नों के लिये गहरे श्राकषेण की वस्तु बना देती हे । 

पश्चिमी यथार्थवाद-प्रकृतिवाद के प्रचलन से सख्त हुए रंगमंच को ये पलैशवेक 
स्थान श्रौर कालगत तरलता पुनः प्रदा करते हैँ । 
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पहर तो इतिहास-दष्टि की जरूरत ही क्या है ? देसा लगता है कि हर 
पीढ़ी अपनी वतमान परिस्थिति ओर भविष्य की श्राकां्ला की दृष्टि से इतिहासं 
को एक खास नजरिये से ही देवती है । हर पीढी का हर कोई एसा करता है, 
एसा भी नहीं है क्योकि लोक तो बहुत कर के गतानुगतिक ही होता है । वह्‌ 
अपने इतिहास कौ विरासत को भी-- वह जैसी भी, जिस रूप, रूपाकार मे मिली 
हो--प्रायः जस-की-तस स्वीकार केता है । भ्रलवत्ता लोक में से ही, एक श्रव्यन्त 
भ्रल्पमत -- सृजनशौल भ्रल्पमत--इतिहास की इन गदी-गढ़ायी मान्यताभरों को लल- 
कारता है । यह श्रल्ममत पूरा-का-पूरा बुद्धिजीवी वर्गं नहीं होता, क्योकि इस वर्ग 
काभी बहुमत तो भ्रात्म-तुष्टौँ का होता है । इनक्रा विद्रोही भ्रपटमत - जिन्हें बौद्धिक 
कह ले- इतिहास कौ परम्पराप्राप्त अवधास्णाग्नों को चुनौती देता है क्योकि 
वह्‌ इतिहास का जो दायभाग वतंमान को मिलता है उसे कही-न-कहीं गहरे मे 
श्रसन्वुष्ट होता टै। इस श्रसन्तोष से भ्रसहमति उगजती है या भ्रसहमति से 
अक्षस्तोष, यह्‌ तो वैसा ही प्ररतदहै कि श्ण्डेसे मुरगीषैदा होतीदै यामुगीसे 
अण्डा। जोहो, वतमान पर इतिहासको छाधासे मुक्ति पानेकीचेष्टामे, 
कम-से-कम भविष्य को इससे बचाये रखने के प्रयत्न मे, प्रायः प्रत्येक पीढी का 
यह्‌ भरत्यन्त सूजनशील श्रत्पमत श्रपनी वतंमान स्थिति भ्रौर भविष्य कौ परिकल्पना 
पर से इतिहास को नये सिरे-से सिरजत्ता या कम-स-कम एक नयी हौ व्प्राख्या, 
पुनभ्यस्थिा करता ह । 

ठेसा सहसा नहीं हो जाता 1 पके तो शाद एक वाक्य--मनातोत भ्रसन्तोष 
पैदा होता है । यह असन्तोष इतिहास के प्रसंगो को, पात्रों को, कृतियों को नये 
सिरे से देखने के लिए उकसाता है । इस दरसत-परस से, इतिहास के तहखानों 
मँ भ्रूलने-भटकने प्रौर खोने श्रौर पाने से, भ्रोर समय-समय पर वतमान श्रौर 
भविष्य की किरण कै कव जाने से कभी किसी को एक दृष्टि सिल जाती है जो 
श्रनदेवे में देखने की श्रांख देती है । लेकिन इस दृष्टिका मिन जाना ही भ्रलम्‌ 
नहीं । इस दृष्टि से फिर सव दुर देख कर, इपे सुध्रजन से भज कर, द्रष्टा को 
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भरपने दृश्य को मली प्रकार देखना पड़ता है श्रौर फिर ॒इन्हं कना, माँजना, 
निखारना वगैरह प्रापसी बात-चीत, परिचर्चा, ठेव, वैम्फकेट, पुस्तक वरह के 
रूप में चनता रहता है । इस अभ्यास श्रौर भ्रनुशासन के क्रम से गुजर कर वह 
इष्टि ्रपने युग के इतिहास को उजागर करती है । जरूरी नहीं किं प्रसहमति या 
भ्रसन्तोष से उपज कर॒ यह्‌ दृष्टि श्रपनी परिणति तक पहु ही जाए । प्रायः 
हमेशा ही मामला बीचमें ही फस जातादहै तो फिर यह इतिहास-ष्टि पुरी 
नहीं उतरती, ओर इस तरह बहुत करके यह प्रनुर हौ रहती है । एसी हालत 
भे यह प्रक्रिया भ्रगली पीढ़ी के श्रसन्तोष, श्र्हमति वभैरह का कारण बनती है 
भौर इतिहास की यह गति चलती रहती है । 

इतिहास की इस श्रवधारणा मे एक किस्म का दर्लन कहीं-न-कहीं जरूर 
जुड़ा ट्भ्राहै। एक किस्म का दर्शन इसलिए कह रहा हं कि जरूरी नहीं कि 
इस पीछे कोई ष्यवस्थित दार्शनिक प्रणाली हीहो। लेकिन, जैसाभीहो 
कालात्मा का दशन तो इसके पी होना ही चाहिए । अव यह्‌ कालचक्र पूरा- 
पुराघ्रुमगयाहैया एक सीव रेखा में उपर जारहाहै या दरन्धात्मक्र रीतिसे 
बढता है या फिर यहच्छा से चलता है, यह्‌ भ्रलग वात है । 

इतिहासः को एक खतरा भी है । जव यह दीठि वंध जाती है तो फिर 
एक भूरे काल को एक खास नाम, खूप, गुण, कमं के मुताबिक ही देखती है, 
भ्रन्यथा नहीं । जब कि जहां समाजविज्ञान एक भ्रोर इतिहास का सामान्यीकरण 
प्रस्तुत करता है, वहीं व्यक्तिगत भेद के मनोविज्ञान को भी उभारता है। इनमें 
से जो सिं इतिहास की सामान्य चेतना को ही देवता है वह नहीं देखता, जो 
सिफं व्यक्तिगत भेद को देखता है वह भी नहीं देलता; जो एक साथ सामान्य 
शरोर विशेष को भ्रलग-भ्रलग ्रोर साथ-साथ देखता है वही देखता हे । कथोकि 
श्रगर जनश्रुति को सही मान लिया जाए तो प्रायः एक ही भ्राथिक-पामाजिक 
परिस्थितिमे तुलसी भरर क्त्रीर दोनोंही काशीमे रहे। केकिन इनमें जो 
व्यक्तिगत भेद हैँ वह्‌ जवर्दस्त है । इस इतिहास को छोड़ देँ, वयोकि शाधद यह 
कहना बहुत टीक्‌ न होगा कि तुलसी श्रौर कवीर कौ स्थिति प्राय; एक थी । 
इसलिए भ्रगर बिलकुल अपनी राख के आगे घटे प्रत्यक्ष कोही प्रमाण मानेंतो 
प्रायः एक देश, काल, परिस्थिति, पीढ़ी श्रौर जाति कै सर्वशरी शम्भुनाथ सिह, 
बासुदेव सिह उफं त्रिलोचन शास्त्री, ठकरुरप्रसाद सिह, नामवर सिह, वच्चन 
सिह, शिवप्रसाद सिह वरैरह की सम्बवेदनाश्रो मे श्रौर इनकी कृतियों म श्रन्तर 
है 1 भसन में इतिहास तो पार्व-छवि है, इस पादव॑-खवि को उकेरता है व्यक्ति । 


व ~----------- 
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समाजविज्ञान कौ परिभाषा में मानव-व्यवहार भ्रन्य वातों के अलावा, पात्र, 
पर्यावरण श्रौर प्रस्तुत भ्रावर्यकता--इपकी तीत्रता--न्मूनता पर निर्भर करता 
है। प्रौर जो वात मानव-व्यवहारके लिएुसहीहै, वही बहुत करके कवियों, 
छेखकों, श्रालोचकों वर्भैरह्‌ पर भी लागू है । 

जो हो, भ्राज-कल जैसा श्रगौदधिक वातावरण देश में है, खास तौर पर हिन्दी 
के केखकों, कवियों, भ्रालोचकों वगैरह में है, उसमें इन प्रदनो पर विचारों का 
परस्पर श्रादान-प्रदान प्रायः नहीं ही हो पाता । अज्ञेय जी से लथा कर नामवर जी 
तक “परस्पर सम्प्रेषण" या “संलाप कै दुट जाने का शिकवा क्रते रहते हैँ । 
इसलिए जो लोग इन प्ररनों से उलभते है वे एक किस्म कां जोखिम ही उठाते ह । 

उवटर शम्भुनाथ सिह भ्रपने पचास वषं के श्रास-पास् पुन कर भी 
रेता जोखिम उठा रहे है, श्रौर उस श्रसंतोष श्रौर प्रसहमति को दजं कर रहे है 
जो वद्धि प्रयत्नो के लिए प्राधारभरुत है । उदाहरण के लिए, हिन्दी काञ्य 
कौ सासाजिक भूमिका ( वाराणसी, १६६६ ) का प्राक्कथन देखिये :- 

“श्रव तक हिन्दी साहित्य के श्रनेक इतिहास लिखे जा चुके है श्रौर उनमें से 
कई भ्रत्यन्त महत्वपुणं हैँ । किन्तु इतिहास सम्बन्धी भ्राघुनिक मान्यतां के 
निकष पर वे खरे नहीं उतरते ......1* 

प्रागे चल कर इतिहास की श्राघुनिक श्रवधारणा्रों का जिक्र करते हए 

, शम्भुनाथ जी लिखते हैँ :-- 

““वर्तमान समय मे इतिहास के सम्बन्ध मे विद्वानों की धारणां बहुत बदल 
चुकीहै। उस धारणा के अनुसार इतिहास केवल घटनां ओर व्यक्तियों के 
जीवन-वृत्त का संग्रह नहीं है, न तो बह विचार-धारा्रों का भाकलन मात है । 
वह मानव-चेतना कौ सक्रियता का श्रभिलेवहै 1... वस्तुतः इतिहास एकं 
श्रखण्ड सत्ता है जिसमे चेतना के सभी भ्रायाम श्रविच्छित्त होते ह। इस टष्टि से 
दैखने पर इतिहास एक प्रवाह प्रतीत होता है जिसमें राजनीति, धर्म, संस्कृति, 
समाजव्यवस्था, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रविधि सभी मानवीय प्रयत्नों का समावेश 
रहता है ।"* 

( प्राक्कथन, वही, पृष्ठ--१ ) 

शम्भनाथ जी के श्रनुसार “हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका की रचना 
इस धारणा को स्थापित करने की दृष्टि से हुई है ।' निश्चय ही, यह इस रचना 
काएकदहेतु है क्योकि इसमे तो छेक की वात न मानने का कोई कारण या 
प्राधार नहीं & ५ लेकिन श्रगर हइतिहास-दष्टि के प्रयोजन का जो विरछेषण यहाँ 
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किया गय। है वह सही दहै, प्रौर मेरेल्े तोवह्‌ सहीदैही, तो फिर इस 
्रतयक्ष हेतु काभी कोई हेतु होना चाहिए । वह उस प्राचीन कालमेंन होकर 
्राघुनिक काल में, बल्कि रम्भूनाथ जी के कालमें ही कहीं होना चाहिए । एेसा 
लगता है कि कही-न-कहीं समकालीन साहित्य का काल-विभाजन दोषपूणं था 
ओर इसी से वह॒ काल-विभाजन या प्नौर नामकरण इस्भृनाथ जी को रास नहीं 
श्राया । वैसे यह बातत शम्भुनाथ जी खुले-खजाने कहते हँ कि हिन्दी साहित्य के 
इतिहास का काल-विभाजन श्रदिपूर्ण' दै, "चाहे उन कालो के नाम श्रादि, पूर्व॑ 
मध्य, उत्तरमध्य, श्रौर श्राधुनिक ( या वर्तमान ) काल दहो या वीरगाधाकाल, 
भक्तिकाल, रीतिकाल श्रौर गद्काल 1..." 

लेकिन इन सभी कालों ओर नामो मे भो शम्भुनाथ जी कौ दिलचस्पी ्रपने 
काल, नाम, खूप में हो, यह्‌ सहज है । इस सिलसिकि मे मुफे यादश्राताहै कि 
शम्मुनाथ जी १६५० वाले दरक ये जनवाणी' मे एक नाम-ल्प को उभार 
रहे थे, शायद “स्वच्छन्दतावादौ यथार्थवाद' का । मूर एसा लगता है कि १६५० 
का दशक जसे श्रन्तरष्ट्िय राजनीतिमे वैसे ही साहित्य की राजनीतिमें दो 
शिविरों मे श्रतलान्तिक श्रौर सोवियतः "परिमलः भौर ्रगतिशील'मेंवंटाहुभ्रा 
धा । जहाँ तक मू स्मरण है, शम्मुनाथ जी कौ (स्वच्छन्दतावादी यथार्थदाद' 
की स्थापनाए' इन दो साहित्यिक "वादो ओर "शिविर के वीच मिली-जुली 
अर्थव्यवस्था या मव्यम मार्गं या गुट-निरपेक्षता जैसी थीं । वैसे यह्‌ जो समन्वय 
था वहु एक गहरे ग्रन्तदरन्ध का भी हो सकता है : जड-चेतन, भाववाद प्रौर 
यथा्ंवाद वगैरह के दन श्रौर द्वैत का निरसन भी इस अदैतमेंरहाहौतो 
भ्राश्र्यं नही । 

जो हो, इसका कोई खास चर्चा १६६० के दशक में कम-से-कम मूं सुनने 
को नहीं मिलता । (सुता कि गत वषं कभी ड।क्टर ब्रजविलास श्रीवास्तवने 
किसी गौष्ठी मे इसका चर्चा किया था । ) हाँ, यह्‌ जरूर याद है कि उन्हीं दिनो, 
पचास मे, हिन्दी साहित्य के काल-विभाजन पर नव-संस्कृति संध मे चर्चा हुई 
धी । शायद एक वेठक मे भाचार्ये नरेनद्रदेव भी उपस्थित ये जितम सर्वध्ी 
शम्भुनाथ सिह, विजयदेव नारायण साही आदि ने इन प्रह्नों को उठाया धा । 
श्र "हिन्दी साहित्य कौ सामाजिक भूमिका" मे इस पर एक अध्याय ही है । 

वैसे भरगर कारणों कौ तलाश को हम्‌ श्रागे बढ़ाते चके तो फिर इसका अन्त 
नही, क्योकि हर उत्तर के बाद यह प्रन उठ ही सकता है कि श्राखिर यह्‌ क्यों 
इरा ? इस त्रह्‌ हम अन्तिम क्यो" ठक शायद कभी पहु नहीं सकैगे ओर न 
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यहं इसका श्रवसर ही है। वैसे भी इतिहास-दष्टि के विदरेवण मे मूल उस 
क्या ठ, कहाँ है, इसे ज्यादा महस्त इस बात का हो जाता ह क्रि इसपर 
से देखा क्या गया है? लिखा क्या गया है? श्रौर यह सथ कैसा वनं पड़ा 
है; क्योकि चुनौती जो भी रही हो, मह्व जवाव का है, इसकी शैली का 
है श्रौर इसकी संवेदना श्रौर इतिहास रौर व्यक्ति की चेतना को पकड़ सकने 
की शक्तियुक्त काहै। 

इस हृष्टि से डाक्टर शम्भुनाथ सिह की काशि पूस्तकों से ज्यादा 
महत्तपूणं मुभे उनके "हिन्दी काव्य का इरिहासः कौ पाण्ुलिपि नयतीं है। 
लेकिन यह अप्रकादित है, इसलिए इस प्र ययं चर्चा करना कन्ल वक्त 
ही होगा । 

वैसे भी इतिहासकेलक के वारे भे कहा जाता है कि इतिहास वृ) भलक 
यातो युवावस्थामें ही दिख जाती है या फिर प्रौढता ॐ साथ भ्राती है। 
शम्भुना जी के पचास साल पूरा कर छने भर हम उनको वधाई देते है 
घौर यह श्राया करते ह कि वे भविष्य मे, श्रन्य बातों के ्रलावा, “इतिहास- 
दष्टः कौदृषटिसे भी श्रौर ज्यादा प्रौढ ्रौर परिपक्ष स्वना स हिन्दी 
साहित्य को परिपूरित करेगे । 
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डा० शम्भुनाथ सिंहं की तियो का रचना-करम 


जगदीश चन्द्र मिश्र 


कवि दो प्रकारके होते ह, प्रातिभ श्रौर श्रभ्यासशील । प्रातिभ कविमें 
काव्य-रचना की प्रवृत्ति वाल्यावस्था मे ही उत्पन्न हो जाती है श्रौरश्रवस्था-वृद्धि 
के साथ ज्यो. बौद्धिक श्रौर व्यावहारिक ज्ञान कौ वृद्धि होती जाती है, वह्‌ 
प्रतिभा उत्तरोत्तर तीव्र श्रौर सशक्त बनती जाती है। एसी प्रतिभा युगीन 


सन्दर्भ से जुड़ी होती है जिसके कारण कवि की काव्यधारा भी निरन्तर नवीन 


रुमिधों पर प्रवाहित होती हई उत्तरोत्तर व्यापक नौर गहरा प्रभाव डालने वाली 
मता नहीं होती । एसे कवि की 


बनती जाती है । श्रम्यासशील प्रतिमामें यह्‌ क्ष 

कविता अनुगरणशील, परोपजीवी ओर श्रमसाध्य होने से प्रायः स्थिर, हूटिवद्ध 
जर श्रनाकषक होती है । डा० शम्धुनाथ सिह की गणना प्रातिभ कवियों में 
होषी । प्रतिभाके बलपर ही उन्ोनि अपने कान्य््य्तत्व का निमधि किया 
है। उन्होने युगके फशचन के दबाव को कभी स्वीकार नहीं किया किन्तु संसरणं 
दील काल की श्रनिवायं मांगों को श्रव्यं भूरा कियाद । इसीलिए वे सतत 
विकासमान कवि रहे ह । उन्होने साहित्य को इमानदारी से ग्रहण किया घ्रौर 
काव्य, कहानी, समीक्षा, शोध सभीक्षत्रों मे श्रपनी प्रतिभा का चम्तार प्रदशित 
किया । अब तक उनकी जितनी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है उनका संलिप् 


विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


काव्य 
१- धिधारा - प्रकाशन वर्षं : १६३१५, पृष्ट : ६४, पल्य : वार श्राति । 
इस ग्रन्थ मे ३ लम्बी कथात्मक कविताए" संग्रहीत ह जिनमें 
राय भावना ओर समाज-सुधार को प्रवृत्ति भरी हुई है 1 कवि के ऊपर 
गाधी जो के जीवन-दशंन का जो प्रभाव पड़ाथा उसेये कविताः पूर्णतया 
व्यक्तं करती हैँ । 
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२--रूप-रश्मि- प्रकाशन वषं! १६४१ धृष्ट : १३२, मूल्य : २ रुपये । 
प्रकाशकृ : साधना मन्दिर, जगतगज, वाराणसी । 
भरावरण चित्र : शमदोर बहादुर सिह्‌ । 
इस संकलन मे कवि की उस समय तक लिखी गयी ५१ सर्वोत्तम 

रचनाए* संकलित है 7 सभी कविताए गीत विधां हीहै। कुछ लम्बी 
कविताए* भी हँ जिनमे प्रकृति का उदात्त चित्र श्रित किया गया है । प्रायः 
सभी केविताए" छात्रावस्था की लिखी हई है जिससे उनमें कही-कहीं महादेवी 
वर्मा, रामङ्रुमार वर्मा श्रौर वच्चन का प्रभाव दिखायी पडता है । किन्तु 
श्रविकांश कविता्नों मे कवि का निजी व्यक्तित्व उभर कर सामने, 
श्रागयाहै। 


2-छायालोक-प्रकाशन काल १५ श्रगस्त १९५५ , पृष्टः ७६, मूल्यः दो रुपये। 
प्रकाशक : युग मन्दिर, उन्नाव । 

'छायालोक' मे कुल ४० कविताए' है । पहली कविता “समथ की 

शिला पर" है जो १६४४ मे लिखी गथी ओर तब से उत्तरोत्तर विख्यात 

“ होतौ गयी । प्रन्य कविताभ्रों मे प्रेम की गहरी अनुभ्रूतियों को स्वच्छन्द रूप 

मँ व्यक्त किया गया है । ये कविताए" छायावादोत्तर काल में कवि सम्भेलनों 

मे तो श्रत्यन्त लोकप्रिय हुई ही, श्रपनी कलालमकता भ्रौर भावाभिव्यंजना 

के कारण भी तक्तालीन काव्यधारासे भिन्न प्रभावं डालने वाली सिद्ध 

हई । इन कविताश्रों का नये कवियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वहतं स 

कवि वसी ही कविताएः लिखने लगे श्रौर शम्मुनाथ सिह का एक श्रलग 
स्कूल ही कहा जाने लगा । 


ॐ --उद्याचल-- प्रकाशन काल : ३० अगस्त ६४६, पृष्ठ; ६६, मु०: २ रुपये । 
प्रकाशक : एजुकेशनल पन्लिक्षिग हाउस, चारबाग, लखनञॐ ॥ 

उदथाचल में कुल ३४ कविता संकलित है । प्रायः सभी गीत लैली 

मे हैँ जिनमें रा्ठीय भावना श्रौर प्रगतिशील विचारघाराकी भरभिव्यक्ति 

हुई है । इत कविताभ्रों पर सत्‌ १६४२ की क्रान्ति का भान स्पष्ट दिखाई 

पड़ता है । "पंछी" भ्रौर “गीतशील मानव" लम्बी कविताये है । श्रन्तिम 

दो कवितार्ये गोषवामी तुलसीदास श्रौर श्राचायं रामचद्ध शुक्ल के 


सम्बन्ध में है। 





डों० शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति श्रौर सरष्टा 


१२८ 
५- मन्वन्तर --प्रकारन काल ॥ १५ श्रगस्त १६५१. 
प° : १०६ मूल्य: र स्पये । 
[ प्रकाशन : श्रन्तरष्टीय प्रकाशक मण्डल, पटना । 
। मन्वन्तर में कुल १४ कवितायें है । इमे से श्रन्तिम कविता रवीन्द्रनाथ 


ठकरुर की श्रोरा काज रे शीर्षक प्रगतिशील रचना का श्रनुवाद है। 


शञेष सभी क्रान्तिकारी विचारों व 


गली मौलिक रचनायें ह । इनमे से एक 
“जनधारा' को छोडकर सभी मुक्तं छन्द की श्राविज्ञयक्त ल्वी कवितायें ह । 
व्यग्य द्वारा गहरी चोट करने की प्रवृत्ति इन रचनाओं मं प्रधान ल्प से 
्रभिव्यक्त हई है । सामाजिक प्रौर राष्ट्रीय जीवन की सम्पक्ति इस ग्रन्थ की 


सर्वपरमूख विशेषता है । 


&--दिवालोक- प्रकाशन काल : ३० अवतुबर १६५३ 
प्रष्ठ : ७० मूल्य : ३०० रुपये । 
्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 


दिवालोक मे कुल ४२ कविताये संकलित है जिसमें से अधिकतर 


मीत विधाकीरहै। भ्रन्तिमिदो कवितां मे से दस सनेट भीर । अ 

श॒म्भुनाथ सिह की सभी काव्य-प्रवृत्तियां इस संकलन मे एकं साथ दिखाई 

पड़ती है 1 यह्‌ कवि की प्रोढ्तम मनस्थित्ि की कृति है । कवि ने वैयक्तिक 

॥ चेतना कौ सीमां से संघषं करते हुए जिस प्रकार वस्तु-जगत ओर लोक 

॥ ॥ चेतना को श्रंगीकार करने कौ सतत चेष्टा की है उसकी भ्रभिव्यक्ति इन 
| कविताश्नों मे कमिक विकास के रूप मे दिखाई पड्तौ है । 


७- माध्यम जै प्रकाशन काल : १६५७, 
पृष्ठ : ६६, मूल्य : २ रूपये ७५ पसे 1 


॥ | प्रकारक : सहकारी कविता प्रकाशन की श्रोर से-- 
॥1 हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 
इस संकलन में कुल ५५ कवितायें ह जो चार खण्डो मं विभक्त टै-- 
१. शंख, सीप श्रौर तट रेखाए २. तादूत की कीले ३. सोंधी प्रतिध्वनियां 
श्रौर ४. लाल हरी बत्तियां । प्रत्येक खण्ड मे भ्रलग-प्रलग मनःस्थिति श्रौर 
„ माव श्रूमि की कविताएं संकलित है । यह संकलन कवि कै संक्रमणरील काव्य 
व्यक्तित्व का एतिहासिक श्रभिलेख है । प्रायः सभी कविताए" नथी कविता 












| 
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के प्रारम्भिक दौरमें लिखी हुई हँ जिनमें शक्त छन्द, गीत, सानिट, गजल, 
लोक गीत सभी दौलिरथा अधनाई गई है । दूसरे खण्ड सं समो शोक कविताएः 
( शष्ट) है नो हिन्दी के लिए एकदम नई हँ । यह काव्य-रन्थ कवि 
कै नये बनते हए व्यक्तित्व का साक्षो है । 


८-खरिडत सेतु - प्रकाशन काल : जुनाई १९६६६, 
ठ : १२१. मूल्य : चार रषये 1 
काशक : समकालीन ्रकाशन, वाराणसी । 
इसमे कुल ५६ कविताए" ट जो नयौ कविता की नवीन उपलब्धि के 
रूपये मान्हो चको है । इन कविताश्र दारा क्वि ने श्रपते व्यक्तित्व कतौ 
देसी मति नि्ितकी ह जो नयो कविना के कवियों मे 
म्रकेली है । श्राधुनिकता श्रौर परम्परागत भारतीयता का पुक्ष्म समन्वय इन 
कवितां की विद्चेषता दै। इस संकनन की सभौ कविताए* कृवि की 
प्रौढतम मनोदशा का परिचय देती हैँ । 


९-- समय की शिला पर प्रकाशन कान : १५ श्रगस्त १६६६, ` 
¶८ : १५६, मुल्य : छः रुपये । 
प्रकाशक : समकालीन प्रकाशन, वाराणस्षी । 

यह्‌ कवि के श्रव तक्‌ लिचे गीतोंमेंसे चुने हृए सौ गीतो का संकलन 
है । इन गीतो को चः ण्डो मे विभक्त किया गथा है--१. समय की शिला 
धर ९. काम स्तोम ३. हिम-ऊष्मा ४, आदिम उत्पीडन ५. भ्रग्मि-रस श्रौर 
& मृन्मय छवि । खण्डो का विभाजन कविताघ्रों मे व्यक्त मनस्थितियों प्रौर 
भावश्रुमियों के आधार प्र ठ्रा है । गीत-विधा में वैकषिण्ध्य उत्पन्न करके 
प्रपने को एक सफ़ल गीतकारके रूपमे स्थापित करने वाले कवि श्री 
शम्भुनाथ वह्‌ के सर्वश्रेष्ठ गीतों को इस संकलन मे एक साथ देला जा 
सक्ता है । 


१०-धरती शरौर आकाश (नाटक) प्रकाशन काल ; प्रथम संस्करण १९५३, 
चतुथं संस्करण : १९६६, १ वतमान, मूल्य : २ रूपये २५ पैसे । 
काशक : समकालीन प्रकाशन, वाराणसी । 
हं एक सामाजिक यथार्थं को चित्रित करने वाला रंगधर्मी नाटक 
| है । इसके प्रथम संखरण भ चार अङ्क थे किन्तु संशोधित श्रौर परिवधित 





चतुथं संस्करण मे केवल तीन ही श्रद्द । यह्‌ नाटक भ्रनेक स्थानों पर 


|| 

| 

१६० डों० शम्भुनाथ सिंहः व्यक्ति रोर खष्टा 
सफलतापूर्वक भ्रभिनीत हो चुका है। 


११-रातरानी ( कहानी संग्रह )-- प्रकाशन काल : १ ६४६, मृल्य : २ रूपये । 
प्रकाशक : प्रदीप प्रकाशन, मुरादाबाद ॥ 
इसमें केखक की १० कहानियां संकलित ह जिनमे जीवन-संघर्षं मे 
जभते व्यक्तियों प्रौर उलक्ञन पूणं स्थितियों का मासिक चित्रण हृश्राहै। 


१२ विद्रोह ( कहानी संग्रह )- काशन काल : १६४७, मृल्य : २ रुपये । 
प्रकाशक : साधना मन्दिर, 
जगतगंज, वाराणसी । 


&४२ के विद्रोह, रष्टय श्रान्दोलन तथा सामाजिक 


इसमे सन्‌ १ 
का श्राचार्य 


संघ से सम्बन्धित € कहानियां संकलित हैँ 1 इस ग्रन्थ की भूमि 
| नरेन्द्र देव ने लिखी है । कहानियों मे परयति प्रीता श्रौर भाषा-प्रबाह दहै । 


१३-द्वायावाद युग ( समीक्षा )-प्रकारन काल : प्रथम संस्करण : १९५२, 
द्वितीय संस्करण : १६६०. पृष्ठ : मूल्य : सात रूपये । 
प्रकाशक : नन्दकिशोर न्रदर्स, वाराणसी । 





छायावाद के सम्बन्ध मे यहु श्रव तक का सर्वश्रेष्ठ भ्रालोचना ग्रन्थ 
है । इसमें छायावाद की समीक्षा समाज शास्त्रीय दृष्ट से एेतिहासिक परिप्र्ष्य 
मे की गई है । साथ ही भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तो कौ दृष्टिसे मी छायावाद 
का मूल्याङ्कन किया गया है । 
















१४- हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास (शोध ग्रन्थ )--प्रकाशन काल : 
प्रथम संस्करण : १९५६, 
द्वितीय संस्करण : १६६२, 
पष्ठ : ७१०, मूल्य : १२ रूपये । 
प्रकाशक : हिन्दी प्रचारक पस्तकालथ, वाराणसी । 
व शम्भुनाथ सिह का शोध-प्रबन्ध है निस पर उन्हँं हिन्द विद्व 
दयालय ६५ मे 
१६५५ मे पी० एच° डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी । दस 
„  श््ययन कै लिए श्रषिहाय रोर प्रामाणिक है । 


क 
"चो > 
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पुस्तक-समीक्षा १३१ 


१५- मूल्य श्रौर उपलब्धि ( निबन्ध }~ प्रकाशन काल : १६६०, 
पष्ठ : २१६, मूल्य : चार सपय । 
प्रकाशक : मोतीलाल वनारसी दास, वाराणसी । 


यह्‌ लेखक के १६ भ्रालोचनात्मक निवन्धों का संकलन है । इनमें 
संद्धान्तिक श्रौर व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाके रूप देखे जा सकते 
है । सभी निवन्धों मे ठेखक ने समाज शास्वरीय दृष्टिकोण भ्रपनाया है । 


१६-- हिन्दी कान्य क सामाजिक भूमिका ( इतिहास )- प्रकारन काल - 
१६६६, पृष्ठ : २०८, मूल्य : ७ रुपये ५० पसे । 
प्रकाशक : चौलम्भा विद्याभवन, वाराणसी । 
लेखक ने श्रपने नवीन इतिहास-टष्टि को प्रस्थापित करने कै उदटेदय 
से इम ग्रन्थ की रचनाकीहै। यह श्रादि कालसे भ्रव तक के हिन्दी काव्य 
का समाज शास्त्रीय दृष्टि से लिखा हभ इतिहास है । इसमे डा० शम्भुनाथ 
सिह ने हिन्दी भाषाके उद्धव काल, हिन्दी की बोलियों श्रौर उनके 
विस्तारक्षेत्र तथा हिन्दी साहिव्य के इतिहास के काल विभाजन के सम्बन्ध 
मे क्रान्तिकारी विचार श्रौर नवीन स्थापनायें प्रस्तुत की है । 


१७-- प्रयोगवाद्‌ अर नयी कविता ( समीक्षा )- प्रकाशन काल : १६६६, 
पृष्ठ : ३००, मूल्य : & स्पये । 
प्रकाशक : समकालीन प्रकारन, वाराणसी ) 


प्रयोगवाद श्रोर नयी कविता के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रथम समीक्षात्मक 
ग्रन्थ है जिसमे इन दोनों काव्य-्रवृत्तियों का निष्पक्ष तथा सांगोपांग आकलन 
किया गया है 1 इसमें लेखक ने श्राधुनिक जीवन के सन्दर्भे विषयका 
सूक्ष्म श्रौर गम्भीर विद्छेषण तथा मूल्याङ्कन किया है । इसमे प्रयोगवाद 
प्रौर नयी कविता विषय दो खण्ड है प्रथम खण्डमें € श्रौर दूसरे खण्ड 
मे ८ श्रष्याय है । आधुनिक काव्यके भ्रध्येताओं के लिए यह श्रपरिहार्य 
ग्रन्थ है। 


खस्पादित भ्रन्थ 


१ हिन्दी काव्यधारा--प्रकाशकं £ हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय । 
२ नव एकांकी--प्रकाशक : समकालीन प्रकाशक वाराणसी । 


"~ ~~ "नव्य र ह 


१३२ डो शम्भनाथ सिह : व्यक्ति प्रौर सरष्टा 


अनूदित प्रन्थ 


समाजसेवा का क्षेत्र (दो खण्ड }- प्रकाशक : हिन्दी समिति 


उत्तर प्रदेश शासन । 
मूल्य £ प्रथम खण्ड ६-००, 
द्वितीय खण्ड ८-५०। 


अप्रक[शित ग्रन्थ 


१--टिन्दी श्रालोचना का इतिहास पृष्ट संख्या 
२--टिन्दी काव्य का इतिहास त 


२ - हिन्दी कथा साहित्य का इतिहास 


10, 


४-- हिन्दी नाच्च साहित्य का इतिहास 


०५ 


५-काव्य श्रौर कला ( समीक्षा ) 


9) 


६--प्रकेला शहर ( नाटक ) 


4१ 


७ - दीवार की वापसी तथा श्रन्थ एकांकी 


39 


ठ --हिन्दी साहित्य के प्रकाशस्तम्म ( समीक्षा ) , 


५५०५ 






(, 


ण खण्ड 


तृती 
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जनचेतना की गोष्ठी मे जगजौवन राम एवं - 
रधुनाथ सिह के साथ 
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कवि ओर आलोचक शंभुना सिह- 
एकः संप्रभाव 


© 
कृष्णदेवप्रसराद्‌ गोड 


शंभुनाथ सिह हिन्दी-नगत के सामने गीतकार के रूपमे आये । 
कवि-सम्मेलनों मे उनके गीतोंकी भूम थी ओर रसिक श्रोता उनके गीतो को 
सुनते नहीं अघाते थे । फिर प्रोम भी उनकी रचनाओंका स्वागत 
हुभा । उनके गीत रोमाण्टिक थे किन्तु छायावादी परम्परा से अलग थे। 
एेसा नहीं था कि छायावाद का प्रभाव बिकुल न पड़ा हो, परन्तु उनके 
गीतों को छायावादी नहीं कह सकते । नयी कल्पनाओं तथा रूपकं को 
इन्ोने अपनाया । इनकी कल्पनाओं मे अन्तरिक्ष की उड़ान नहीं थी, 
मानव-जीवन का साहचयं था । जिस समय इन्होंने लिखना आरंभ क्रिया 
था नयी कविता अथवा अ-कविता ने साहित्य-भरुमिपर अवतारणा हीं 
की थी । किन्तु उस युग के ल्यि वही नयी कविता थी क्योंकि प्रचलित 
परम्परासे हटकर इन्होंने नयी जमीन तोडी थी । गीतकार उस युगमें 
अनेक हुए ओर सबकी अक्ग-अलूग शली थी । साहित्य मे मै तुलना को 
महत्व नहीं देता । न तो शेक्सपियर ओर काल्िदासकी तुलना हो सकती 
है ओर नं वाल्मीकि ओर तुलसीदास की। एक ही ठंगके कवियों कौ 
तुलना, जैसे प्रसाद तथा पन्तकी या प्रसाद ओर निरालाकी रचनाओंकी 
तुलना करना मानवप्रकृतिके प्रति अन्याय करना है । आषामे समानता 
याभेद हो सकता है, अभिव्यक्ति की तुलना की जा सकती हे किन्तु 
कविता के भीतर जो कवि का मानव चपा है उसकी तुलना क्या हो 
सकती है ? ओर वही कविता हे । शंञ्चनाथ सिह ते अपते व्यक्तित्व को 
कविता मेँ उतारा है । ओर सभी अच्छे कवियों का व्यक्तित्व उनकी 
कविता मे चिप्रा रहता है जसे सेव मे मिठास चिपरी रहती है । अंूर ओर 
सेव की मिठास एक नहीं होती । इसी प्रकार सबकी रंचनायों दारा 
रसानुश्रुति समान नहीं होती । कृत्रिम रचनाओं को छोड दीजिये, प्रत्येक 


= 


२ । डों° शम्भुनाथ सिंह : व्यक्ति ओर चखष्टा 


| सिदुध कवि की कविता का स्वाद अलग-अलग होता हे । शंभुनाथ सिह 

रससिदध कवि हँ, इसमे संदेह नहीं किन्तु वहीं तक जहातकं उनके 
गीतों का संबंध है । 

` वादमें इन्होंने कुछ रहस्यवादी रचनाएं आरंभ कौं । इन रहस्यवादी 

रचनाओं के संब॑घ मं मे छिखने का अधिकारी नहीं हँ क्योकि मैने ईश्वरको 

जाना नहीं । तुलसीदास के अमुसार “जानत तुम्हहि तुम्हटि टो जाई" । 

यदि एेसा होता तो यह ठेख लिखने पँ न बेठता । दूसरे रोग वत्ता सकेगे 

कि उन रचनाओं म क्या विशेषता है । नये गीत भी इन्होंने च्खि हैँ । मेँ 

उन लोगों से सहमत नहीं हं जो नयी कविता मे कु नहीं पाते । यह्‌ भी 

| जानता हं किं सव नयी कविता कविता नहीं दै । कु भी नहीं हे । 

। केवल छन्द या तुक का बन्धन हटा देने से नयी कविता नहीं हौ जाती । 

। मात्रा तथा तुक विहीन कविताएँ हिन्दी, वंगखा तथा विदेदी भाषाजोमे 

1 बहूत पहर से लिखी जा रही हँ । नयी कविता क्या हे, यह कहने का यै 

। अधिकारी नहीं हं । किन्तु मेरी सम से नयी कविता के वीज शंभुनाथ 

` कौ कविता में है । इनकी रचनाएँ उस विकास या ह्लास तक नहीं पहूची 

2 जहां हम आज अधिकारा नयी कविता को देखते हैं । 


बहुत सी इधर को रचनाजों मेँ रहस्यवाद ओर कवीरी रंग आ 
गया है । ये रचनाएं अच्छी लगीं । किन्तु मेरी समक मे एेसी सचना 
न्द नहीं करनी चाहिये । अभी उनके लगे यह समय नहीं आया है कि 
नहं आसन मारकर वेढे । आजका युग एसे साहित्य का है जो समाज 
का भला कर सक । योगी तो बहुत हो चुके, अव कुद क्मयोगियों की 
आवश्यकता हे । इस समय सानव को जगाना अधिकं आवस्यक है 
उन्हे सुरान की अपेक्षा । । 











डाक्टर शंमुनाथ सिह आलोचक भी हैँ । छायावाद कै विकास पर 
उन्होने अच्छी ओर मोदी-ताजी पुस्तक छ्िखी हे । छायावाद की 
गतिविधि समने के ल्यि वह्‌ बहुत उपयोगी पुस्तक है ओर इस 
स्तक को पर्दते से पता चरता दै कि शंभुनाथ अध्ययनशीरु तथा 
परिश्चमी व्यक्ति हं । आज जव हुम अनेक पस्तके देखते दै जिनमे कटी 
का इट कहीं का रोड़ा एकतर करके बुलन्द इमारत खडी की जाती हैजो 
द से कमजोर होती हँ तो दुःख होता है । शंभुनाथ ने खोज तथा 
५  : के साथ बह पुस्तक लिली है । कवि को काव्य की , प्रवृत्तियों के 


~ 


~ 


व्यक्तित्व ३ 


समभने मे सरलता होती है । साधारण आलोचक मेँ वहुधा वह॒ पकड 
नहीं होती जो कवि को कविता कौ आलोचना में । इसे मे सफल पुस्तक 
मानता हूं । 


उनकी ओर भी रचनं हँ । क्रिन्तु मेँ उनका साहित्यिक सू्यांकन ' 
इत समय नहीं कर रहा हूं । इस समय इतना दी कह सकता हं कि वहु . 


प्रौढ कवि तथा साह्त्यकार्‌ ह्‌ । हिन्दी जगत मं उन्ट्‌ होने अपना स्थान 


वनाया हे जो दृद्‌ ओर सुरक्षित दै ! हमारी यही प्रार्थना . भगवान से 


डे कि वह्‌ दीघंजीवी होकर हिन्दी को कुछ अमर वाणी दं। 





| 


न । 





| 


न 


मेरे जीवन के सहयात्री 


॥ । 
टाङर प्रषाद सिह, 


पिछले वाईस-चौवीस वषं शंमुनाथ जी के साथ बीते ह। इस पूरे 
कालखंड में कारी के नये कवियों ने जयशंकर प्रसाद के वादके व्याप्त 
सन्ताटे को अपने गीतों से भरा है, अपनी रचनाओं से नयी जमीन 
बनायी हे ओर हिदी की रचना-चेतना को कर्द नये नाम दिये हैँ। इस 
बीच इस नगर कँ साहित्यकारो ने अभिव्यक्ति की कई लडाइयां लडी 
हँ । वे करई बार जीत कर हारे है, कई वार हार कर जीते है । ठेकिन 
सारे प्रयत्न करके भी वे कारी को ल्य साहित्यधारा से चरुटता हा 
शहर बन जाने की नियति से बचा नहीं सके दै । कारी के पीले रूट 
जाने की यह्‌ प्रक्रिया अव क्गभग पूरी हो चुकी है । पचासवीं वर्षगांठ 
कै दिन बजने वाके शंखो की गुज के वीच काशी के पीये दरुट जानेका 
ददं जिन्हँ अनुभव होगा, वे ओर केवरवे ही शं्ुनाथजी का सही 
स्याकन कर सकेगे । पर शंभुनाथ जी क्या एकनिष्ठ माव से काशी के 
होकर रह गये है ? उन्होने कभी सवैया-घनाक्षरी की, छायावाद-विरोधी, 
अगुदार असाहित्यिक प्रवृत्तियों को काशी के म॑च परसे उतारने का 
एतिहासिक कायं संपन्न किया था । वे स्वप्नदर्शी युवक के रूप मे कारी 
मे आये ओर छा गये । उनके आसपास नये से नये कवि ओर रचनाकार 
आये-- सवने मिरुकर एक्‌ विचित्र रोक की रचना की ओौर रगभग- 
स्थगित हो गयी काशी की रचना-परंपरा को उन्होने आगे बढाया ओर 
आज लगता हि कि वे काडीका मोह छोड कर आगे बढ गये हँ । कादी 

खनके साथ चर नहीं सकी । 
यह्‌ आन्दोलन इस बीच तरह-तरह के कारणों से बिखर गया । 
शंभनाथ जी एक बार लगभग अकेले दूट॒ गये, उनके आस-पास जो 
छोग बच रहे उनका संबंध साहित्य की उस नवीन प्रक्रियासे लगभग 
नहीं के बरावर था । जिनं उनके अंतम॑न का अनुभव होगा वे जानः 
कि शम्भुनाथ जी ने ये बंजर नगर.वषं कैसे बिताये होगे । आज 


१1 
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उनकी पचासवीं व्ष-गरन्थि मनाने के लिए जो रोग सन्नद्ध हूए है, उनमें 
से कई उनके पूरे जीवन के मित्र-संगी द, कई उनकी नवीन उपब्धिरया । 
कुक मिलाकर वे छोग एक वार मिक-जुलकर पुराना मेला पुनः जमाने 
का प्रयत्न कर रहे हँ । मेरे छथि इसीलिए यह उत्सव व्यक्तिपरकन 
होकर एक प्रतीक जैसा वन गया है 1 इधर कई वषपर थि-उत्सव मनाये 
गये हैँ पर किसी को भी यह्‌ गरिमा प्राप्त नहीं हो सकी । शंभुनाथ जी 
की निरंतरता उनकी सवसे वड़ी शक्ति रही है । उन्दने इस आधी शती 
के अपने जीवन मेँ कई जन्म चयि हँ । बडे ही साहस के साथ उन्होने 
ूरव-जन्म के संस्कारों को अवान्तर" हो जाने दिया दै | “फरने कै पू 
हृए प्ररन ओर निरुत्तर अनाहत यायावर मन”, नाम ठे पूकारती वंशी 
की तानः, "देह पष्टियों की टेर' सभी अवान्तर हो गये हे । 

कमी वे "लाल, पीठे, श्वेत, नीटे, क्षणो का एक रम्बा सिकसिलाः 
थे,यालारुरंगमेंच्पा वसंत का प्रातः कालीन समाचार पत्र" थे। 
"सदानीरा नदी के रजतःसेतु" या "वाट की सिंदूरी कंदील' जो भी थे वे 
अच्छे थे । आज उनके भीतर अपते परिवेश का वोध तुम सभी अके 
अके मेरे भीतर कहीं हो--की तरह जाग्रत है । वे विश्वास करते हैँ 
कि युगो ओर देशों के उपरर बना मेरे, इनके, उनके भीतर से जाता 
हा एक पूर है' ओर उनकी हर छलांग दूटं हए सेतुं को जोडती 
है । पहले पणो के बीच जलती एक दीप-दिखा के खेल वे समभते 
रमते थे । पर आज छसाठ्स भरी गाड़ी के द्ूट जाने पर दौड़ कर 
पावदान पर कटक जाते वाछेवेन तो स्टेदान पर है न गाडीमें,न 
नीचे, न ऊपर, न बाहर, न भीतर, वस्तुतः वे कटी नहीं दै वे हवामें 
फडफड़ाते सादे, वेदाग भोजपत्र है ओर 'छावारिस सुधियो को कागज 
की नावो मँ रखकर उन किदं तटवर्ती गवं मे भेजना' चाहते हैँ 
जो कभी उनके थे । यह सव इसोलिए है कि आज का समचा युग ही 
इस कही-नदीं पन" के संत्रास से आक्रान्त हे । काशी इस (नहीं पन" के 
बोध से अपरिचित दे । । 

इन कु वर्षो मे शंभुनाथ जी भीतरबाहर चाहे जहाँ भी र्हेहो, 
पर गति का साय उन्होने कभी नहीं चोडा है । ठीक से वैठन पाये हों 
या जल्दी मे टिकट उन्होने न लिया हो पर टन उनकी चटी कभी 
नहीं, यह मै विवास के साथ कहं सकता ह । उनके कितने ही सहयात्री 
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ट्रेन से उतर गये, कितनों ने ठूप-लाइन पकड़ ली, कु स्टेशन 
पर वैडर हो गये, करु टिकट चकर, परवे दँ कि हरवार टन पर 
चद्‌ जाते रहं हं । केदार नाथ सिह के शब्दों म शंुनाथ जी को कुलं 
कविताओं मे तेजो से सस लेने जेसा आमास होताह। हो सकता 
है वे कविताएं शं मुनाथ जी ने दौडकर टन पकड़ते तथा पावदान पर 
भूते समय छिखी हों । 

इधर वे नाटक छिख रहै हे । व्य्थ॑ता-बोध तथा परिभाषाओं के 
गलत होने का एहसास उन्हं फिर नयी गहरादयों की -गर प्रेरित कर 
रहा हं । इन सवकं ऊपर अकैठे में दूटं गया उनका मन अपने तरीके 
से ताने-बाते फैला रहा हे । उन्होने कगभग ह्र विधा पर प्रयोग किये 
ह । नाटक व शुरू से लिखते रहे है पर इस वार उन्होने उसे नये हाथों 
पकड़ा हे । इतने सब प्रयोग करते हुए वे अपनी गीत-कवि होने की 
भूकनियति भौ बरावर भरते रहे हँ । नयी से नयी कविता लिखते 
समय भी वे अंतर की लयः से सक्तं नहीं हो पाते, वह्‌ अपने सहज 
छंदित' गठन क कारण ही । 


॥ शंधुनाथ जी अके नहीं रह सकते, वे बरावर साथी सज लेते 
2 । > सहन सामाजिक है, ग्र थि-विहीन गृहस्थ ह, जीवन में क्रम ओर 
न्यतस्था साने के लिय उन्होने पिद्धले वर्षो सं असाध्य साधन साधे हँ । 
अपने ऊपर टद्‌ अनुशासन रखकर उन्होने अपते पिले परह्‌ वषं गढ, 
हं । पुस्तकं, घर, पतनी, पुत्रुत्रियां ओर सवके उपर यडा । स्वतंत्रता- 
मराति क पूवं का शंखनाथ जौ का जीवन जिन लोगों ने देखा हैवेही 
समभ सक्ते हँ कि उन्होने कितना श्रम किया दे, अपने को कितना 
साधा हे । उन्नीस सौ इक्यावन के जाड की एक शाम की याद अब 
भी ताजी है। मे रामविनायक सिह के साथ बड़ागांवसे रट रहा 
था। जाडं कौ शाम गहरी हो गयी थी ओर हम जल्दी से शहर पहुंच 
जाने के लिए तेजी से साइकिल चलाते शिवपुर के पहले पड़ने वाले 
एक पुल पर से गजर रहे थे। तभी शंुनाथ जी दीखे, उकटी ओर 
जति । हम छोग रुक गये, उन्हे भी कौट चलने के लिए कहा परवे 
वहां स बीस मील दुर कच्च रास्ते पर पड़ने वारे एक गावि की याद 


` मे खोये खडे रहे । कोरिशा कर र्हा हं जो कहूं उसे पूरा करने कीः. 
छ शसकराते हए कहा ओर नमस्कार करक साइकि पर बैठ 
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गये ! उसी दिन मैने रामविनायक से कहा था कि शंभनाथ मे गुणात्मक 
परिवर्तन आने सग गये दहै,येयातो टूट कर बिखर जायेगे या क्रा 
चीरकर अगे बद्‌ जायेंगे । 

. (तममय जीनृनाभ कै ट्टे हए सिताय के अनजान दिशाओं से 
फेके गये सुधियो के तीरों, से जजर शंधुनाथ जी कगि क्षत-विक्षत काया 
लजिन्हने उन्नी सौ च्ालीस-संतार्सि मे देखी थी उनके खयि 
रंभुनाथ जी का जाडं कौ शाम से उलूटे गाँव मे जाना एक शुभ-सूचना 
थौ । पहु # पत्नी तथा पुत्र रवीन्द्र की मृत्यु के दौरान वे घंटों मेरे घर 
वैठे शून्य आंखों से सामने घूरते रहते थे। हम रोगो का पररा ध्यात 
उनकी ओर लगा रहता था, पता नहीं वे क्या कर बेटे ? डा°्सेठकी 
पानी भरी शीरियों का भेद कृ मँ जानता भा, बहुत $ प्रमोद 
जानता था । हम सभी उन्दं जीवित रखने के षडयंत्र मे शामिल थे । 
इसी षडयंत्र का चरम-विदु धा उनका दूसरा विवाह । उा° सेठ की 
रायथी ओर हम सभी जानतेथे करि शंभुनाथ जी की मानसिक. 
अस्वस्थता ही उनके शरीर के टट जाने का कारण हे । 

कवि-सम्पेखनों के गैस के प्रकाडा मे उनका एनीमिया से पीला 

डा चेहरा बड़ा ही माभरुम ङगता 4 । बीमार होते हृए भी 

ह छवि बडी प्यारी थी । स्वयं शंभरुनाथ जी को अपना वह्‌ चेहरा 
काफी पसंद था। कानपुर मे केलादानाथ कूर के चित्रास्टूडियो ने 
उन दिनों उनकी एक छवि उतारी थी। शंभुना जी कै कमरे में वेह्‌ 
चित्र अब भी सुरक्षित है । कितनी ही वार सम्मेरनो ओर अभिनन्दनं 
की माका वे घर तक बचाकर ठे आते रहे है, महन उस तस्वीर को 
पहनाने के लिए । अस्वाभाविक जीवन विताने का मोह, कमजोर 
चेहरे की याद बनाये रखने का ठेसा ही मीठा सुख होता दे । शंभुनाध 
जीं पर अब भी रह-रहकर पिछले जीवन का मोह हावी होता है पर 
वै हुर बार विजय पा र्ते हैँ । वे भीतर से वहत ही हठी भी दै । उनका, 
यह्‌ जातीय गुण अक्सर उन वचा केता हे। 


यह्‌ इस बात का भी प्रमाण हेकिवे एक साथदो तर्का जीवन 
जीते हँ । सामाजिकता उन्हे प्रिय दै, वे विना साथ वनाये जी नहीं 
सकते ! केकिन वे अपते भीतर विकल अकेठे रहते हं । वेठे-वेठे दुर 
चरे जाना भी उन्द माता है । उनकी समस्त स्वनारक्रिया उनके इसी. 
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अकेलेपन की पीठिका पर लड़ी है । वे किसी का अनुसरण नहीं करते । 
वैसे ही कोई उनका अनुसरण नहीं करता । उन्होने ेसा सत्र विकसित 
किया है जिसका छंद केवर वे ही जानते ह । अत्यन्त विस्तृत जमीन 
पर चलते हुए मी वे अपने तरीके से चलना कभी नहीं छोडते । 
इसीलिए उनके मितो को केवल दो श्र णियां हँ । या तौ उनके साथ 
अन्तरं हुमा जा सकता है या उनके समानान्तर चला जा सकता हे । 
अन्तरंग होने की उनके निकट वड़ो टेढ़ी शर्तं ह, एक कपड़े पहनना, एक 
थारीमे खाना, एक स्वरमें गाना- करई व्यक्ति मिलकर एक हो 
जाना । मोती, महेन्द्र, हरिमोहन, विलास- एसे अन्तरगः की परिधि 
मे आने वाले मित्रों को संख्या अधिक नहीं हे, पर यह मंडल कितते 
एकात्मभाव से एके था इसका अंदाज कम लोगों को होगा । दूसरी तरह्‌ 
क उनके मित्रवे हँ जो जीवन भर उनके साथ रहे हँ पर बरावर समा- 
नान्तर चरते । राम्भुनाथ जी का एसे मित्रों परभी अनुराग कम नहीं 
सा ~ 
टम समानान्तर ही चलें 
चरते जाये । 
खो ही आंखों में 
एक दूसरे का दुःख वाटे । 
पँ शम्धुनाथ जी के समानतिर मित्रों मे हं । शायद नामवर, 
जगदीश गुप्त, केदार, भारती, साही या रमानाथ भी कमोवेश उनके इसी 
रणी के मितं मे शामिरु क्रिये जायं । भ सभीकाहूं न कोई किन्तु 
मेरा" लिखने वाके रम्युनाथ जीके मित्रोंकी संख्या कमं नहीं हे । 
वस्ततः इस पंक्ति मे उनके मिवों के वीच धिरे होने पर भी अकेले वते 
रहने की बात ही अधिक सफाई से उतरती है । 
पिद्धले वाईस-चौवीस वषं देलते-देखते वीत गये । एकं किशोर युवक 
कैरूपमें जिसे संसारः काय्य मे मोती बी० ए० के साय पहली बार 
देखा था वह॒ नया-सा आदमी पचास वर्षो का जीवन पार कर चुका 
हे । स्वयं भी उसी रास्ते पर बद्‌ रहा हूं ओर वह दिन दुर नहीं जव 
शम्थुनाथ जी की तरह पुरी तरह से उ्वेत-केी हो जां ओर 


। मेरेभौमित्र एक वड़ा सा आयोजन करके शुभ केवर यह बता कि 


 भेवृदुधहोरहाहं। माज सोचता हूं तो क्गता है कि इतने सारे वर्षं 
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मैने शम्युनाथ जी के साथ समानान्तर चलते हुए विताये, ठेकिन दुरियों 
कं बावजूद अव भी हम दोनों के वीच बना रहने वाला सम्बन्ध बडा 
ही ताजा हे | विचित्र वात है कि शम्भ्रुनाथ जी के साथ जव-जवब होता 
व॑तरताव वातं वक्ता हूं; जसे वीत गये दिन फिर से जीने की अच्छी- 
बुरी कोरि कौ जाय ओर सपने देखे जाय । याद नहीं कितनी बार 
किन-किन परिस्थितियों मेँ हम साथ रहै हैँ । साप्ताहिक हिन्द्स्तान के 
संपादक के रूप मे, गांधी हत्या-कांड के समय जुटूस निकार कर आगे 
बढते समय, नव-संस्कृति संघः के उत्सवो मे, साहित्यिक संघ की 
गोषठियों मे, चेतना की नौक-ोक मे तथा वनारस मे आये दिन उठने 
वाले साहित्यिक वात्याचक्रों की चट में हम वार-वार मिलते-उलभते 
आगे वदे हैँ । बनारस छूट जाते पर जव भी उनकी याद की है, बरावर 
उन्हे अपने पास पाया हे । देवघर मे, कुखनऊ म मेरा एेसा कोई उत्सव 
नहीं हआ दै जिसमे छम्भूनाथ जी उपस्थित न रहे हों । सुभ आज भी 
याद नहीं आता कि मेरे किंस आयोजन मे वे नहींआ सके थे । सब 
कछ मिककर निधित-सा एक क्रम बन गया है, हमारी नियति एक-सी 
हो ययी हे । इसलिए आज जब अपने जीवन भर के कितने ही संस्मरणों 
की पिटारी खोकता ह तो उसमे ठेस संस्मरण खोजने से भी नहीं मिलते 
जिनमे लम्भुनाथजी की चर्चान हो एसी स्थिति में सिवाय संकोच 
से चुप रह्‌ जाने के जौर कोई रास्ता वचता नहीं । मे चाहकर भी उन 
असंख्य क्षण-अक्षतो को अपने थार से समर्पित कर देने के पक्ष मे नहीं 
हं क्योकि उसकै बाद मेरे पास॒ अपना कहने के लिए गायद कुंभी 
वचा नहीं रह्‌ जायगा । 
इतना होते हृए भी मेरा पूरा साहित्यिक जीवन शम्भुनाथ जीसे 
अरुग-थलग संगति हआ है । एक तरह से देखा जाय तो मेरा पूसा 
जीवन त्रिलोचन ओर शम्भुनाथ सिह से अपने को क्चाने मे ही बीत 
गया है । कहाँ कितना छोड़ा है ओर किस मुश्किल से छोड़ा दै जौर 
कटां कितना लिया है ओर किस ठलक से छया हे, इसका विवरण 
आज देते का अवसर नहीं है । टंकिन आज भी निश्चय के साथ यह नहीं 
कट्‌ सकता करि मेँ शम्मरुनाथ जी से अच्कूता रहकर आगे बद्‌ गया । सारी 
कोरिराो के बाद भी उनके करई तरह के प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, यह बात 
स्वीकार किथे विना आज चकेगा नहीं। ठेकिन मेँ शम्भरुनाथ जी का 
आभार इस प्रभाव के निमित्त स्वीकार नहीं करता । मैं उनके प्रति 
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आभारी यदि हो सकता हँ तो अपने उस ॒बीहड विकास के किए जिसके 
निमित्त वे अवद्य थे लेकिन जिसके निर्माता वे नहीं थे। मेँ उनका 
छोटा भाई हूं ओर घनिष्ठ भाव से उन्हे स्नेह करता हूं । ठेकिन शायद 
उनसे सवसे अधिक ल्डा भीमेंहीहं। इस युद्ध के पीछे ओर जितने 
भी कारण रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण था उनका ओर मेरा नगर 
काडी। मेँ नियति के आगे सिर फुकाता अवश्य हूं ठेकिन काडी कं 
सादित्यिक जीवन के किए मैने शक्ति भर संचषं किया है, यह बात भी 
मे भरर नहीं सकता । शम्भुनाथ जी के नेवृत्व मे जयदांकर प्रसाद के 
बाद कारी के साहित्यिक गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की ्ड़ाई हम 
हार गये हं यह बात मुभ कभी भी भ्रुलेगी नहीं । यह्‌ पराजय हम सब 
लोगों की हे लेकिन सबसे अधिक शायद शम्भुनाथ सिह॒की हीदहे। 
आज पचासवीं वषेगांठ कें दिन जब वे जीवन की लगभग सभी आका- 
क्षाएं पूरी करके निश्चित होने जा रहे हैँ म॑ उनके भोतर छि इस घाव 
को कुरेदना चाहता हँ । वे साटित्कार हो गये हैँ लेकिन अभी उन कुं 
ओर बनना हं । यही कु ओर उन्हे साधारणता से असाधारणता की 
ओर ले जायेगा ओर उनका स्थान निर्धारित करेगा । उन्टोने कई जन्म 
लि ह ओर कई बार अपने को परिवतित किया है टेकिन इस वार 
की चुनौती बहुत कंडी होगी । इसे स्वीकार किये बिना कोई गति नहीं 
ह| पुरा जीवन, पुरी रचना सांक होने ओर निरर्थकं होने के बीच 
उन्हे चनव करना हं ओर सामान्य की सीमाओं को तोड़ कर विशिष्ट 
की ओर बिना किसी मोह्‌-भाव के वदना हे । 

हम कामना करते हकि वे चिरायु हों ठेकिन उनकी सारीकी 
सारौ आगु अन्वेषण मे रुगे, अपने को उठाकर स्थापित करने मे लगे, 
यह भी कामना है । 


संगोष्ठी ओर सहजीवीभाव के 
सदाबहार कवि 


@ 
राम विनायक सिह 


डां० शम्भुनाथ जी पचास वषंके हो गये, इस पर शायद उनकी 
सहज-सरल प्रकृति के सम्पकं मेँ आनेवाले लोग, विशेष रूप से नये 
लेखक-कवि विवास न कर सके । कारण, वे सदावहार की तरह जो 
ताजगी ओर जिन्दादिली समेटे जी रहे हँ ओरं आज भी जिस 
स्वाभाविक उत्ताह के साथ अपने नये-पुराने गीत गुनगुनाते-गाते सुने 
जाते हँ, ओर कुल मिलाकर नयो के साथ, यहां तक कि नवसिखुये 
कवियो-गीतकारों ओर ठेखकों के साथ, शायद उनके उत्साह-वधंन 
के छ्य ही, जिस एकरसता कै साथ दिल-मिर जाते है, उससे उनकी 
इस रबी आयु-सीमा पर किसीको भी संदेह हो सकता हे । उनका यह 
स्वभाव या यो कहं कि उनकी यह आदत आज की नहीं है, कम-से-कम 
उन जव से जानता ह, उतनी पुरानी तो हे ही ओर म उन्ह पिच्छले 
इक्कीस-वार्ईस वर्षो से जानता ह । 

मँ, जैसा मैने अभी कहा है, लम्बे असे से शम्भुनाथजी कें 
निकट सम्पकं में रहा हँ । उनसे मेरा पहला परिचथ उन दिनौं हृजा, 
जवै “इण्टर का छात्र था ओर जव भाई ठाकुर प्रसाद सिह, 
रिवमूति मिश्र शिव, मंगलखनाध सिह्‌, नम॑देश्वर प्रसाद उपाध्याय ओर 
कमला प्रसाद सिंह आदि के साथ वाराणसी के दक्षिणी छोर पर स्थित 
ईश्वरगंगी सुह्छे मे “ नवयुवक साहित्यिक संघः ( बाद का नामकरण 
“साहित्यिक संघः ) के माध्यम से साहित्य-सेवा करना ओर कख 
लिखना सीख रहा था । सीखने वालों का स्वभाव होता है कि वे जिस 
किसी से भी उत्साह ओरं प्रेरणा पाते है, उसकी ओर सहज ही आकृष्ट 
होते है । शंसुनाथ जी अपने समकाटीनों ओर समवयस्कों मे शायद 
सवसे अधिक आकर्षक व्यक्ति थे, यही कारण है कि वे अपनी साहित्य- 
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साधना मे कभी एकाकी या अकेले नहीं रहे । उन्होने जिन लोगों के 
साथ साहित्य-साधना आरंभ की, उनके साथ तो उनका सुहृद ओर 
स्नहपुणं सम्बन्ध था ही, अपने कनिष्ठ साहित्य-सेवियों को भी वे जिस 
निकटता ओर प्रेम से स्वीकार करते थे, उसके कारण वे बरावर उनसे 
सम्मानपु्णं श्रद्धा प्राप्त करते रहे । सन्‌ १९४० कँ वाद कालीयां 
प्रयाग्‌ में साहित्य-सेवा की ओर उन्मुख होने वाला शायद हौ कोई एेसा 
कवि-लेलक हो, जो उनके इस स्नेद-भाव से अद्कूता रहा हो । वेजो 
कुं भ छिखिते थे, या सुनाते थे, उसमे उनका अपना अकेला स्वर नहीं 
रहा । भे भरलता नही, जव जँ उन दिनों ( वीस वर्षो पूवं) की 
गोष्ठो ओर कवि-सम्मेकनों की याद मन यें ताजी करता हूं तो आज 
भी स्पष्ट सुनता हँ कि मंच पर शंुनाथ जी के गीतोकी स्वर-लहरी 
मे अनेक केठों के स्वर समाहित हैँ । एसा ही नहीं करिवे केवर अपने 
गीतों मे ओरों का स्वर समाहित करते रहे हँ, उनके साथ का कोई 
दसरा भी जब गीत पदता था, तो उसके स्वर में अपना कठ स्वर 
मिलाकर बहुधा गनगुना पड़ते थे ओर कभी-कभी उसके साथ-साथ 
मुखर हो उठते थे । उनके पुरेके-पूरे गीत उनके साथियों ओर अनुज 
गीत-कवियों को याद रहते थे ओर जव कभी किसी गीत की कोई कडी 
वे भूल जाते ( वैसे उनकी स्मरण शाक्ति इतनी तीव्र ओर गहन टै कि 
शा कम करते हे ) तो मंच से एक साथ करईूकई लोग आगे की 
कड़ी वोर उठते थे । स्वयं उन्हे भी दूसरों के अच्छे गीत सुनते-घुनते 
कंठस्थ हो जाया करते थे भौर भूलनेवाछे जब कभी कहीं अटकते तो 
उन्ह शम्धुनाथ जी उनके अगे बन्द ओर पद याद दिला देते भे। 
मुभे याद आता है कि गोष्ठियों मे, सीमित ओर संक्षिप्त अंतरंग गौठियों 
मे, बिल्कुर कोरस की तरह उनके गीत खोग एक साथ मिलकर गाते 
थे, जिनमे मोती बी० ए०, महेन, सागर सिह, हरिमोहन ओर 
ब्रनविलास आदि, जिनके कंठों मे जादू था, उनके गीत-स्वर मे अपना 
स्वर मिलाकर गाते जाते थे । 


काशी प्रयाग की उन दिनोंकी साहित्यिक गोष्ठियों की आज 
कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योकि तव साहित्यकारों ओर ठेखकों 
मे जेसा भाईवारा, जितना स्नेह, सौहाद्र ओर परस्पर जैसा सम्मा- 
ननीय भाव था, उसके जब दर्शन भी दुलभ दै-क्योकि आज समय 
। -खंबीन्वौडी बातों पर बहस करने, फतवे देने ओर विज्ञापनबाजी करने 
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काहे । गोष्ठयां अब भी पहले से कम नहीं होती, पर उनमे एक-दूसरे 
की स्वना को एक साथ मिलकर पढने ओर सराहने की प्रवृत्ति नहीं रह्‌ 
गयी । भृढी सराहना के पक्षमें मेँ नहीं हूँ ओर न यही चाहता हूँ कि 
गलत प्रोत्साहन की प्रवृत्ति को बदावा मिले, पर साहित्यकारो के 
परस्पर सम्बन्ध मे कु एेसा होना ही चादिये, जिससे एक दूसरे को 
प्रेरणा ओर शाक्तिं मिके। ओर फिर आधुनिक हिन्दी-गोष्ठियो का 
श्रीगणेश जिस काशी मे भारतेन्दु वान्र हरिङ्चनद्र ने इसी उद्देश्य से 
किया हो, उसकी परंपरागत विरासत की याद करेला जरूरी भी 
लगताहे। आजनजोहोयाहै, उस पर यहाँ अधिक कुचं क्या कहा 
जाय, यह्‌ वात प्रसंगवदा आ गई, मतो उन दिनोंकी वात कर रहा 
था, जब कवि-लेखकं हिन्दौ के राष्टृभाषा वनने का स्वप्न॒ संजोये सच्चे 
अर्थोमें हिन्दी की सेवामे लगे थे ओर विचारभेद ओौर वादः के 
चक्कर मे उतने न थे। उनमें परस्पर मिलने ओर मिरकर एक 
मित्र-मंडली के सदस्य की तरह रचनाओं का रसास्वादन करने की 
कलक थी । प्रयाग कै 'परिमिरः ओर काशी की चेतनाः तथा 
'साटित्यिक संघः की उन दिनों की गोष्ठियों मँ भाग केने वाले अपने 
को आज भी सौभाग्यज्ञारी मानते हे । 

यह्‌ नहीं कि उस समय लोग एक-दूसरे के संध-भक्त थे । प्रगति- 
शीर ठेखक संघः अपने क्रिया कलाप की जवानी पर था ओर बेमानी 
परेम ओर वासनाजन्य गीतों ओर गत्प कथानकं के प्रति विद्रोह की 
भावना काफी बलवती थी ओर गोष्ठियों मे तत्सम्बन्धी विषयों पर 
काफी विवाद भी था पर ये सारे विवाद स्वस्थ ओर छजनात्मक थे । 
स्मरण आता है उन दिनों काशी मेँ साहित्यिक संघ की अंतरंग वेठकों 
मे उसके सदस्य सनु १९४५-४६ के आसपास श्रीरुस्तम सेटीन ओर 
अमृत राय जी से ्रन्दात्मक भौतिकवाद की चर्चा (५ विशेष रूप से इूवे 
ये ओर दूसरी ओर प्रयाग मेँ “रिमल' को गो मे कविता ओर 
गीत की ल्यात्मकता से आकषंणबदुध कवि-लेखक नये प्रयोगो की ओर 
उन्मुख हो रहे थे । ओर इस प्रकार विचार-भेद का एकं अजीब माहोक 
उन दिनों भी था । (हुंसः कार्यालय मे फिर भी इन दोनो विचारों के 
रोगों का जमघट होता था ओर कभी एेषा महसूस नहीं होता था कि 
अलग-अलग सोचने-ङखने वालों के बीच कोई विभाजन रेखा थी । 
सभी अलमस्त किस्मकै छोगथे ओर एक दूसरेसे प्रभावितथे, न 
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कोई अपने को केवल शुद्ध माक्संवादी ठेखक मानता था ओर न कोई 

य [> =, ^ 
अपने को माद्र प्रमकाव्य प्रणेता गीतकार । यही कारण है कि सजन की 
एकं मिश्रित भाव-भरमि पर लोग आधृत दीखते थे । स्वयं शम्भुनाथ जी 


रुमानो कविताओं ओर गीतों के कवि कटे जा सकते हं, पर उन पर . 


राष्ट्वादी ओरं प्रगतिवादी प्रभाव कुछ कम नहीं दीखता । उनकी कव 
तक तुम मौन रहोगे ओ जन देवताः कविता स्वाधीनताके वादकी 
जन संबोधन कौ एक वंडी सशक्त ओर समर्थं कविता थी । उसका उस 
समय इतना प्रभाव था कि रोग बार-बार उनसे यह्‌ कविता सुनने का 
आग्रह किया करते थे । शम्भुनाधर जी ने उस समय इस प्रकार की कई 
सचना छिखीं ओर समय के साथ समय कौ मांग को सहसूस करते 
हयेवे ओरोंके ल्म प्रेरणा-घछोत बने रहे । प्रगतिशील कवियों मे 
श्री शमशेर बहादुर सिह, त्रिलोचन शाघ्मी, नामवर सिह, रामदरदा 
मिश्र जादि की देसी रचनाओं की गोष्ठियों म परिचर्चा ओर सराहना 
करनेवालों में वे शायद सबसे आगे रहे । स्वयं मेरी उन दिनोंकीदो 
पंक्तियो का मन धका हे किन्तु कोई कह रहा है गीत साओ, तुम नये 
तूफान का परिचय बनो जन बीच छाओः का उन्हें आजतक स्मरणे 
यों यह कविता रधी जी की मृत्यु के पश्चात्‌ की खामोशी मे छ्िखी 
गई थी, जिसे वे मुभसे कवि-सम्मेलनों ओर गोष्ठियों में सुनने 
का आग्रह करते थे, मेरा एेसा कहने का केवल यही मतलब धा कि 
डाक्टर शम्भुनाथ जी को केव अपनी ही रचनाओं ओर गीतोंसेही 
प्रेम नहीं था, उनको अपने साथियों, कनिष्टों ओर अपने पीछे आनेवाली 
पीढी से भी अट्ट र्गाव रहा है ओर वे जिस स्निग्ध स्नेह भावसे 
साहित्यजीवी बनकर जिये, उसका कोई मुकाबला नहीं ओर यदिमे 
यह्‌ कहं तो अनुपयुक्त न होगा कि उनके सम्पकं मे आनेवा उनका 
समवयस्क या अल्पवयस्कं कोई भी साहित्यसेवी उनके व्यवहार, प्रेम 
ओर स्नेह के ल्थि आजीवन आभारी रहेगा । 

पता नहीं जव तो पूरे देश की तरह काशी भी शायद उदासी के 
आर्ममे इव गई है ओर काशीवासियों के वे “साफा-पानीः, ओर 
मौजमस्तौ के दिन भी रद चके दै, इसछ्यि नौकाःविहार भर वजडे 
की गोष्ठियो का लोप होता जा रहा है । पर दो दशक पहले दछोदी-छोटी 
गोष्ि्यां वजड़े पर आयोजित होती रहती थीं । आचार्यं विदवनाथ 
साद मिश्च को अष्यक्षता मे सन्‌ १९४७-४८ मे (आमिकाः गोष्टी कै 


१ 


= ८ 


व्यक्तित्व १५ 


कार्यक्रमों की याद आती दहै, जिसमें उस समय काडीका शायद ही 
कोई कवि-लेखक ओर रचनाकार भागन लेता रहा हो। डा० 
दम्भुनाथ जी तो सी गोष्ठियो के प्राण ही थे । उनके अतिरिक्त डा° 
विजयशंकर मल्ल, डा वच्चन सिह, त्रिरोचन लाखी, ठकूर प्रसाद 
सिह नरेवा मेहता, कटानीकार “भिक, वैद्यराज प° गंगासहाय 
पाण्डेय, नमेदेदवर उपाध्याय, नामवर सिह, केदारनाथ सिंह ओर 
अन्यान्य नये छोय नियमित रूप से अनामिका" गोष्ठियों मे उपस्थित 
होते थे । इतना सुखद ओर स्नेदपुणं वातावरण होता धा कि वसी 
गोष्ठियों के लिये आज भी मन ठल्कता ह । अनामिका कौ शरद 
पूर्णिमा की एक गोष्टी मनमे ताजी हो आई है, जब डा० शम्भुनाथ जी 
ने अपनी प्रसिद्ध कविता अम्बर तो आज दिगम्बर दै" प्रस्तुत की 
थी ओर अकले नहीं, अनेक रोगो ने एकं साथ मिलकर उसे एेसा गाया 
था करि पूनोकी वह भरी-भरी रात अनेक कंठ-स्वरों से तरंगित मन 
के तार-तार हिला गयी थी । वैसी केवर एक ही ओर गोष्ठी की याद 
आती है, जो डा० शिवमंगर सिहं “सुमनः के तत्कालीन निवास-स्थान 
( काशी विन्चविद्याख्य कै प्राचीन छातगृह ) प्र आयोजित हुई थी, 
जिसमे निराला" जी उपस्थित थे ओर रात कं दुसरे प्रहर उनकी स्वर 
लहरी पूरे वातावरण को रससिक्त कर गयी थी । 


ओर 'निराकाः जी के नाम के साथ जुड़ी निराला जयन्ती ( सच्‌ 
१९५७-वसंत पंचमी ) ॐ समय की काडी की एक ओर याद मनमें 
महक उठी, जिसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक लग सकती हे, किन्तु उसका 
उत्से करने से इसका आभास मिल जायगा कि बीस वषं पुवं कविता 
ते लोगों के मनम कितना प्रेम था। डा० शम्भुनाथ जौ उन दिनों 
बड़े-बड़े दिग्गज कवियो-साटित्यकारों के साथ मंच पर विराजा करते थे 
ओर अपने कनिष्ठो को कवियों की रुबी-चौडी "लिस्ट मे धुसवा कर 
उनसे कविता, मीत कुच पद्वाने के प्रयास में व्यग्र रहा कस्ते थे ( अपने 
छोटो के प्रति यह उनके स्नेहं का परिचायक है । ) पर हम (ताहित्यिक 
संघः के कार्यकर्ता श्री ठाकुर प्रसाद सिह के नेक्त्व मे शेटकीपरी' करने 
या साहित्यकार के अतित्थ्य-सत्कार मे लगा दिये जाते थे।, तो उस 
लाल 'राष्ट्भाषा-विद्याख्य' की ओर से आचायं॑नब्ददुलारे वाजपेयी 
कै प्रयत्न से विराट्‌ शनिराला-अभिनन्दन समारोह" का अयोजन किया 
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गया था। ठाकुर प्रसादजी मंचके पास तैनात थे ओर डाक्टर 
शम्भुनाथ जी म॑च पर आसीन कवि-सम्भेरन मेँ कविता पदनेवारों की 
सुची बनाने मे। निराला जी के प्रति हिन्दी रेखकों म कितना आदर 
ओर सम्मान था, इसे वही जान सकता है, जिसने वह विराट्‌ निराका 
अभिनन्दन-समारोह' देखा था । हां, मेरे साथ भाई मंगलनाथ सिह ओर 
नमदेशधर उपाध्याय फाटक पर प्रवेश-पत्र जांचने के चियि नियुक्त थे । 
उसी समय कृषक वेष मे आचार्यं शिवपुजन सहाय फाटक की ओर वदे 
थे । मंगलनाथ सिहं ने उनसे प्रवेड-पत्र मांगते हुये उन्हे दूर भागने कां 
आदेशा दे भयंकर अपराध कर ल्या था। हम लोगों मे कोई उन्हें 
पहचान न सका था ओर थोड़ी देर बाद जव लौटते हये उन्होने कटा 
थाकिमें बिहार्‌ से आया हँ, मेरा नाम शिवपूजन सहाय है, तो हम 
हतबुद्ध हो गये थे। मं मंचकौओर भागा था ओर दाम्भुनाथा जी 
ओर ठाकुर प्रसाद जी को पकंड काया था । से मौकों पर उन्हीं की हम 
लोग आड ले च्या करते थे । रिवपूजन जी ने तव शंभुनाय जी से 
कहा था--ये तुम्हारे सेनानी पूरे बनारसी हैः ओर हम बनारसी 
उनके निरन्तर आशीर्वाद के पात्र रहे । यह निराला-जयन्ती की हम 
लोगो को व्यक्तिगत उपरुन्धि थी । जो कुछ सामूहिक था उसकी चर्चा 
करते हृए मेँ यह्‌ अनुभव करता हं कि वैसा समारोह जिसमे "निराला 
जी की छत्राय मे श्रदुधालु कवि डा० हरिवंशा राय बच्चन, डा० 
शिवमंगल सिंह सुमनः, डा० शम्भुनाथ सिह ओर आचाय जानकी 
वषभ शाल्ञी तथा कई दजंन कवि अपनी अनेकशः रचनायें सुनाने को 
जिस प्रकार प्रस्तुत थे, वैसे उत्साह के साथ अब इतने कवि एक साथ 
शायद ही कभी एकत्र हो सकं । ओर श्रोताओं का क्या कहना ? उन्होने 
डा० शम्भुनाथ जी कौ एक घोषणा पर बच्चन जी ओर सुमनः जी की 
चुनौती पर होड रुगा दी कि देखं पहले कौन उठता हे- आप कविजन 
या हम काशीवासी श्रोतागण । तो उस परी रात काव्य-पाठ होता रहा 
ओर सयं ररि के दशंन कर ही लोग वहां से सीधे 'पार' ( गंगा पार ) 
निवटान ओर साफा-पानी के छ्यि जा सके । यह प्रसंग उस काडी की 
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ङा० राम्भुनाथ जी ने साहित्य-सेवा के साथ वराबर तत्काटीन 
राजनेतिक गतिविधियों मे भीभागकेने का प्रयास करिया। आचाय 
नरेन्रदेव जी के नेवृत्व मेँ स्वाधीनता के वर्षो के आसपास जिस 
समाजवादी आन्दोलन कै प्रसार की कोशिश गुरू हई थी, उसमें 
शभुनाथजी ने सक्रिय भाग किया ओौर अपने साथ-साथ अपने दोस्त- 
मित्र साहित्यकारों को भी इस दिशा में मोडा । सम्भवतः सनु १६४८ मेँ 
काशी मे आचायं जी कै प्रयास से जो नवयुवक समाजवादी सम्मेलन 
हमा था, उसके साहित्यिक-सास्कृतिक, म॑च ( नव-संस्कृति संघ ) 
के ० शम्भुनाथ जी संयोजक थे ओर उनके प्रयास से ही डं 
रामधारी सिहं "दिनकरः उस सम्मेलन का उद्घाटन करने काडी 
पधारे धे ओर श्री युधामन्यु शाह के निवास स्थान पर वे साहित्यिक 
संघः कं अतिथि थे। उसी समय माई ठाकुर प्रसाद जी के अतिरिक्त 
मुभे तथा मंगलनाथ सिह्‌, नम॑देश्वर ओर अन्य मित्रों को "दिनकर' जी के 
निकट सम्पकं मे आने का अवसर मिला था ओर "दिनकरः जी के साथ 
मे ङं° भगवतशरण उपाध्याय के तत्कालीन मड्वाडीह्‌ स्थित निवास 
स्थान पर गया था, जहाँ मेरा डां° उपाध्याय से परिचय हुमा ओर 
उस दिन से आज तकर उनके स्नेह का भागी रहा हँ । तात्प यह कि 
डां° शाम्भुनाथ जी ने नव-संस्कृति-संघ' के ` माध्यम से उस वषं जिस 
साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम का काशी मे आयोजन किया था, 
उससे सामूहिक ओर व्यक्तिगत रूप से उन्होने अपने दोस्त-मित्र साहित्य- 
सेवियों को परी तरह काभान्वित होने का हर प्रकार अवसर दिया । 
जैसा में पटले कह चुका हँ वे किसी कायं के श्रय के लिये स्वयं उतने 
लाखायित नहीं रहे, वरन्‌ उन्होने चाहा कि जहाँ ओर जब कभी कोई 
साहित्यिक मंच तेयार हो उस पर बड़ों के साथ कनिष्ठो को, प्रसिदिध- 
प्राप्तो के साथ अप्रसिदुधों को ओर पुरानो कं साथ नयो को भी सम्मान 
तथा प्रोत्साहन मिले । 

डां° शम्भुनाथ जी कं व्यक्तिगत जीवन ओर सम्पकं मे केवल 
एकबार आनेवारे छोग भी जानते हँ कि जो कभी उनसे श्रद्धा ओर 
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प्रेम-भाव से एक वार मिला, हमेशा के लिय उनका निकटस्थ हये गथा । 

काडी छोड़ने के बाद भ उनसे दूर-दूर रहा, पर उनसे जव कंभीभी 

मिका एसा कना जैसे उनसे कभी दूर न रहा, बरावर उनके आस पास 

ओर निकट ही रहा हूं । यही निकटता का भाव उनके व्यक्तिगत तथा 
साहित्यिक जीवन का सवसे वड़ा गुण है ओर इसके रहते ही डँ° 
म्मुनाथ जी कभी एकाकी न रहे, बराबर वे अपनेमे एक संगोष्ठी | 
या सहूजीवी भाव समेटे रहे । | 

आज उनकी पचासवीं वषेपति पर हमे भगवान से यही प्रार्थना 

करनीटे किवे दीर्घजीवी हों ओर उनकी साहित्य-साधना जोहर 
नये परिवतंनो की साक्षी टै, समय कं साथ-साथ ओर प्रौढता तथा 
सामथ्यं कं साथ हिन्दी को धनी ओर सम्पन्न बनाये ओर उनकं समय 
की तथा आनेवाली पदी उनकं स्नेह सद्भाव से लाभान्वित होती रहे । 
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दाम्भुनाय जी से मेरा परिचय उस समय हुआ जव मेँ उदय प्रताप 
कालेज मे सातवीं कक्षा का विद्यार्थी था । उस समय शम्भुनाथ जी उसी 
कालेज की वारहुवीं कक्षा के छात्र थे । काञेज में कवि कै रूप मे उनकी 
शछ्याति हो चुकी थी ओर सभो छात्र उन्दँं कवि जी कहकर पुकारते थे । 
उसी समय मेरे भीतर भी काव्यरचना की रुचि जागेत हई थी ओर 
यह्‌ स्वाभाविक था किमे शम्भरुनाथजी कीओर आकृष्ट होता । मै 
आदर ओर संभ्रम के साथ उनसे मिला । मिलने के कुछ दिनों वाद ही 
मुभे लगा कि मुभ एक एेसा व्यक्ति मिक गया हे जो प्रतिभाशारी कवि 
ही नहीं, अत्यन्त सहृदय ओर गणग्राहक भी है । शम्भुनाथ जी ने मुभ 
सहज ही अपने चछोटे भाई कौ तरह अपना ल्या ओर उस समय हम 
लोगों के बीच जो भ्रावृ-सम्बन्ध स्थापित हुआ वह॒ आजतक उत्तरोत्तर 
वदता जा रहा है । इस तरह सन्‌ १६३७ से लेकर अव तक के तीस वर्षो 
के उनके जीवन का मेँ साक्षी हूँ । हम दोनों ने अनेक संघर्षो मे एक साथ 
भाग लिया है, अनेक महान व्यक्तियों के सम्पकं मे रहकर एक साथ 
कायं किया है ओर हम दोनोंकी विचारधारा भी प्रायः एक जेसी 
रही है । अतएव डां° शम्मुनाथ सिह मेरे अग्रन ही नहीं मेरे सहयात्री 
भीदहें। 


मुके उनको तीन दको तक अत्यन्त निकट से देखने का अवसर 
मिला है ओर मेँ निःसंकोच कहं सकता हँ कि हृदय की संवेदनशीखता 
का इतना बडा गुकाम पाना कठिन है । इसी कारण उनके काव्य ओरं 


॥ 


उनके जीवन मे बहुत कुच एकलूपता दै । मे ज्ञात है कर उनके जीवन 


की एक समय की अमिट प्रतीत होने वाली प्यास ओर उसके प्रति उन्हे 
प्राप हो रही उदासीनता ने उन्दे बहुत व्याकर क्रिया था 1 उस्र समय 
की उनकी कविताओं मे निराशा, थकान ओर पराजय कौ भावना कौ 


स्थिति का प्रमाणिक अभिलेख है-- 
उरके खुखेके खुलेही रहे द्वार। 
ज्योतित किया वार 
। || जीवन शिखा वार, 
। जलता रहा आरती 
दीप मे प्यार, 
पर बाधि पाये किसे ये किरण-तार ? 
वस्तुतः उनका समस्त जीवन ही दुःखो ओर संवर्पो की कहानी रहा 
हे । वे अपने बनाये हुए स्वावलम्बो ओर आत्मामिमानी व्यक्ति = 
| घोर आधथिक अभावों ओर कष्टा मं रहकर भी उन्होने कभौ धीरज नही 
||| छोड़ा । इसी तरह प्यार कं दुनियां म भो अपने प्यास मन को ूतत करने 
||| के छिए उन्होंने कभी किसी एसे मार्गं का अवलम्बन नहीं किया जो वे 
॥ आसानी से कर सकते थे । इसी कारण वे संवेदनशोर ओर संघपंदौर 
|| जीवन के कवि रहे ह । अभावों ने उन सामाजिकता की ओर प्रति 
किया । शारीरिक अदृप्ति ने उन्हं मानसिक चितन की ओर अग्रसर 
|| किया । फलतः वे एक,कोरे कवि वन कर नहीं रह सके, उन्होने हृदय 
|| की आवाज सुनकर राजनीति मे भाग लिया, परिवार कौ पुकार पर 
|| पत्तकारिता का पशा अपनाया, साहित्य की आवद्यकता देखकर आलो- 
॥|| चना, कहानी ओर नाटकके क्षेत्रमे भी आगे बदे। इस तरह उनकी 
यात्रा भोतर सं बाहर की ओर अथवा एकः से बहु" की ओर होती 
रही हे । उन्होने अपने जीवन का सतत्‌ विस्तार किया ह। वे अकले 
रहकर भौ सव कै हो गये है, जैसा उन्होने छिखा हे- 
। भेसभीकाहूंन कोई किन्तु मेरा |" 
। , ` _ उनकी प्रारंभिक कविताओं मे जो भाद्क्तता ओर हृदय की आकु- 
रता दिलाई पड़ती है वह अल्पकालिक ही थी; कारण उनकी छावा- 
- स उसके बाद के कु वर्षो का जीवन उसी प्रकार की 
` स्थितियों से पूणं था किन्तु सनु १९३९ मे इखाहाबाद से बी° एर की 
4 ने के वाद जुदाई मास भे जव वे फिर वाराणसी आ 
सवर्षो की कहानी शुरू हो गयी । अर्थाभाव कैः 
द 
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जो अभिव्यक्ति हई है, वह्‌ उनकी तत्कारीन मनोदशा ओर जीवन 


व्यक्तित्व २९१ 
कारण वे हिन्दु विङ्वविद्याख्य म एम० एनम नाम नहीं छा सके 
ओर तव कोई न कोई नौकरी करके अगले वषं पठने के लिए धन-संग्रह 
करना उनके लिए आवद्यकर हो चया । उन दिनों प्रसिद्ध ऋन्तिकारी 
नेता श्री चचीद्द्र नाथ सान्या वनारस में ही थै। उनसे मेरा अच्छा 
सस्पकतं हो गया था । वे अनी आत्मकथा हिन्दी मे छिखना चाहते थे 
ओर उन्हं एक रेखक की आवदयकता थो । मेने दाम्भुनाथ जी को उनसे 
मिटा दिया । दूसरे दिन से उन्होने सान्याल जी के यहाँ रेखन- कार्यं 
गुरू कर दिया । मै कट्‌ नहीं सकता, सान्यार जी से शम्भुनाथ जी ने 
कितना प्रभाव ग्रहण क्रिया किन्तु चम्भुनाथ जी का सान्या जी पर 
इतना प्रभाव अवद्य पड़ा था कि वं जव अग्रगामी नामक दैनिक पत्र 
के सम्पादक हृए॒तो उन्होने शम्भूनाथ जी को अपना प्रधान सहायक 
सम्पादक बना लिया । पत्रकार्‌-जीवन में उनके प्रवे की यही कहानी 
है । कई वर्पो तक उन्होने अग्रगामी", दैनिक आजः, साप्ताहिक आजः 
ओर क्षत्रिय मित्रः नामक पत्रं मे सम्पादक-हूप मे तथा अन्त में १६४७ 
मे (नया हिन्दुस्तान" नामक साप्ताहिक पत्र के प्रधान संपादक के रूप में 
कायं किया । इस वीच उनकी आधिक स्थिति कुछ सुधरी ओर उनकी 
साहित्यिक रचनाएँ भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुई । इसी अवधि 
मे उन्होने १९४४ मे हिन्दी विषय से एम० ए० की परीक्षा उत्तीणं की 
ओर मेने १९४७ में एक° एक० बी० की परीक्षा उत्तीणं करके वकालत 
का पेशा प्रारंभ कर दिया । 


इन दिनों शम्भुनाथ जी शिवदान सिंह चौहान ओर अमृत राय क 
निकट सम्पकं मे थे । १९४२-४४ मे वे कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्य 
कर्ता बन गये थे ओर मुभे प्रायः उनको भडप हो जाया करती थी 
किन्तु कम्युनिस्टों ने जव पाकिस्तान के दावे का समक्न शुरू किया 
तो शम्भूुनाथ जौ को आंख खुली । उन्होने साप्ताहिक संसारः मे "काम- 
रेड पी० सी० जोशी के नाम खुला पत्र शीषंक एक निबन्ध लिखा 
जिसके फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी के रोग उनके शतु बन गये । इसके 
पटहे इन्होने अमृतराय के साथ मिरुकर काशी म प्रगतिशीर रेखक 
संघ की स्थापना की थी। आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी उस संघ के 
अध्यक्ष थे । कम्युनिस्ट पार्टी से अङ्ग होने पर शम्भुनाथ जी ते इस 
रहस्य का भण्डाभोड किया कि प्रगतिशील-लेखक-संघ मे अब तक जो 
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भी कायं होता रहा है उसकी रूपरेखा पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सेल 
की वेठक मे तय हो जाती थी । इस घटना से प्रगतिशील लेखक संघ के 
सदस्यो मे बहुत रोष फैला । मँ भी संघ का सदस्य था । हम लोगों नै 
निश्चय किया कि प्रगतिशील-लेखक-संघ का अखिल भारतीय प्रगतिशील 
लेखक -संघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर छिया जाय । हम लोगों ने अपने संघ 
का नाम काशी-प्रगतिशील-लेखक-संघ रखा । शम्भूुनाथ जी उसके मंत्री 
थे ओर म सहायक मन्त्रौ । जतक आचाय नन्द दारे वाजपेयी काली 
मे रहे, यह संस्था उत्साह के साथ काम करती रही । 

सन्‌ १६४५ मे आचाय नरेनद्रदेव जी जव जेल से द्ुटे तो काडी 
विद्यापीठ मे आकर रहने रगे । राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण 
मे शीघ्र ही उनके निकट सम्पकं मे आ गया । आचार्यं जी ने मुभे यह्‌ 
विचार व्यक्त किया कि समाजवादी विचारधारा वाले ठेखकों का 
संघटन बनना चाहिए । मु तुरन्त शम्भुनाथ जी का ध्यान आया । 
उस समय तक वे कम्युनिस्टों कं प्रभाव क्षत्र के वारं निकल चुके धे । 
म॑ उन्द्‌ आचायं नरेनद्रदेव के पास ठे गया । आचायं जी ने उन्द परति- 
शीङ्‌ रेखकों को छोकतान्तिक विचारःपद्धति के आधार पर संघटित 
करने काभार सौपा। प्रगतिोक रेखक-संघ मे हम रोगों ने टोक- 
तान्विक समाजवाद के विचारों को अग्रसर करना शुरू किया । इस 
तरह आचायं जी तथा वाजपेयी जी के साथ हम लोगों का सम्बन्ध 
उत्तरोत्तर दृद होता गया । इनके काव्य मँ जो सानवतावादी विचार 
ओर संघषं के दुरद॑म्य भाव दिखाई पड़ते है, उनका कारण आचाय 
नरेनदरदेव का अमिट प्रभाव ही है । आचार्यं वाजपेयो कै प्रभाव से उनके 
काव्य मे राष्ट्रीयता ओर भारतीय संस्कृति का समन्वित रूप अभिव्यक्त 


., इ है । अपते समय के संघर्षशीक ओर आगे बढते हए समाज को 


* 


उन्होने न केवल निकट से देखा है बल्कि वे स्वयं उसका अभिन्न अंग 
बनकर रहे हँ । किसी संवेदनशील प्रतिभाशाली कविः को जब टेसा 
अवसर प्रप्त हो जाता है तो उसकी वाणीसे निकला हज काव्य 
यथाथ॑का शरीर ओर कल्पना का सौन्दर्य ग्रहृण कर आश्वय॑जनक 
आन्तरिक 1 से आलोकित हो उठता दै । शम्भुनाथ जी उन्हीं सौभाग्य- 
शारी कवियों मे से हैँ। यद्यपि राजनीतिक पुरुषो-आचार्य॑नरेनद्रदेव, 

१ दे सदैव स्नेह जौर 
व्वाट्न ब्रत हाता रहा किन्तु कभी भी उन्होने राजनीति को अपना 





व्यक्तित्व २३ 
पेा बनाने की बात नहीं सोची । राजनीति के निकट सम्पकं में रहकर 
भी वे उसके पंख से बचते रहे । इसका कारण मेरे विचार से यह था 
कि उनका कवि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर सवंदा विजयी रहा । 
आचायं नरेनद्रदेव ओर वाजपेयी जी के मन मे यह्‌ मरगाकता कभी नहीं 
रहा कि शम्भुनाथ जी कवि के अतिरिक्त ओर क्क भी ह, ओर यह 
शम्भुनाथ जी के लिए भी श्रं यष्कर रहा । 
मेरे ओर उनके तीस वर्षो के रम्ब ओर घनिष्टतम सम्पकं मे अनेक 
घटनाएँ एेसी हुई जिन्हे लाया नहीं जा सकता । वे सभी एक ही तथ्य 
को सिद्ुय करतो हं कि शम्थुनाथ जी हृदयप्रघान व्यक्ति हैँ । बुद्वि का 
हारा लेने का उनका प्रयास आजके युग में विज्ञान क प्राबल्य के 
कारण है, उनकी आन्तरिक अभिरुचि के कारण तहीं। इस बात को 
मै साधिकार कह रहा है, क्योकि वर्षो हम साथ साथ रहे हँ । वे ऊंची 
कक्षा कै विदार्थी थे किन्तु सन्‌ ४२ की क्रान्तिके वाद काशी हिन्दू 
विङ्वविद्याकय के विद्यार्थी के रूप मेँ विजयकर मल्ल, वीरेन्द्र प्रताप 
सिह परदेशी", शस्भुनाथ जी तथा नँ जिस प्रकार सहोदर की भांति मां 
सरस्वती की आराधना गंमा तट पर कर रहे थे, वह्‌ पवित्र स्तेह-सूत्र 
ठेसा ख्गता था क्रि हम चारो को आजीवन बांधे रहेगा । यह्‌ संयोग 
ही है कि विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों ओर कचहरी जैसे अरग 
अलग क्षेत्रो म कार्यरत हम चारो इस समय कारी म ही हँ । इस कारण 
आज राम्भुनाथ जी की उन कविताओं को याद आती दहै जो उन्होने 
उन्दी दिनो छिखी थी । विश्वविद्याख्य के सरस वातावरण मे रहकर 
ही किसी के रूप के बादल", “मँ तुम्हारी चद मे चरता रहा तुमने न 
जाना, प्रिये प्राणमें चांदनो छा रही है" आदि कविताएँ लिखी गर 
थीं । उसी काल में महाकवि निराखाकी स्वणं-जयन्ती मनायी गयी 
थो ओर स्वयं महाकविने हम चारोको ्रोत्सादित किया था । यही 
नहीं, हिन्द विश्वविद्यालय कै हिन्दी विभागमे आचाय वाजपेयी जो 
ते निराला जी को जव ११०० ख की थेरी भेट की, तो निराला जी 
ते वहीं उस्न राशि को ११ नवुव॒क कवियों मे वाट देने का आदेश 
दिया । उन १९१ नवयुवक कवियों म शम्थुनाथ जी के साथ सरफेभी 
चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त इजा था । उन दिनों इस छोटी सी साहिः 
लिक मण्डली का नेदृत्व आचार्यं नन्ददुलारे जी वाजपेयी करते यथे। 
नित्य सन्ध्या समय दुर्गाकुण्ड वारे उनके मकान पर हमारी गोष्ठो 
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जमती थी। मुकेस्मरणहै कि क्रिस प्रकार हम लोग ( वाजपेयी जी | 
भो ) आचायं नरेनरदेव से प्रभावित हृए भे ओर छिस सीमा तक उस 

जञानपुन्ज ने हमारे मन को आलोकित किया था रम्भूनाथ जी इन 

सब घडियों मे हमारे साथ थे। चिन्तुहम चारोंमें चक्रि कवि वही 

थे, इसक्िए चिन्तन,की राह्‌ पर हम सवका अनेक बार उनसे साथ 

छुट भौ जाता रहा ओर इसकी चुट उन्ें आज भी है । 


शम्धुनाथ जी वस्तुतः संष्षशीक जीवन के कवि ह । पीठे जाने 

` वाटी प्रवृत्ति से सममोता करना उनकी प्रकृति के विर्द्ध है । जीवन 

के घात प्रतिघात कै प्रति वे सचेत दं जौर उन ज्ञात है कि नयी दुनियां 

काजोनया सपना वे देना चाहते है उसका मेक आज कै जगत से 

| । | वेठ नहीं पा रहा है । अपनी इसी भावना को व्यक्त करते हुए एक 
| स्थान पर उन्होने कहा है- 








इन भटकी राहों मे 

अनचाही चाहों में 
एक ध्येय मेरा है, एक ध्यान तेरा है । 
शम्धनाथ जौ कहीं पर सकते नहीं । नये संसार के निर्माण काजो 
दाथत्व अपने विचार-जगत्‌ मे उन्होने अपनाया है, उसके मागं मेँ आने 
वाटी बाधाओं से वे परिचित है। धारा प्रतिक्ुल है, श्रम के व्यथं हो 
जाने की आहंका है, किन्तु मनम हार नहीं हे, अन्तिम विजय का 
वेश्वास हे । यह अटूट विर्वास ही कवि की जीवनी शक्ति हे । वह 
का नही, निर्माण का गायक दै । वह्‌ स्वप्न ओर कल्पना का 
ताह किन्तु सुख के लिए, गति कं किए, जोवन के लिए । 
निक कविता का अध्ययन निष्पक्षदृष्टि से होगा, 
क गायक माने जयेगे । नथे संसार के निर्माणं 
















चले श २, 
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एक अन्य स्थान पर वे कहते हैः-- 
जौवन जायृरण का नाम। 
हो न सुख की तान जिसमे, 
हो न गति का गान जिसमे, 
हो न जीवन-प्राण जिसमें 


~ य ~ 
क्रान्ति के गायक तुम्हूं उस शान्ति से क्था काम। 


शम्भुनाथ जी कवि हँ ओर समस्त समाज कं खयि यही उनका 
कल्याणकारो ओर रवनात्मकर रूप ह। मेरे ल्ि वे इससं अधिक 
त क हैँ । मुभ यह देख कर वड़ा सन्तोष होता दै कि शम्भरुनाथ 
जी मेरे उन मित्रों मे से दँ जिनपर पूरा भरोसा निन होकर किया 
जा सकता है । अव तक उन्होने अपने ज्ञान ओर रचना से, सिद्धान्त 
ओर व्यवहार से, शी ओर संवेदना से मानव समाज की जो महत्व- 
पूणं सेवा की हे वह अभिनन्दनीय हे । मं सचयुच विश्वास कं साथ उस 
दिन की प्रतीक्षा में हं जव शम्भुनाथ जो विश्वविख्यात उच्चतम साहित्य- 
कारोंमे माने जा्येगे । उनके काव्य ओर उनको रचनाम व तच्व 
ओर गण हँ जिनके कारण उस कोटि तक पर्वा जा सक्ता हे । 
























|| म 
|| शभ्भुनाथ सिह-पत्रकार सूप नं 
| 


विद्या भास्कर 


श्री शम्भुनाथ सिह मेरे उन थोडे से कवि मित्रोमे ह जिनमें 
आज से २६-२७ वधं पूवं महाकवि कटा करता था ओर आज भी यही 
आशा करता ह कि उनके अन्य मित्रादि न्ह इस पद्वीसे शीघ्रही 
सम्मानित करणं । कवियों ओर उनकी पद्धतियों क विषय भे मेरी जो 
| धारणाए जर मान्यताएं हँ उन्दँ शम्युनाथ सिह भली-मांति जानते स 
कि मेरी यह धारणा ओर मान्यता अनादर की नहीं है । काव्यरचना 
| काकाममभेरी दृष्टम दुःसाध्य है। अनेक कवियों की रचनां कर्ण- 
कठोर ओर दुर्बोध प्रतीत होती है । कवि-सम्मेलनो मे अथवा आका- 
नाणी पर जब कभी कवियों की आवाज सुनने को बाध्य होना पडता 
हे तव संतज्ञानेश्वर फिल्म मे भैस के वेदोच्चारण करने का दृदय सामने 
आ जाता ह ओर कान मृं वही ध्वनि गूजने क्गती ह । मित्रवर लम्भु- 
। । 1 नाथ सिह की कविता सुबोध ओर सरल होती है ओर उनका पाठ 
॥ सुनने से अच्छा लगता है । मैं चाहता हूं कि यदि कविता 
करनाही होतो शम्भुनाथ सिह का अनुकरण करना श्रोयस्कर होगा । 
उने महाकवि की उपायि से सम्बोधित करने मे मेरा आश्रय ओर 
अभिप्राय यही है कि वह्‌ इस उपाधि के अधिकारी हं ओर इसके ल्ि 
आनस्यक्‌ सम्मानित होने के सभी गणो से पूरित दै । श्रेष्ठता की सीदुी 
पर चदते आने वालो के ङ्ए आधी ऊँचाई पर देखकर ठहरा उचित 
केसे कटा जायेगा कम-से-कमै तो यही कामना करूगा कि उन 
महाकवि शम्भुनाथ के नाम से सम्बोधित किये वाते सुन सक्र । 
शम्भुना से भेरा परिचय कवि के नावे नहीं पत्रकार क नाते 
हज हे । पत्रकारिता मे वह्‌ मेरे “सीनियर अर्थात्‌ ज्येष्ठ इस अथ में 
कटा जा सकता हे कि जिस दिन मैने पहे-पहर वाराणसी के दैनिक 
, अंकग्रामी' के सम्पादकीय विभागमे पैर रखा वरहा उसी दिन मुभे 


शम्भुनाथ सिह का सारा काम करनेके लिपि कटा गया । 
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मेरी नियुक्तिहो चुक्ीथी। फिरभी काम तो करके दिखाना ही 
था । मै उससे पहटे भी पत्रकारिता करता रहा हूं किन्तु देनिक समाः 
चार पत्र कार्यालय मेँ वैटकर काम करने का वहं पहला रुग रहा था । 
दस्भुनाथ सिह ने मुभे काम दिया । काग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद 
कै एक छोटे से वक्तव्य का अनुवाद कर उसे समाचार का स्प देनेकें 
ङ्िए उस पर शीषंक छगाना था । नने उस काम मेँ देर नहीं की । जेसा 
बन पड़ा पूरा कर उन्ददे दिया । उन्होने उसे देखकर पुमे प्रस 
किया--इससे पटे आपने किसी पत मे काम किया दै । उत्तर में नेः 
सिर हिलाकर नहीं को सूचना दी थी। उसके वाद एसा प्रतीत हंजा 
कि शम्भुनाथ सिह मेरी ओर सर तिश्िन्त हौ गये ओर मे काम कौ ओर. 
से निश्चिन्त हो गया । 

कुल चार या पाच आदमी उस देनिक समाचार पत्र मे सहायक के 
ल्प म काम करते थे। सम्पादक थे श्री सन्या । चारःपांच 
सहायक सम्पादकं मे दोया तीन सज्ञन विव विद्याख्य के छात्र भो 
ये। मैँउन लोगों मेथा जिन ओौर कोई काम नहीं करना था । 
चौबीस मे से १२-१६ घंटे उसी अखवार ओौर उसमें प्रकाशित होने 
वाली सामग्री के पी पड़ रटने कौ मुभे क्त ल्ग यो था । 
अग्रगामी कार्य्य मे प्रवेश करे के छः मास के अन्दर म उसका 
सम्पादक नियुक्त कर दिया गया । रम्भुलाय सिह अब मेरे सहायक 
हो गये लेकिन तव भी वह विच्वविद्याख्य की एम० ए० कक्षा के 
छात्रहीथे। 

छात्र ओर सम्पादक दोनों होते हये भौ शस्भुनाथ सिहं परिश्रम 
से थकते नहीं थे । उनके ओर हमारे भौ एक ओर साथीथे। श्री 
मोती बी० ए० वह्‌ भी कवि थे । काव्य स्वना साहित्यिक वार्ताङप 
विचार-विनिमथ तक॑-कुतकं वाद-विवाद ओरं वितण्डावादः क्‌ साथ 
ही साथ पत्रकारिता का काम भी चलता था । जिसमे कठोरतम परि 
श्रम करने पर भी आनन्द का ही अनुभव होता था । स्वल्पं सावन 
सीमोत क्षमता, घोर अर्थाभाव, उपेक्षापूणं व्यवहार आदि सवके होते 
हुये भौ पत्रकारिता हम लोगों के लिए खिरवाडइ या नशा जेसा खग 
रहा था । शम्भुनाथ सिह परिश्रम से उरते नहीं थे। स्ति से काम 


करते थे। भाषा ओर अभिव्यक्ति पर उनका आधा अधिकार था\ 








` + कवा 
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उनकी साहित्यिक प्रतिभा का पुरा-पूरा खाभ उठाने के लिए साप्ताहिक 


अग्रयामी का प्रकाडान किया गया जिसके वही कर्ता-घर्ता हए । 
कविता, कहानी, साहित्यिक विचार विमर्शं आदि से पुरित वह्‌ 


पत्रिका भी शीघ्रही रोकप्रिय हर्द । शम्भुनाथ सिह का प्रतिभासे 


राहा ऊ, उस समय के अन्य समवसमवयष्क साहित्यकारों अथवा पत्र- 
कारों के लिए कठिन था । 


शम्भुनाथ सिह की बहुमुखी प्रतिभा का यह एक सात्र प्रमाण नहीं 
ठं । वह अच्छ परिश्रमी, प्रतिभादारी, आलोचक, कवि, कहानीकार 
ओर छात्र होते हृए भी अपनी प्रतिभा के विकास की अन्य दि्ाओं की 


ओर आंख ठगाये रहते थे । मेँ स्वयं एकाग्रचित्त पत्रकार ओर सम्पादकं 
बना रहा । 


एक जीवन्त ठउयक्तित्व 


डो० युगेश्वर पाण्डेय 


मेने डा शम्मुनाथ सिंह को स्वं प्रथम जनवाणी' मे प्रकारित 
नव संस्कृति संघ की रिपोटं से जाना था। वादमें देवधर जाने पर 
साहित्य विद्यालय के तत्कालीन आचार्थं मेरे अध्यापक श्री ठाकुर 
प्रसाद सिह ने उनसे मेरा परिचय कराया । तव तक मेने उनके गीत 
नहीं के बरावर पदे थे । जो कुछ एकाध पदा था उसके प्रति मेरी कोई 
रचि न धी । क्योकि उसमे जवानी वंदिनी न होने या प्राणों की प्यास 
पुरानीन होने को घोषणा थी। मतो किसान-मजदुरों के संघर्षो का 
गीत सुनना चाहता था ओर एेसी ही स्थिति में "कब तक तुम मौन 
रहोगे ओ जनदेवता' गीत ने मुक काफी संतुष्ट किया । ठेसा लगता था 
कि हमारे समाजवादी नारोंको ही शम्भुनाथजी वाणीदे रहेहै। वै 
जनता की आजादी कौ वेचेनौ को व्यक्त कर रहे हँ । यद्यपि श्री ठाकुर 
प्रसाद सिह वताते थे कि इस कविता को शब्दावली छायावादी हे । 
किठ वस्तु या विषय कै प्रति आग्रह के कारण शब्दावली पर ध्यान 
नहीं जाता था। डां शंमुनाथ जौ कौ अन्य कविताओं मे वैयक्तिक 
प्रम-विरह्‌ का स्वर इतना तीव्र था करि सामूहिक चेतनाकै खोजी 
व्यक्तियों को उनके प्रति कोई आकषण न था । हिंदी साहित्य मे तवः 
संयुक्त मोरचे का नारा वडेशोरके साथ लगाया जा रहाथा। जैसे 
यह नारा राजनीतिक था उसी प्रकार इस नारे का विरोध भी 
कम्युनिष्ट विरोध कौ राजनिति के कारण था। हमे बताया गयाथा 
ओर हमने देखा भौ था कि साहित्य मे प्रगतिडीकता के नाम से केवल 
कम्युनिष्ट लेखक ही जाने जाते थे। जो छोग प्रगतिशीर तो धे कितु 
जिन्हँ कस्युनिष्ट पार्टी कौ राजनीति विल्कुक पसंद नथी वे इस स्थिति 
म ऊब चुके थे। विदोषकर साहित्य मे सुचि रलनेबाले समाजवादी 
युवक ओर शायद आचाय नरदरदेव जसे वृद्ध पु गव भी। काली में 





७. 
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~: ~ उददेरय =, 
नव संस्कृति संघ की स्थानपना के अनेक उद्देर्यों मे एक उदुदेदय यह्‌ 


भीथाकरि लोग राष्टीयता ओर जनततर समन्वित अपने संदर्भो से 
युक्त प्रगतिशील चितन की खोज करें । डं शंमुनाय सिह उस समय 
न केवल समाजवादी दरु के सक्रिय ओर मान्य सदस्य थे बल्कि वं 
कम्युनिस्ट विरोधी भी थे । यह वात विशेष रूप सेओर भी उल्टेखनीय 
इसल्यि वन जाती है कि तव तक बहुत से समाजवादी एसे थे भिन्द 
कम्युनिस्टों के तीं स्थो ओर उनके पैगम्बरो के प्रति विहोष कगाव 
था । इनमे कुछ ने आगे चकर कम्युनिस्टों की वैसाखी धाम ली । 

सन्‌ ५० के आस-पास बनारस में समाजवादी चितन को जो खोग 
संगठित ओर प्रखर कर रहै थे उनमें हमारे प्राध्यापक श्री राजाराम 
शाखी, प्राध्यापक मुकुट विहारी लाल, प्राध्यापक श्री रमाशंकर पांड्य, 
श्री विजय देव नारायण साही, डं शंभुनाथ सिह जैसे व्यक्तियों का 

महत्व पूणं स्थान था । डां° शंभुना जी का स्थान इन व्यक्तियों से 
एक माने म अलग था कि शुद्ध साहित्य ओर उसमे भी साहित्य के 
रचनात्मक पक्ष के अनेक युवकों को आकषित करने का श्रय 
इन्दैटीथा। 

० साहब न केवल युवक रचनाकार ओर साहित्यिक, बौद्धिक 
ओर रचना संबंधी आवश्यकताओं की चिता करते थे बल्कि जीवन 
कै दूसरे संघर्षो ओर आवश्यकताओं के छिये भी उनकी मदद करते धे । 
इनसे शेक्षणिक, आधिक, राजनीतिक आदि करई प्रकार की सहायता 
पानेवाखो मे आज के अनेक साहित्यकार अध्यापक ओर लेखक हँ । 
इनमे मे अपने को प्रथम समता ह । कितु न केवल मेँ, क्योकिमें तो 
विचारो मे डां साहब से साम्य रखता था । बल्कि प्रसिद्धं मगही कवि 
श्री शची नंदन शर्मा जैसे आदि व्यक्ति भी इनकी अनेक प्रकार की 
सहायतां पाते रहे । जब कि स्थिति यह थी किश्री श्री नंदन शर्मा 
न केवल कम्थुनिस्ट थे बल्कि साहित्यिक गटकी चष्टिसे भी वे विरोधी 
गुट से अपने को जोड़ हृए थे । कारी विद्यापीठ की यह परपरा रही 
है कि विरोध कै बावजूद अपने साथियों ओर सहयोगियों की मदद की 
जाय ओर उसके द्वारा उनका प्रेम प्राप्त किया जाय । आचार्थं नरेद्र 


देव ओर श्रौ गृखवर राजाराम शाखी इनमें प्र है जिनवे 
द \ ५ त व मुख रहे हँ जिनके 
 शिष्यदेशाके समो दलो मौर समो विचारों भ कले है । फिर भी गुर 
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रिष्य का संबंध सदा स्नेह पूणं रहाहै। देदा के किंसी भी हिस्से में 
जाइए काली विद्यापीठ के छवो से मिलिए विद्यापीठ का स्मरण आते 
ही उसके चेहरे पर एक आदरपू्णं भाव जगेगा । आचायं जी ओर 
दाशी जी उसके लिये हिमाख्य की उच्चता हँ । जहाँ ऊंचाई स्वच्छता 
ओ।र उदारता की अवचिन्न प्रवाह ह । डां० साहब में प्रकृति सायद 
बचपन से ही थी जिसे कि कारी विद्यापीठके वातावरणमें ओौरभी 
विकसित होने का अवसर मिला था। जवम काशी विद्यापीठके 
अध्यापकों कौ उदारता की वाते करताहँतो खतराहैकरि लोग इसे 
अध्यापक का सामान्य गण कटकरन चुटी पा ले। यह्‌ सच दै किं 
विद्यापीठ के अध्यापकों की उदारता न तो नयी थी न अजनवी । कितु 
विद्यार्थी कौ समस्याओं के उदासीनता ओर तटस्थता के इस युगमें 
विद्यापीठ के अध्यापकों द्वारा वरती जानं वारी उदारता ओर 
सटिष्णुता विरुदुध देश-काल मेँ नवीन सूति की प्रतिष्ठा अवश्य थी । 
ठेसी स्थिति मे यह्‌ ओर भी महत्वपूणं था जव कि ये अध्यापक सक्रिय 
राजनीति ओर राजनीति के वैचारिक संघर्षो में भी लगे थे ओर 
कभी-कभी तो इनके राजनीतिकररूप ओर अध्यापक रूप को अरगाना 
बिल्कुल कठिन था । 

अपने विचारों के ल्य अकर भी संघषं करना डं° शंभुना सिह 
की एक मुख्य ॒विदोषता है । एक समय आया जब करि काशी के 
साहित्यिक समाजमेयातो पुराने ठंग के साहित्यिक रहं गए या 
युवकों मे अधिकतर प्रगतिवाद के नाम पर संगति कंम्युनिस्ट प्रचार 
का रिकतार हो कर अस्सी को ही वाराणसी समभने रुगे । एेसी स्थिति 
मे ड० शंभुनाथ जी चेतना के माध्यम से साहित्यकार ओर बुदिधिजोवी 
वं की चेतना को जगाने ओर आगे बढाने का प्रयत्न करते रहे । 
रेखक ओर रचनाकार की स्वतंत्रता कै प्रति असीम आग्रह के कारण 
ही ० शंभुनाथ सिह जी ० धमं वीर भारती, अजेय, रघुवंश आदि 
साहित्यकारों को अपने अधिक निकट समभ सके । शायद यही बडा 
कारण ह कि जहाँ उनकी पीदी के कई केखक या तो अपनी पुरानी 
सफलताओं को ही दुहराते रहे या अपनी रेखनी कौ विश्राम दे 
दिया वहीं शंभुनाथ जी ने न केव रचना के क्षेत्र मे बल्कि चितन के 
` क्षे्रमे भी नवीन धरातल की खोज की। इस बात मे मतभेद हो 
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सकता है कि वे प्रयोगवाद, नयी कविता ओर अकविता के आन्दोलनं 
को अगी पक्ति मे रहं हं या पिछली मे, किन्तु इतना अव्य कटा जा 
सकता हं कि उनका रचनाकार अनेक युगो, अनेक आन्दनेनों ओर 
अनेक काव्य प्रयोगो को पार करता हुमा आज अत्यंत ही गंमीर ओर 
महिमा मंडित शिखर पर पहुंच चुका ठै । ५० की उस्र पर आकरभी 
डां० साहव मे रचनाकार ओर चितक कौ अनेक संभावनाएं है । 


स्वराज्य के वाद जो राजनीतिक निराशावाद फैला ओर उससे 

जो अराजनीतिक वातावरण पैदा हया, उसका असर यह्‌ हुभा कि 
एक ओर तो कई पुराने राजनीतिज्ञ राजनीति से अलग हो गए ओर 
दुसरा यह कर नये व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश बन्द हो गया । इस 
स्थिति का प्रभाव ां° शंभुनायजी पर भी पड़ा। हो सकता हे यह 
संस्कृत विद्वविद्याल्य के अराजनीतिक वातावरण का भी प्रभाव हो 
कि डा० साहव न केवर सोशिस्ट पार्टी से अल्ग हो गए बल्कि राज- 
नीति के प्रति भी तटस्थ रहने लगे । यह्‌ भौ कि साहित्यिक राजनीतिक 
आन्दोलनो मं भी शिथिक्ता आ गयीथी। या यह्‌ कि साहित्यकार 
कौ स्वतंत्रता ओर मुक्त बौद्धिक वातावरण चाहने वारो का दल इतना 
वड़ाहो गयाथा कि किसी प्रकार के संगठित आन्दोरन के लिए 
उत्साह ओर प्रयत्न की आवदयकता ही नहीं रह गयी थी । फिर भी 
यह्‌ कहना बिल्कुल कठिन टै कि विचारों मे डं शंभुनाथ जी कभी 
बिल्कुल अराजनीतिक थे । वात १९६० की है जव कि वाराणसी में 
अखिरु भारतवर्ौय समाजवादी दरु का सम्भेलन हा ओर इस 
अवसर पर एक भाषा परिचर्चा का आयोजन हुआ । समाजवादी दल 
लियि यह्‌ वह काल था जव मध्यवरग इसे विल्कुल अविद्वास ओर 
हीनता की नजरों से देखता था । श्री नेहरू के प्रति डां० राममनोहर 
लोहिया के रूख क कारण स्थापित साहित्यकार को समाजवादी पार्टी 
का नाम सनते ही ङक मार जाता था। किन्तु डं° शंभुनाथ सिह ने 
न केवल उस भाषा परिचि्चा का अध्यक्षीय भाषण किया वरन खोहिया 


के भाषण से पूणं सहमति प्रकट करते हुए उनके भाषण को ही अपना 
भाषण स्वीकार किया । 


_ दूसरी भोर साहित्य-चितन मे डं० साहब ने समाज ओर साहि- 
त्य्‌ ्रवृत्तियों सवधी खोज जारी रखी । उनका छायावाद युग ग्रंथ, 


व्यक्तित्व ३३ 


इस वात का प्रतीक है । इस ग्रंथ में छायावाद युग की समस्त प्रवृत्तियों 
ओर उपरुन्धियों का विश्लेषण युगीन सामाजिक, राजनीतिक, आधिक 
दादंनिक ओर मनोवेज्ञानिक आधारं पर हुआ ह । विषय की गहरा- 
इयो मे जाने की अपेक्षा कुं आदोचकों ने छायावाद संबंधी अपनी 
पुस्तकों मे चमत्कार को अधिक महत्वे दिया । एसे ग्रंथों मं लेखन- 
रोटी का सहृत्व अधिक है । किरोर मन को आकषित करने की प्रवृत्ति 
उससे भी अधिक । यह्‌ एक प्रकार की संपादन-कका या पुस्तक, 
व्यवसाय-कला हे । 

किन्तु ङडं० शंभुनाथ सिह चितन के कषे मेँ अपने जीवन के समान 
ही उद्घोषणाओं, नारो ओर आकषक सिनेमा स्लाइडी वाक्यों कं 
विरोधी हैँ । हिदी में कुछ एेसे लेखक हैँ जिन्टोने अपने प्रचार, गुट ओर 
पारडी के फैले हए प्रचारकों द्वारा अपने लेखन ओर लेखकीय व्यक्तित्व 
को स्थापित कराया हे । निश्चय दही ङ° शंभुनाथ सिहं के साथ एेसा 
नहीं हँ । शुरू के दिनों मे उनके साहित्यिक ओर राजनीतिकं व्यक्तित्व मे 
किसी प्रकार की एकता भले ही न दीख पड़ी हो किन्तु आगे चरुकर उन्होंने 
अपने साहित्यकार को राजनीतिक प्रचार ओर गुटों स विल्कुरु अलग 
कर लिया । सच्चाई तो यह्‌ है कि डं° साहब मरकतः साहित्यकार हं । 
राजनीति को साहित्यकार के व्यक्तित्व की पृष्ठभरुमि के किए तथा चितन 
फलक क विस्तार कै किए उन्होंने ग्रहण किया टै। छायावाद युग 
ग्रंथ के समान ही उनके व्यक्तित्व म छायावादी काव्य की स्वच्छंदता, 
कोमकता, कल्पनारीलता, आध्यात्मिक रहस्यमयता हे ओर युग की 
उबड-खावड़ राजनीतिक ओर सामाजिक चेतना हे । 


शायद प्रत्येक युग मे अपनी रचना का सवसरे अच्छा आलोचक 
रचनाकार ही होता है । कम-से-कम आधुनिक कविता के लियि तो यह्‌ 
बिल्कुल सत्य हे । निराला, प॑त॒ महादेवी, अज्ञेय, मुव्तिबोध, साही 
आदि सबों ने स्वयं अपने-अपने समकारीनों के काव्य ओर रचना- 
प्रक्रिया का विष्लेषण किया हे । ञां° शंभुनाथ सिह ने इस कायं को 
कुछ भिन्न स्तर पर क्ियाहे। आरभसे ही अध्यापक होने के नाते 
उनकी आखोचनाओं मे दोक्षणिक ओर अध्यापकीय व्यवस्था हे । इसी- 
किए इन आलोचनाओं मेँ शैक्षणिक आलोचना के शण दोष दोनों हं । 
यह बात कभी-कभी आश्चयं मे डालने वारी हे क्रि किस प्रकार एक 
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अच्छा रचनाकार आलोचकीय तटस्थता को निभा पाताहे। इसीलिए 
डां° शंभुनाय सिह का मूक व्यक्तित्व तो रचनाकार का है किन्तु उनके 
समग्र व्यक्तित्व के निर्माण मे अध्यापन, सामाजिक चितन, आलोच- 
कीय विरलेषण, वैयक्तिक उदारता, उद्देश्यों के प्रति निष्ठा ओर किसी 
कायं को पूरा करने का अथक प्रयास, राजनीतिक चेतना आदि करई 
प्रकार के तत्वों का योग है। साइकिल-सवार के समान जीवनमेन 
कोई बड़ा खतरा हे, न पैदल चलनेवाले का धीमापन ओर आधुनिक 
भाग दौड में पिचछड जाने की संभावना । 
डं° शंमुनाथ सिह विद्यार्थी मे संभावनाओं की खोज करने वाले 
अध्यापक हैँ । वे परीक्षाको नतो पूणं ओर न अंतिम समभतेदहैं। 
रचनात्मक प्रतिभा के व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक भीदहैँ। यही 
कारण हे कि उन्होने अनेक एसे विद्याधियों की भी सहायता कीजो 
परीक्षावीर कम किन्तु प्रतिभाके धनी थे। अगर किसी विचार्थीमें 
कुछ खास, विशेषकर छिखने-पदने की, प्रतिभा है तो उसे डां° शंयुनाथ 
सिह की सहायता ओर प्रोत्साहन मिलनेमे दो राय नहीं हो सकती 
हे । आचाय नरेनदरदेव की दृष्टि मे उनके जीवन के सबसे अच्छे दिन वे 
हं जिन्हें उन्होने काशी विद्यापीठ मेँ बिताये ओर सबसे अच्छा कायं वह॒ 
है जिसे उन्होने विद्यापीठ मेँ अध्यापक की स्थिति म किया । शायद यह 
बात डां° शम्भुना के लिए भी सही है कि उनके अव तक के अध्यापक 
जीवन का सर्वोत्तम अंश वह्‌ है जिसे उन्होने काशी विद्यापीठ मे बिताया 
था । कालप्रवाह में व्यक्ति कटां पहुंच जायेगा, कहना कठिन हे । फिर 
भोकिसी भो व्यक्तिके जीवन में किसी महत्वपणं कायं का अवसर 
शायद एक बार हौ आता है ओर डां० शम्भुनाथ सिह के जीवन का वह्‌ 
अवसर विद्यापीठमें दही था) खादीका कुर्ता, खादी की धोती, टीम-टाम 
का अभाव ओर साधारण व्यक्तित्व का असाधारण कायं कभी कारी 
विदयाषी कौ छस्य विरेषता थी । ये वाते डां० शम्मुनाय सिह मे 
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सत्ता का अथं इतना संकुचित हो गया ह कि राजसत्ता के अति- 
रिक्त ओर क्रिसी सत्ता का जैसे अस्तित्व ही न हो । एेसे सत्ताधारियों 
के अभिनन्दन आये दिन होते ही रहते हँ ओर उनकी जयन्तियां भी 
खुव मनाई जाने गी हँ । वस्तुतः यहं सम्मान उस तथाकथित सत्ता 
के प्रति प्रदर्शित किया जाता है ओौर राजसत्ता उपर से आरोपित होने 
के कारण अस्थायी हुमा करती है । फलतः सत्ता से अर्ग होते ही ध्रायः 
लोग श्रीटीन जैसे हो जाते हैँ। वनावट की जगह वास्तविकता ले 
टेती है ओर अभिनन्दन की जगह्‌ उपेक्षा । 

इससे बिल्कुक भिन्त स्थिति साहित्यिकों, समाजसेवकों ओर साधकं 
की होती है । समाज आदिकाल से एसे मनोषियों की परीक्षा केता आ 
रहा है ओर इसीलिए एक हद तक बाधक भी सिद्ध होता दै । अनेक 
प्रकार की वाधाओं को पार करते हुए, ुसीबतों को भरते हुए, अभाव 
ओर अन्याय का मुकाबला करते हुए जव एसे रोग ददतापुवेक अपने 
पथ पर अग्रसर होते जाते हँ तब एक दिन समाज नतमस्तक होकर 
उनकी सत्ता को स्वीकार करता दै, उनका अभिनन्दन करता हे ओर 
उनके जीवन को अनुकरणीय मानकर अपनी श्रद्धा-भक्ति अपित करता 
है । ड° शम्भुनाथ सिह इसी कोटि के साधको मेँ से ह जिन्हीने अपनी 
साधना द्वारा हिन्दी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है ओर एसा करते 
हुए उस स्थान पर पच गये हैँ जहाँ सरस्वती मां के वरद्‌ पुत्रके रूप 
मे उनकी प्रतिष्ठा समाज के मानसमे हो चुकी है । 

डाक्टर साहब को मैने पिदधे १४ वर्षो से देखा दै । मुभे अपने को 
उनका शिष्य कह्ने का सौभाग्य भी प्राप्त है । इस बात को मेँ संकोच 
पूवंक इसलिए कह रहा हँ कि उनकी प्रतिभा, पाण्डित्य ओर साहित्यिक 
चेतना से जिस॒हद तक काभान्वित होना सम्भव था ओर उनका 
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शिष्य कहलाने के किए जो आवश्यक भी कठा जा सकता है उस हद 
से बहुत पीछे मं अव भी हूं । काडी विद्यापौठमें जव वे अध्यापक थे 
मेँ वहाँ का छात्र था ओर अनिवायं हिन्दी के अतिरिक्त वैकल्पिक 
विषयक रूपमें भी हिन्दीलं रखी थी। विद्यापीठ उन दिनों तक 
सुसंगठित रिक्षा-संस्था से अधिक एक परिवार जैसा था । छो ओर 
अध्यापकों का प्रत्यक्ञ संबध न केवर पाल्य विषयों कै अध्ययन की 
दृष्टि से वरदान. स्वरूप था अपितु सामाजिक, सास्कृतिक, राजनोतिक 
ओर व्यक्तिगत जोवनमें भी छावोंका मार्ग प्रशस्त करता था ओर 
उस पारिवारिक वातावरणका ही प्रभाव हे कि वहाँसे निकलने के 
बाद भी वहां की ह्र चीज अपन जेसी ठगती हे। विगत १४ वर्षो 
का स्मरण करते हृए सुभ अफसंस हौ रहा ठे कि डाक्टर साहब के 
निकट संपकं म रहते हुए उनकी अनुङ्कक कृपादृष्टि के वावजुद भी उनसे 
सीखने का वहुभूल्य युजवसर मैने खोया है ओर इसीक्एि एक योग्य 

शिष्य कहलाने के अधिकार से भी वंचित हूं 
डाक्टर साहब कौ बहुमुखी प्रतिभा का सर्वाधिक विकसित रूप 
उनका साहिप्यिक पक्ष है । वे इस देश मे एक साहित्यकार, एक 
विशिष्ठ कवि कं रूपमे विख्यात हँ । इसी कारण उनके अन्यान्य पक्षों 
की ओर सहन हौ लोगों का ध्यान नहीं जा पाता यद्यपि अध्यापन, 
समाजसेवा, संस्कृति, राजनीति, पत्रकारिता आदि भी उनकी अभिरुचि 
कै क्षेत्र रहै हँ । इन क्षेवों मे उनका महत्वपुणं योगदान है ओर कु मे 
तो आज भी उनकी दिकचस्पी पूर्ववत्‌ वनी हुई दे, जब कि समयाभाव 
के कारण स्वयं सक्रियन रहते की स्थितिमे लोगों को प्रेरणामाव्र 

। प्रदान करते रहते हं । 

। डाक्टर साहव के साहित्यिक जीवन का मूल्याकन करने में संभवतः 
मे सक्षम भी नहीं हँ ओर यह पक्ष इतना स्पष्ट भी है कि एक सामान्य 
| आदमी को भौ यदि सू्यांकन की कसौटी दे दी जाय तो अपते ठंग से 
वास्तविकता को जान ङेगा । इसीक्एि इस सम्बन्ध मे मै इतना ही 















कहना चाहता हँ कि जिन अभावं प्रतिक्रुल परिस्थितियों मे उन्होने 
साहित्यिक साधना की है उनमे बहुत कम रोग॒ अपने को साबित रख- 
कर इतना ऊचाईको च्रूसकते है ओर शायद साधक के लिए सिद्धि 
तक पहुंचने मे एेसी परिस्थितियां आवरयक भी कही जा सकती हैँ जेसाः 


कि इतिहास गवाही देता है । आलोचक, कहानीकार ओर नाटककार 
केरूपमे डाक्छर साह्व बुद्धिजीवियों के आदर के पात्रँ लेकिन 
खोकम्रियता तो उनके अन्तर के उस कविने प्रदान की है जो लोक- 
कल्याण को दृष्टि से जन-मन को उद्वेलित, आन्दोखित, अनुप्राणित, 
प्रतिविस्वित, प्रेरित ओर प्रकाशित करता आया है तथा जाने-अन- 
जाने उनके प्रत्येक कार्य-व्यवहार मे अपनी छाप, कहीं हत्की, कहीं 
गहरी, चोडा आया है । इसीलिए डाक्टर साहव के व्यक्तित्व को 
प्रवृत्तियों के आधार पर भो टुकड़ों मे नहीं वाटा जा सकता । उनका 
कवि उन सव प्रवृत्तियों मे वैसे ही विद्यमान है जैसे माला के सुमनों 
के भीतर घागा। 
एक अध्यापक के रूप मे डाक्टर साहब को विषय के साथ तन्मय 
होते हृए ओर उस तन्मयता का जाद्रं पुरी कक्षा के ऊपर छावों को 
मंतव्रमुग्ध बनाकर ज्ञानपिपासा को त्त करते हए जिहोने देखा होगा 
उन्है अवश्य ही उन छां से ईर्ष्या पैदा हुई होगी । टेकिन यह्‌ बात 
उनकी मतःस्थितिया “रू पर निभर करती थी। उनका उन्मुक्त 
व्यक्तित्व अगर कक्षा ( पीरियड ) प्रारम्भ होने का ध्यान नहीं रख 
पातातो यह्‌ भी भरुक जाताटहे कि घंटा समाप्त हो गया हं ओर दूसरा 
अध्यापक उनकी कक्षा छमोडने की प्रतीक्षा कर रहा हं । 
वात केवल अध्यापनमें ही नहीं, उनके दुसरे कामोमे भी 
जाती हँ । एक प्रसंग यादञ रहा ह । काशी विद्यापीठमें म॑ने 
एक काव्य-गोष्ठी का आयोजन किया था । डाक्टर साहब उसकं ब्रखुख 
धे । निश्चित समय पर सव रोग आ थे । धण्टों की प्रतीक्षाके वाद 
पूज्य प्रो राजाराम शाखी अपने को “लेट” सममकर पहुचे । लेकिन 
शं तो अभी गोष्टी का अध्यक्ष ही गायव था। शाखी जी के पूच्छने-पर 
मेने गोष्ठीमे देरका कारण बतङाते हा कि शम्मुनाथजी की 
प्रतीक्षा कर रहा हँ । (तबतक वे पो° एच० डो° नहीं हुए थे ओर्‌ प्रचलित 
नाम शम्मुनाथ जौ था ) तत्कार उन्होने कहा कि “अपने तिल्क का 
दिन तो उन्दंयाद ही नहीं थातो तुम्हारी गोष्टींको कासे यादं 
रगे" ? वस्तुतः बात थी भी यही । जव उन्हं किसी प्रकार ध्यान 
आया तो घवराधे हए विद्यापीठ पर्वे जबकि लम्बी प्रतीक्षा के बाद 
गोष्ठी चल रहीथी। इसे मँ विस्मरण की शक्ति मानताहं जो 
स्वामिमानी व्यक्तियों मे प्रायः देखी जाती हे । 





~ 
द 












= डों० शम्मुनाथ सिह : व्यक्ति ओर ष्टाः 


इस विस्मरण-शक्ति मेँ थोडा असावधानी का भी अंश होताहे 
ओर उस स्वाभिमानी व्यक्तिको उसके कारण नुकसान भी उठाना 
पड़ता हे । मुभे याद है कि जब उन की पी० एच० डोऽ की थिसिस 
जमा होने वारी थी उसके एक दिन पहटे एक टाइप का कास भी 
पूरा नहीं हो पाया था। उस रात उनके काटी महाक स्थित निवास 
स्थान पर तीन-चार आदमी टाइप की जुद्धि-अशुद्धिका मिखान कर 
रह थे ओर दो-तीन आदमी मणिकणिका घाट के पास से जहां टाइप 
काकामहोरहाथा टादूप किया हुआ कागजलेआनेका काम कर 
रहे थे । यदि इतने तावबड़-तोड़ में यह काम न हा होता तो सम्भव 
था कि ठीक समय पर थिसिस जमा न हो पाती। 

एक ओर घटना याद आरही है चतुथं अन्तर विश्वविद्याखय 
छात्र समारोह से सम्बन्धित । विद्यापीठ को परछी वार उस समारोह 
मे भागलेते का अवसर मिलाथा। समारोह प्रारम्भ होने से एक-दो 
दिनि ही पहले स्वीकृति प्राप्त हुई थी। किस प्रकार केवल एक 
कार्यक्रम-नाटक-मे भाग लेते का निश्चय करके विद्यापीठके दल ने 
दिज्ञी कँ लि प्रस्थान क्रिया । डाक्टर साहब ओर श्रीमती सुदरांन 
कुमारी अध्यापको मे से दल क नेता थ। सुभ नाव्य-निदंशक के रूप 
मे जाने का सौभाग्य मिलाथा। नाटकम भाग कने वाले एकश्री 
शमरोर सिह जो अव चलचित्रं मे सुजीतकूमार के नाम से विख्यातः 
हो छक हँ, तथा अन्य सात-आठ छात्र जिनम तीन छात्राय थी, चने 
गये थे । लेकिन नाटक का छुनावतो उस दिन ही प्रारम्भ हौनेसे 
चारप घंटा पहले हो पाया था । बाजार ˆ जाकर नाटक की पुस्तकः 
खरीदी गई । श्री भगवती चरण वर्मा का लिखा हृजा “दो कलाकार” 
एकाकी प्रस्तुत करने का निश्चय हुञा । दो घंटो पहले जानकारी मिली 
किनाटकमें खी पात्र अनिवायं है जबकि “दो कलाकार” मे कोई 
भीखी पात्र हे ही नहीं । अवतो गाड़ी फंस गर्द । इतना मीः समय 
नही रहा कि दूसरा नाटकं प्राप्त किया जा सकर । मेने जिज्ञासा की 
कि इसी मे खीभाव्र जोड़ दिए जाय तो केसा रहेगा ? डाक्टर साहब 


ने आनन-फानन मे एक कवि की-पतनी ओर दूसरा कलाकार की पत्नी 


का डायलाग बनाकर जोड दिया ओर स्टेज पर उस दिन का वह्‌ 


बेजोड़ नाटक सिद्ध हुआ जबजि दुसरे दो-तीन विख्वविद्याख्यो का 
भौ कायरम उसौ दिन था । दुसरे दिन स्टेटूसमेन मे प्रकाशित हआ किः 


2 


व्यक्तित्व । ३६ 


त्‌1€ 06७ एभि ज धल पाप 25 00 298 एि2570 एष 
धल ऽणला<६8 ० 157; रए त१०८्८2. जहाँ दूसरे विश्व- 
विद्याख्य महीनों की पूर्वं तैयारी के वाद स्टेज पर उतरे थे, वहां 
हुम रोगों का विना किसी तैयारी के यशस्वी होने का श्रय डाक्टर 
साहुव प्रत्युत्पन्न के मतित्व ओर प्रखर ज्ञान कोही था। 

काली विद्यापीठ का अध्यापक होनेके नाते सहन ही उक्टर 
साहब को सामाजिक, सांस्कृतिक ओर राजनीतिक क्षेत्रो मे जानेके 
अवसर सुलभ हुए । पूज्य आचार्यं नरेद्रदेव जी से डाक्टर्‌ साहव अच्छी 
तरह प्रभावित रहे हँ ओर उन्हीं के प्रभाव के कारण उन्होंने अध्यापक- 
जोवन को श्रष्ठ मानकर अपने खयि चुना है । सामाजिक क्रान्ति, नव- 
संस्कृति ओर समाजवाद के किए रचनात्मक, वचनात्क ओर 
ऊेखनात्मक रूप से आचाय जी के माग-दशंन म डाक्टर साहब ने 
काफी काम कियाहै ओर इसके कारण उनके राष्ट्रीय चरित्र का 
निर्माण हुआ दै । 

डाक्टर साहब के शिष्यो ओर मित्रो कौ बड़ी जमात देहा भरमें 
कैली हई है । इनके भोकेपन से नाजायज लाभ उठाने वाठ भौ कम 
नहीं हँ । मेरी राय म इनके अपने लोगों के कारण इनका काफी 
नुकसान, एक अथं म शोषण मी, हा दै । डाक्टर साहब सहज 
विद्वासौ स्वभाव के है । इसीक्िए सहजन दुद्मनी मोल जेनेमे भी 
अपे दंग के अनोखे व्यक्ति हैँ । एेसी दुदमनी मेँ विशेषता यह होती है 
कि डाक्टर साहब कै कारण इनके दुरमन का नुकसान होने के बजाय 
प्रायः काभ दही होता है ओर वे स्वयं बहुत घाटा उठाते आ रहैहे। 
इस तरह को दुश्मनी वह स्वयं करते भी नीं, बल्कि परिचित 
अपरिचित जो मिलने वाटे लोग दँ अधिकांशतः वे ही निमित्त बन 
जाते है । यदि कहा जाय कि अधिकांश बडे रोगों को तरह एक हद 
तक डाक्टर साहब भी कान के कच्चे हँ तो कोर अत्युक्ति नहीं दोग ॥ 
दर्भावना बनाये रखना इनके लिए संभव नहीं हे 1 

नवोदित कवि एवं साहित्यकार के क्एि डाक्टर साहब का 
मित्रवत्‌ व्यवहार बड़ा ही उत्साहवधेक हे! ये स्वयं एक संस्थाहे, 
ओर नयी पोदी को बनाने म महत्वपुणं भरूमिका अदा करते आ रहे दैँ। । 
अपते लाभ के किए स्वयं तो कुच मी नहीं कर पय, दूसरों तेभी 
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कभी ध्यान नहीं दिया जवकि आपके माग॑-दशंन तथा प्रत्यक्ष सहयोग 
से कितने ही रोग उाक्टृट करके विश्वविद्यालयों मेँ रीडर ओर 
प्रोफेसर हो रहे हे । 

इन दिनों डाक्टर साहब संस्कृत विद्वविद्याल्य मे हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष पद को सुशोभित क्रये हुए हैँ । उनके अभिनन्दन के सुञअजवसर 
पर उनके दी्घंजीवन की म॑गल-कामना के साथ हम आशा करते है 
कि भविष्य मेँ उक्टर साहव की सेवाओं का उचित सूल्यांकन करके 
समाज उन्हें उचित सम्मान देगा । इस अवसर पर हम अपनी हाद्विक 
श्रद्धा सादर समपित करते हृए कृताथ॑ता का अनुभव कर रहे हं। 
टेक्रिन इसकी पात्रता तो तभी आ सकती है, जव सही अर्थो मेहम 
उनके रिष्य कटलाने के योग्य वन सकें । 


शश्भुनाथ सिंह : आइने के सामने 
© 


विजय नारयण सिह 


विगता तीस वर्षों मे हिन्दी-कविता ने जिन काव्य-आयासों से 
होकर अपना मागं प्रशस्त किया है, उनका कलात्मक तथा स्पष्ट दशंन 
यदि किसी एक कवि के काव्यवें होतादै, तो वह॒ डाक्टर शम्मुनाथ 
सिह हैँ । डाक्टर साहब के काव्य का प्रत्येक अध्येता जानता है कि 
हिन्दी कविता की जीवनयात्रा ओर डाक्टर साहव कौ काव्य-यावरा 


को हिन्दी कविता-वारा ते अपनी ओर आकृष्ट किया 
मोड पर डाक्टर साहव हिन्दी-कविता का मार्भ-द्लन 
करनेवारों की प्रथम पवित मे दिखाई पड्गे। इतना होने पर भी 
हिन्दी के स्वनामधन्य समौक्षकों ने अपने समीक्षा-अन्थो मे डाक्टर साहब 
को वह स्थान नहीं दिया है, जो कि उनका सहज प्राप्य था । इसके 
अनेक कारण हो सकते ह, किन्तु उनमें प्रमुख कारण है किं हिन्दी के 
समीक्षकों द्वाराः तत्तवान्वेषो-वृति को दछोड़कर पिष्टपेषण-वृतति का 
अपनाया जाना । अपने कवि-जीवन के प्रथम चरण में डाक्टर शम्भुनाथ 
सिह ने जो गीत रचे वे काव्यगत ओर शिल्पगत ताजगी के कारण 
असाधारण रूप से प्रसिद्ध हए । अतः स्वाभाविक रूप से उस कार के 
समीक्षकों ते उाक्टर साहवं कौ गणना हिन्दी के प्रथम कोटिक 
गीतकारों मे की । फिर क्या था, वाद के समीक्षकोंने अख सुद कर 
इसी तथ्य का पिष्टपेषण करना अपना कतव्य समभ लिया । इन लोगों 
को डावटर साहब के कवि-विकास-कम मे दूसरे सोपान दृष्टिगत नहीं 
हए । तोस वर्षो कौ अनवरत काव्य-साधना के वाद- पचास वषं कीं 
परिपक्व आयुर्मे ही सही--हिन्दी के समीक्षकों ने इस बात की 
आवश्यकता महसूस की दै ऊ डाक्टर साहब के काव्य का सजग दृष्टि 
से सही मूल्यांकन होना चादिए 1 
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जब अनेक विद्वान एक समय मे डाक्टर साहब के काव्य पर अपने 
विचार प्रकट करेगे, तो निश्चय ही उनके विचारों मे भिन्नता होगी 
ओर सभी के अपने-अपने तकं भी होगे । फिर पाठकों के लिए यह्‌ 
कठिनाई रह जाएगी किं वे किस विद्वान के विचारको कृतिकारके 
विचारों के समीप मानें । इस अनिवार्यं कटठिनिाई कै निराकरण के | 
विचार से प्रेरित होकर मेने कृतिकार डाक्टर शम्भुनाथ सिह से निज- 

` मति अनुसार" कू प्रदनों के उत्तर प्राप्त करनेमे सफलता पाईहे) | 
आप चाहं तो इसे साक्षात्कार मान ठे अथवा परीक्षक की परीक्षा | 
कह ले। 

मेरा पहला प्रन था-- 

8 सवं प्रथम मेँ आपको रचनाःप्रक्रिया के विषय मे जानना चाहता 
हू । अदर शब्दो मे यह कि आप लेखनकार्यं क्यों ओर किस प्रकार 
केरते हं ? 

ससल बचपन मं मेने लिखना प्रारम्भ किया तो अनायास ही 
कुछ गीत जसा लिख गया । स्वतः काव्य का उद्र क हुआ । यही स्थिति 
आज भी है । कोई भी जेनुहन' कवि किसी प्रत्यक्ष या बाह्य उद्देश्य 
से प्रेरित होकर नहीं लिखेगा । कवि व्यो लिखता है, इस संबंध मे मै 
अपनी स्वानुभूति की बात कहता हूं । मेने किसी अवसर विरोष के लिए । 
कोई रचना नहीं की है । में उस वक्त लिखता हँ जब म कलिखने के 
। लिए कत्तई उद्यत नहीं रहता । अचानक किसी बिम्ब या कल्पना का । 
| 'पलेश' मुभे लिखने क लिए बाध्य कर देता है ओर एेसा भीड़ भे, रेक 
| गाड़ी मे, सोते समय नींद टूट जाने पर भी हो सकता है । मेरे विचार | 
| | से काकार के पास दो मन-चेतन ओर उपचेतन-के अतिरिक्त एक 
| 


| (न भी होता दे जिसे पूवंचेतन सन कहू सकते दँ । रचना- 
काठ मं चेतन मन केवर इतना ही जाग्रत रहता ह कि भाषा कृतिकार 


की मुद मे रहती है ओर छन्द-ज्ञान भी वना रहता है । जैसे सड़क पर 
अद्ध निद्रा की अवस्थाम भौ साडइकरिकसे बिना किसी दुघंटना के 
गन्तव्य स्थान पर पर्ुंच जाते हैँ वैसी ही रचनाकार की स्थिति होती 
दे । मन की एक रहस्यमयी स्थिति है जिसमे काव्य का उद्रेक होता . 
है । मे परागक्ति मे विश्वास नहीं करता हूं । छोग “इकहाम' की बात 
करते है, लेकिन मेरा इसमें भी विश्वास नहीं हे । मेरी मान्यता है कि 
कवि कौ रचना जीवनानुभरूति से भिन्न नहीं हो सकती है । यदि "इ~ 










1 
॥ 
| 
| 
1 
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हाम' या पराशक्तिः होती तो काव्य जीवनानुभ्रूति से भिन्न कुछ ओर 
होता । अनुभरतियां पूवे-आदिष्ट, पू्व-नियोजित अथवा पूवं-निमित नहीं 
होती, वे उपचेतन मन मे गहराई में प्रसूप्तावस्था मे रहती ह ओर 
ज्यों ही काव्य-रचना का क्षण आता है तथा चैतन मन सुषुप्त हो जाता 
दे, अनुभूतियां अपना रूप वद कर सामने आ जाती हँ । उनका रूप 
वदलना आवद्यक ह । ये अनुभरतियां कल्पना के योग से बिम्बो एवं 
प्रतीको के रूप में ठक्कर कविता का रूप ले लेती हैँ । 
इस रचना-प्क्रिया द्वारा यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि कविता 
व्यो छ्खी जाती है । अतः मैँ यही कहंगा किँ नहीं जानताकिमें 
वयो किखता हूं । मेरी स्वना माध्यम मे" मे अटोमेशन' का यही 
सिद्धान्त नये ठंग से व्यक्त किया गया हं -- 
मेँ माध्यम हूं 
विराट स्वर-तांत्रिक का, 
यमे उतरा करती हँ आत्मायं । 
तांत्रिक करता हे प्रन 
ओर आत्माये उत्तर देती हँ । 
मेरी वाणी 
बन छन्द, गीत, ख्य 
सहज निरंकुश निविकार 
अस्पृष्ट अह्‌ से मेरे 
फूट बहा करती । 
छ्तोक्यामेँ एेसा मानदं किं आपकी काव्य-धाराका कोई 
निशित रूप नहीं है ? 
उत्तर- कवि भी एक मानव ही है पर वह एक जीवन्त एवं 
सर्वाधिक संवेदनरीरु मानव होता है । इस कारण उसकी अनुभरतियों 
के आयाम अधिक व्यापक ओर गहरे होते है । साथ हौ, जगत कौ 
स्थिति परिवत॑नशीर है, वह सदा आन्दोलित एवं विक्षुन्ध रूप मे रहता 
है, समुद्र की तरह । इसका प्रभाव कवि पर पड़ता है, याती इसी के 
अनुरूप कवि की अनुश्रूतियां बनती हैँ । अतः कवि की अयुशरुतिवां 
'्टेटिक' रह सकती है, एेसा सोचना अनुचित होगा । हां, जो कवि! 
अलौकिक शक्ति मे विवास रखते हँ ओर इस जगत को अनित्य मानते 
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है, उनकी अनु्ुतियां इस जगत से सम्बद्ध न होकर उस अलौकिक 
तथा नित्य शक्ति से सम्बद्ध होतीरहं ओरच्रुकि वहु अलौकिक रावित 
उनकी दृष्टि मे नित्य होती टे, इसलिए उनकी अनुभूतिर्यां भी प्टेटिकः 
हो सकती हँ । इसी कारण रहस्यवादी कवियों मे अनुभूति का वैविध्य 
नहीं होता । लेकिन जो छवि जगत की यथार्थता मे विदवास रखते हँ 
ओर यथाथं अनुसूतियों को अभिव्यक्त करते हँ तथा स्वयंशकत अनु- 
भूतियों को ईमानदारी के साथ सहज भाव से व्यक्त करते हैँ, वे युग- 
बोध से तटस्थ नहीं रह सकते । यही कारण है कि मेरी काव्य-रचना 
के छम्ब काल भे परिर्वात्तित युगो के प्रभाव की अभिव्यक्ति हुई हे । 
इम कारण यदि एक स्थिर विचारधाराया भावधारा मेरे काव्यमें 


नही मिकती, तो इसे में कोई दोष नहीं मानता हँ । 


४ तो क्या, अब तक आपने जो काव्य-रचना को है, उसमे आद्यन्त 


भ्रवाहित कोई केन्द्रीय धारा नहीं है ? 


उत्तर-इस प्रन का उत्तर देना मेरा काम नहीं है । यह काम पाठकों 
एवं समीक्षकों का ह । फिर भी जहाँ तक मेरा प्रशन ठे, मेँ मानता हुं कि 
मेरे काव्य में ठेसी केन्द्रीय धारा है ओर वह हें मानवता की एक विरिष्टं 
सूति की कल्पना । मेरे समस्त काव्य-साधना के केन्र से मानव है । 
मानव के मंगलमय भविष्य म मेरी आस्था हे । मै, मानव को व्यित 
ओर समाज दोनों रूपों भे देखता हँ ओर ये दोनों रूप अविच्छिन्न है । 
मेरी दृष्टि म व्यक्ति ओर समाज का यह संबंघ सन्तुछित टोना चाहिए । 
इस तरह मे विचार की दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद मे आस्था 
रखता हं । एसे समाज मे ही व्यक्ति को समाज की मर्यादा मेँ रहकर 
स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिल सकता है । भने जपने काव्य यें 
प्रारस्भ से अब तक इसी “मानव की समृति" स्थापित करते का प्रयास 
किया हे । यह मानव भेरे काव्य मेँ अपने निजी दुःख-सुख पर रोता- 
हसता दिखाई देगा । कभी वह॒ साभहिक रूप से सामाजिक हितो के 
लिए संघं करता हुजा दिखाई पड़ता है ओर कमी आधुनिक वैज्ञानिक 
सभ्यता क विनाशकारी तत्त्वों के मध्य शरसा, रुडखडाता एवं गिरता 
उठता दिखाई देता है । वह मानव 'विर्व-मानवः हे, वह मै हुं । 

& यद्यपि आपने प्रायः ठर आधुनिक काव्य-विधा मे सफल काव्य- 
की है, फिर भौ अधिकतर समीक्षक आपको गीतकार कविदही 
हं । क्या आप भी एसा ही मानते है ? 


२ त ~ 


व्यक्तित्व र्‌, 


उत्तर-आखोचकों की वात आलोचक ही जानं ओर आलोचकों का 
आज ही अन्त नहींहौ गयाहें। आगे आनेवारे युग में भी समीक्षक 
होगे । इस विपुला पृथ्वी ओर निरवधि कारमें कभी भी तोटेता 
समीक्षक आएगा जो मेरे काव्य का सही मूत्यांकन करेगा । वैसे में 
निजी तौर पर यह्‌ मानता टं कि सच्चा कवि किसी एक काव्य-विधां 
म वंघकर नहीं रह्‌ सकता । वस्तुतः विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों के 
काव्यगत “पैटनं' या विधां मी भिन्न-सिन्न होती हँ । कवि जान- 
बुभकर या हटपूर्वंक उन विधाओं को नदीं पक्ता, वल्कि अनुभ्ुतियां 
स्वयं अपना विशेष षैटनं' ठेकर अभिव्यक्त होतो हैँ । काव्य-स्वना के 
क्षण मे मंने कभी पह्ठे से यह्‌ निणंय नहीं क्रिया करि आज गीत-विधा 
मे कविता छ्खुगाया मुक्त छन्द में। अनुभ्रुतिजो भी रूप ग्रहण कर 
ठेतीहै वही उस काव्यकी विधा होतो ह । म॑ने कभो प्रयोग कै लिए 
प्रयोग नहीं किया । मेँ प्रयोग करने का समथंक हं, किन्तु परम्परागत 
विधाओं का विरोधी नहीं हँ । मेँ यह भी नदीं मानता कि परम्परागतः 
काव्य- विधां आज अनुपयुक्त या व्यर्यं हो गई हँ । प्रन उनके सही 
ंगसे प्रयोग करनतेकादहै। परम्परागतं विधां स्थिर एवं जडीभूत 
होकर आज भमिव्यक्ति का माध्यम नहीं हो सकतीं । आधुनिक भाव- 
बोध की अभिव्यक्ति में काव्य के रूप-शित्प मे भौ परिवतंन अनिवायं है । 
महाकाव्य, प्रबन्ध काव्य ओर गीत आज भी क्िखि जा सकते हँ, लेकिन 
उनका स्वरूप पहर जैसा नहीं रह पायेगा । अतीत मे भी विभिन्न 
युगो मे एेसा ही हु हे । 






8 आज-कङ हिन्दौ कविता मे एकं नयी विधा की बड़ी चर्चा है । 
मेरा आय नवगीत से हे । क्या नवगीत नाम देना उचित है ओर 
आपकी दृष्टम क्या नवगोत इस युग का प्रतिनिधित्व करनेमें 
सक्षम हे ? 


उत्तर-गीत विधा भारतीय या पश्चिमी साहित्य मे नया नहीं है । यह 
विधा समस्त विदव-साहित्य में प्राचीनतम काक से प्रचलित रही हे, भले 
ही गीत न कहकर इसे काव्य ही कहा जाता रहा हो । मध्यकाल में सन्तों 
एवं भक्तों ने इस विधा पर विरेष बर दिया । कारण यह था किं वे 
अपने आराध्य के प्रति अपनी आसक्तिपरणं अनुभूतियो को आत्मव्यंजक 


ग्य्न््क्यदकि 


| 
| 
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| -होी में गीत के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते थे । रीतिकाटीन कविता 
| मख्य रूप से बाह्याथंपरक या वस्तुपरकं थी, अतः उस काठ मे गीत- 
काव्य की रचना नहीं हुई । छायावाद, युग मे पुनः अन्तवृ ्तिनिरूपण 
ओर आत्सामिव्यंजना की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने पर गीतका नये सिरे 
से उत्थान हुमा । इस कारु के गीत मध्यकालीन गीतों से रूपशित्प में 
बिल्कुल भिन्न हैँ । युगानुरूप प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए गीत- 
विधा के स्वरूप मेँ परिवतंन होता रहता ह । छायावादोत्तर युगम 
जब आध्यात्लिकता की भावना ओर दाशंनिक चेतना समाप्त हो गई 
तथा केव भौतिक एवं शारीरिक अनुभरुतियों की ही अभिव्यञ्जना होने 
लगी तो उस काल के गीतों मे भी रूप-रिल्पगत परिव्त॑न आया । 
तात्पयं यह कि गीत मे युगानुरूप परिवतंन होता रहता हे। यही 
कारण है कि वतंमान कविता मे भी का्य-वस्तु के अनुरूप ही रूपगत 
परिवतंन हृ ओर उसीके परिणामस्वरूप गीत की विधा मे भी 
परिवतंन हुंजा हे । इस तरह जो कवि आधुनिक कविता के वस्तुगत 
ओर शिल्पगत परिवर्तन को आवश्यक मानता है वह॒ गीत के संबंध में 
भी नवीन प्रयोग करने को बाध्य होता हे । नयी कविता म जिस तरह 
नवीन काव्य वस्तु की अभिव्यक्ति की अनिवायंता के कारण रित्पगत 
प्रयोग आवश्यक हो गये, उसी तरह गीत-विधा मे भी युगीन संवेदना 
1 की अभिव्यक्ति कौ अनिवायेता ते उसके शिल्प मे परिवर्तन करने की 
| बाध्यता उत्पन्न की । यह प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि परस्परागत 
| गीत-विधा बहुत कुछ परिवतित होकर नवीन रूपमे दक गयी है । 
| केवर गीतः शब्द के प्रयोग से भ्रम उत्पन्न होने की संभावना थी, 
इसक्िए नवीन वस्तु तथा नये शिल्पवाङे गीतों को “नवगीत' नाम 
देना अनिवार्यं हो गया । यह कोई अनुचित बात नहीं हुई । यदि नवीन 
एवं परिवतित वस्तु ओर शिल्प के कारण ही वतमान कविता को 
नथी कविता कहा जाता हेतो ठीक उन्हीं कारणों से नये गीतों को 
(नवगीत' कहना उचित ही है । 














नवगौत की नयी कविता से भिन्न कोई सत्ता नहीं हे । कविता 
कविता दै, चाहे वह गीतरूप मे हो या मुक्त छन्द म या छन्दत दौरी 
म अथवा छन्दोवद्ध रूप में । वह गजर या “सानेटः रूपमे भी हो सकती 
ह । नवगीत के तरह नयी गजर नवप्रबन्यकाव्यः ओर "नव सानेट' भी 


व्यक्तित्व ७ 


ङ्खा जा सकता है । जहाँ तक युग का प्रतिनिधित्व या युगबोध का 
प्रन है, यदि युग-बोध कवि के अन्तर्मन का अंग बनकर संवेदनात्मक 
स्तर पर अभिव्यक्त होताहै तो वह नवीन रित्पका आश्रय लेगा 
ही 1 पुराने शिल्प द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । यदि नव- 
गीत का रित्प नया ओर परंपरागत गीतों से भिन्न है ओर कवि ने 
प्रामाणिक अनुभूतियों कौ बाध्यातारूलक अभिव्यक्ति की है तो निशित 
रूप से उसका कथ्य युग-बोध से अप्रभावित नहीं होगा । नयी कविता 
की भांति नवगीत मेँ भी युग-बोध की ही अभिव्यक्ति हुई है । 


& मे जानना चाहूंगा कि युग-बोध से आपका तापत्यं क्या है ? 


उत्तर-युग-बोध वना-बनाया फार्मूला नहीं है जिसे नये-तुके शब्दों 
मे वता दिया जाये कि अमुक अमुक वाते युग-बोध हैँ । युग-बोध वस्तुतः 
आधुनिकता बोधका ही पर्याय है । विभिन्न व्यक्तियों मेँ आधुनिकता 
को लेकर लड़ाई हो सकती दै ओर सभी अपने को सवसे वड़ा 
आधुनिकता-वोध का दावेदार सिद्ध कर सकते हँ । वस्तुतः प्रबुद्ध पाठक 
ही इसका निणंय कर सकते हैँ । कि कौन कवि आधुनिकतावादी है ओर 
कोन चौकानेवाला, फैशनपरस्त ओर नकटी आधुनिकतावादी । मेरे 
विचार से आधुनिकता बोध एक समग्र जीवनदृष्टिं है, जो इतिहास-बोध 
ओर सजंनात्मक व्यक्तित्व से उत्पन्न होती है । उस दृष्ट में निषेधात्मक 
तथा विषेयात्मक दोनों तततव समन्वित रहते हँ । केवर निषेधात्मक 
या ध्वंसात्मक दष्ट आधघुनिकतावादी नहीं, बल्कि अराजकतावादी दृष्टि 
है। फेशन के दौर म नये-नये वादो" ओर काव्य-आन्दोलनों के भीतर 
अधिकतर एसे ही ध्वंसात्मक तत्तव देखे जा सकते हँ । एेसी कृतियों की 
प्रभावात्मकता में मुभ पूणं संदेह हे । 


& ओर अव अन्त मे एक बात ओर पूछने की आज्ञा चाहता हँ । 
क्या आपने लेखन के संबंध मे भविष्य के क्ए कोई योजना बनाई है ? 


उत्तरम एेसा समता हूं कि मने अभी क नहीं छिखा है । अब तक 
मने जो कु लिखा है उसमे से अधिकांश से सुभ संतोष नहीं है । एेसां 
लगता है किमैने स्छेट पर रेखाएं खी ओर मिटाई है ओर अभी तक 
सज॑नात्मक उपन्धि जेसी कोई वस्तु मेरे हाथ नहीं क्गी है । जीवन 
की आधो यात्रा तय कर लेने पर भी मू ठेसा क्गता है किम आज 
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भी निर्माण कौ अवस्था मेंहूं। सुभे अभी बहुत लिखना है जो कुच 
भी कहना है, वह्‌ कब किस विधा में व्यक्त होगा, यह्‌ बताना अभी मेरे 
लिए संभव नहीं हे । इतना ही जानता हँ कि मँ सीधी चदाई के मोड़ 
पर गया हुं । एक चटरान से दूसरी चान पर चदते हुए यदि मेरा 
व्यक्तित्व टूटता नहीं तो मेरी सजंनात्मक शक्ति भी शिधिर नहीं होगी, 
इतना विवास अवद्य है । यदि मेरा व्यक्तित्व एक समग्र ओर समन्वित 
व्यक्तित्व बनकर बौद्धिक ओर संवेदनात्मक स्तर पर निरंतर छजना- 
त्मक रूप ग्रहण नहीं करता तो मे अपने जीवन को असफल मानू"गा । 
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हरिश्चन्द्र मणि त्रिपादी 


ङां० चाम्भरनाथ सिंह हिन्दी के वतमान शीरस्थं कवियों से = । 
किन्तु केवल कवि कट्‌ दैन से उनके व्यक्तित्व की समग्रता ओर महत्ता _ 
को बोध नहीं हो सकेता । वे कवि, कथाकार, नाटककार आोचक ओर 
साधक साहित्यकार तो है ही, साथ ही वे एक मनस्वी साधक, गस्भीर 
चिन्तक, निस्वा्थं समाजसेवी, सच्चे देशभक्त, मानवतावादी बुद्धिजीवी, ` 
सफर अध्यापक, ओर सर्वोपरि उच्च कोटि कै मानव भौ हैं| किन्तु 
इन समस्त गणो कौ उद्धरणी के वाद भी उनका व्यवित-चित्र अधुरा , 
रहं जायेगा । यदि यह्‌ न बताया जाय कि वे अव्यावहारिक गृहस्थ, 
समय के बन्धनो से मुक्त भावुक व्यक्ति, अनायास ठग किए जानेवाले 
उदार दाता ओर सहज क्रोधी किन्तु अन्तर से नित्य अक्रोधी भीदहं। 
ठेसे व्यक्ति कै जीवनः-वृत्त के अध्ययन से न केवल साहित्य के अध्ये- ` 
ताओो, छात्रो ओर इतिहासकारों को बल्कि समाज के सामान्य लोगों, 
का भी असीम उपकार हौ सकता हे । यही सोचकर मैने उनके जीवन्‌ 
का इतिवृत्त संग्रह करने का संकल्प किया । वे मेरे गुरु है अतः उनके 
प्रति अगाध श्रष्टा के कारण इस जीवन-वृत्त मे यदि कहीं अतिरिक्त ` 
आसक्ति का सस्पज्ञं आ जाय तो में इसके किए क्षमा चाहूगा । वैसे 
पर्याप्त तटस्थ भाव से मेने यह जीवन-कथा लिखने का संकल्प किया हे। 


समाज की सोचने-विचारने कौ प्रक्रिया देश ओर कारके परि- 
वतंन के साथ परिवतित होती रहती है । हमारे समाज मे अधि- 
कितः इस धारणा को बरु मिलने लगा है कि व्यक्तिके समुचित . 
विकास के लिए उसे अधिक दृष्टि से अभिजात्य परिवार का होना ही 
चादिए । आज व्यक्ति कौ चेतना का सम्बन्ध अर्थं सै जोड़ा जाते 
लगा है, यहं प्रवृत्ति समाज के किए अहितकर है । अथं ओर मेधा में 
कोई सामञ्ञस्य नहीं हीता । चाहे वह विज्ञान-दशंन का क्षेत्रहोया 
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काव्य-कला का क्षेत्र हो समी जगह मानव-मन के आत्मसमर्पण की 
आवर्यकता होती दै । सही आत्मसमपंण वही होता है। इसक्ए 
ट्स बात मे किञ्चित्‌ भी तथ्य नहींदै किप्रज्ञाके विकासमं वालक 
को अधिक दृष से अभिजाव्य-वर्गीय होना चाहिए । ड० शम्भुनाथ 
सिह के विकास मे भी हे कु इसी प्रकार की वाते दिखाई पड़ती है । 
नतोये किसी बडेवापकै बेटेहीदहँ ओरन परिवारसे किसीभी 
प्रकार की सादित्यिक, आध्यात्सिक, ओर कलात्मकं संस्कार ही इन्द 
दायके रूपमे मिला है। जहाँ एेसी परिस्थिति हो वहां वालक अपने 
को हीन पाता दै ओर उसकी प्राण-शक्ति एेसी दशा मेँ विद्रोदी बन 
जाती है । यह गाख्वत्‌ सत्य है कि जब तक मानवीय आत्मा विद्रोह 
नहीं करती तव तक किसी प्रकार कौ गुणात्मक उपटव्धि नहीं हौ 
सकती ओर इस विद्रोह के अभियान मे लाघव वहीं होता है जहाँका 
वातावरण ेसी परिस्थितियों से संकु हो । 


जन्मभूमि ओर वातावरण 


“कालात्‌ क्रिया विभज्यन्ते आकालात्सर्वूतंयः ।'” भव हरि के इस 
कथन के अनुसार क्रियाशीर जीवन का आधारकार एवं सिद्ध वस्तु 
का आश्रय स्थान होता हे । इसी को हम व्यक्तित्व विकास में कालकृत 
एवं स्थान-कृत उपरुब्धि कह सकते हैँ । डा ० शम्भुनाथ के विकास में 
हम महत्वपूणं कारु एवं स्थान का योगदान पाते हं । ग्राम रावत 
पार देवरिया जिले के दक्षिणी भाग में सरयू-घाघरा नदी से कुच दूरी 
पर छोटी गण्डक नदी के तट पर स्थित है। यह भूभाग ही प्राचीन 
काल में मल्ल जनपद कै अन्तरगत था । यहाँ की भूमि बौद्ध भिक्षुभौ 
के लिए स्थान कौ रही है। यहां से थोडी दुर पश्चिमम सरथूकेतट 
पर भागकपुर नामक एतिहासिक स्थान है जहाँ कालचुरि राजाओों 
ने आठ्वीं शताब्दी मे काशी ओर मल्ल राज्यों को जीतने के बाद 
अपना विजय-स्तम्भ गडवाया था, जो अव भी वतमान है। इसी 
जनपद ( देवरिया ) कै कुशीनगर स्थान पर भगवान बुद्ध ते महा 
प्रस्थान क्रिया । यहाँ बौढ बिहार ओर स्तूपं के ध्वंसावहोष 
अव भी वतमान दह । रावतपार के पास ही सोहगरा ओर 
सोहनमा दो वासिक ओर एतिहासिक महत्व के स्थान दँ। इन 


दे स्थानो मे बौद्ध तथा गुप्तकाटीन अवशेष विखरे पड़ दै । 


(=-= ------- - -- 
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दसी ग्राममं ठाकुर रामदेव सिह के यहाँ १७ जुन १९१७ ई को 
बालक शम्धरुनाच् का जन्म हुमा । अतः इन एतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
स्थानों का प्राथामिक प्रभाव वाल्क पर पड बिना नहीं रह्‌ सका ओर 
यट स्वाभाविक भीभा। इय स्यान-कृत पर्या्िरणने वारक के 
व्यक्तित्व विकास भै क्ितता योयदान दिया इतका प्रमाण डा० म्भः 
नाथ सह्‌ कं परवती जीवन से मिल जाता ह । स्थान-कृत उपरृब्धि के 
साथ ही वालक को काल-कृत उपकन्धियां भौ मिलती हैँ । बालक 
कें जन्म कं समय राष्टरीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरों पर था। 
राष्ट चारो जर स्वतन्त्र होते के ङिएु अधिक आतुरता एवं स्पूति 
थौ । देवरिया स्थित चौरीचौरा की र घटना सन्‌ १९२१ म घटित 
हई शी । उधर जचल्यां वाटे काण्ड से राष्ट्र की आत्मा अधिक 
व्यथित एवं शोकाकुल थी । गोर्वयुर कै प्रसिद्ध नैता वावा राघवदास 
जी कै नैकृत्व में वह मौ राष्टरीय आन्दोकन तोत्र गति से चल रहा था । 
इस तरह हम देखते हँ कि उस समथ देदा का वातावरणक्षोभ एवं विद्रोह 
सेभराहाथा। इस व्िद्रोही कालने भी वाल्क शभ्भुनाथ को इस 
तरह प्रभावित क्रियाकरि वे वचपनसेहौ विद्रोह ओर राष्टरौयतावादी 
वन गये। 


(तर 


वालक के पिता ठाक्रुर रामदेव सिह दरभंगा राज्य म अमीन का 
कार्य करते थे । क्रमशः उन्नति करते हए उन्होंने तहसीकदार कै पद 
कोषपाल्या। वेैप्रायः दरभंगामेंही रहा करते थे। घर बहत कम 
आते थे । इनका परिवार बड़ा था। पितामह चार भाई थे जिसमे से 
दो जीवितथे। चारों के पृत्र-पौत्रादिफ वर्तमान भै। छोटी सी जमीं 
दारी दो-तीन गिम थीओर खेती ही परिवार कै भरण-पोषण का 
मुख्य सहारा थी । बालक शम्भुनाथ को माता जो अपद्‌ तो थीं जन्तु 
गृह-कायं एवं व्यवहार मे पटु थीं । उनकी चार सन्ताने थीं । सवस बडे 
ठडके स्वामीनाथ, मभोटे शम्भुनाथ तथा इसके अकावा एक ओर क्डका 
ओर एक ठ्ड़को भी थी । बडे लडके स्वासीनाथ सिहं छोटी अवस्था 
मेही पढने के लिषएकाडो भेज दिये गधे । शेव तीन बच्चों को लेकर 
माता जौँ प्राथः अपने मके छपरा जिलान्तगंत रामगद ग्राममें रहा 
करतो थीं। 
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प्रारम्भिक शिक्षा 


रामगढ मँ ही वालक राम्भुनाथ का अक्षरारम्भ हआ । वहाँके 
विद्याख्य के अध्यापकं एक पण्डित जी थे, जिन्होँने अक्चरारम्भ के साथ 
ही साथ वाल्क को सूर, तुलसी आदि की कविताएँ कण्ठस्थ कराई 
मौर गाना भी सिखाया । उसी समय ये अपने गाँव रावतपार चले 
आये, जहां की प्राइमरी पाठशाला म उन्दं कक्षा एक मे प्रविष्ट कराया 
गया। प्रारम्भमे ये पदनेसे दूर भागते रहे, किन्तु दूसरी कक्षा में 
प्ुचने के वाद इनकी प्रवृत्ति पदने मँ जम गयी ओर इन्होंने न केवल 
पढाई से भागना चछोडा बल्कि अपने साथियों के साथ खेलनाभी 
बन्द कर दिया । बाल्केकौ इस मनोभावना को देखकर परिवार 
कै रोग चिन्तित रहन रगे । अध्यापक इन पर यहां तक प्रसन्न रहते थे 
कि जव कभी क्करुरुमं इष्टौ साह्व आतेथे तो इनकी ही कापियां 
दिखाई जाती थीं । वाल्कंकी कुशाग्र बुद्धिने साथ दिया, जिसके 
फलस्वरूप इन्टीने जिखास्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा मेँ छातरवृत्ति प्राप्त 
की । वह छात्रवृक्ति मिडिल स्कल मे ३ वर्षो तक मिरती रही । प्राइमरी 
परीक्षा उत्तीण कर लेनेकै बाद इनका नामलार के मिडिल स््रुरमें 
कक्षा पाच में ङ्खा गया । वहं दवितीय भाषा उदु" पदनी पड़ती थी । 
अंगरजी पटाने की व्यवस्था ग्राम के उस विद्यालय म नहीं थी । फलतः 
अगले वषये गांव से चार मील उत्तर राज-मभौरी के स्कल मे पटने 
के लिए भेज दिए गए । 


घर से धुरे सप्ताह के किए आटा-दा ठेकर ये सोमवार को मभौरी 
चले जाते ओर शनिवार को शाम होते-होते घर चले आते थे । वहाँ 
का वाताव्रण्‌ बारुक के अनुष्कु मिरु गया । विद्याख्य कै निकट ही 
गण्डकं नदौ थी जिसके सौन्दयं से प्रभावित होकर बाकक ने वहां भी 
खेरुना छोडकर नदी के विनारे घूमना गुरू कर दिया । वालक के 
हृदय मं इस नदी की प्राकृतिक सुषमा ने अवश्य कविता के वीज वोये 
होगे । उन दिनों मभौटी मे आयं समाज का प्रचार चल रहा था, 
उसके अधिवेरानों मे जो भाषण होते थे उसका प्रभाव शम्भुनाथ पर 
यहो तक पड़ा करि इन्टोने मोटी शिखा रख ली, प्राचीन अन्ध-विद्वासों 


एवं रुदियों का खण्डन करने लगे ओर जमीन पर ही सोना प्रारम्भ ` 
कर दिया । 








व्यक्तित्व ५३ 
उक्त प छा परस्य 


उप समय मिडिल-स्करुक मेँ काला भगवान दीन दवारा सम्पादित 
र वनक्रिलर' नामक पृस्तक्त पाई जाती थी, जिसमे हिन्दी 
साहित्य वेः संश्षिप्न इतिहास के साथ ही प्राचीन प्रति की कविता 
भी ची थी। उससे भारतेन्दु की 'यसुना-वर्णन' नामक कविता भी 
थी । उस कविता कै अदुकरण पर वालक चाम्भूनाथ ने “गण्डक-वर्णनः 
नामक ऊतिता खड़ो वोटी भँ किखी । इनकी काव्य रचना का घ्रारम्भ 
यदीं ये हृजा । मौली के दो वषं के जीवन मेँ ही इनमें कई प्रवृत्तियों 
का प्रादूभावि इजा । पहटी काव्य-प्रवृत्ति थी । वहाँ कोई एेसा व्यक्ति 
नहीं था जौ इनकी कविताओं का संशोधन कर दिया करता । अध्यापकों 
ने इनक काव्य-प्रतिभा की अत्यधिक प्रलंसा की। जव कभी कोर 
उत्सव विद्यालय तें होता भा तो उस उत्सव का श्रीगणेदा इनके सस्वर 
क्िता-पाठके द्वारा होता था। इनकी दूसरी प्रवृत्ति आद्ैवाद की 
धरी । ये आयंसमाजी तो धेही, साथी साथ कृचं उग्र भावन 
भी इनमे थीं । ये प्रायः अन्धविच्वासों एवं रुदियों का खण्डन किया 
करते थे । एक वार की एक घटना बडी ही विचित्र घटी । बप्हेज कै 
वावा राघवदास जी के रिष्य सन्त सत्यव्रत जी राज मफौटी आये 
हृए थे । वे प्रातःकाक एक वुक्च के नीचे ध्यान गाये वेढे थे । अकस्मात्‌ 
वारक दाम्मुनाथ वहाँ पहुंच गये ओर उन्हें उल्टी-सीधी सुना रगे । 
वाद मे यह्‌ मालुम होने पर, कि वे सत्यव्रत जी थे, इन्हँं बहुत कानि 
हुई ओर उसी समय से इनकी उग्रवादी प्रवृत्तियां कम ॒होने क्गीं ओर 
आर्यं समाजसे भी आस्था भीरेधीरे उठने कगी। इस प्रकार का 
जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने मिडिल स्कल मे प्रथम श्रोणी 
प्राप्त की । 








र्टरोय भावना का उदय 


उपर इस बात का संकेत किया गया है कि, मिडिल स्कर मे अध्ययन 
करते समय ही इनम अनेक प्रघृत्तियां विकसिक होने लगी थीं । उन्दी 
मसे एक प्रवृति राष्ट्रीयता एवं देश-भक्ति की थी। सनु १९३९१ में 
गाँधी जी ने देवरिया जिङे के भाटपार-रानी नामक स्थान का दौरा 
किया था। यह्‌ स्थान मभौटी से करीव ३ मीक है । वहाँ पर गाधी 
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जी के दशन एवं उनके भाषण सुननेके लिएये अपने सकरुल्से ही 
गये । आपार भीड थी । सजे सजाये एक ऊँचे सच पर गान्धी जी वावा 
राधवदास जी के साथ आये। शम्धुनाथने सवंप्रथम यांधी जीका 
भाषण वहीं सुना । उनके भाषण का इन पर॒ गहरा प्रमाव पडा ओर 
साथ हौ इन्टोने यह ददं निश्चय किया कि अपना सम्पूणं जीवन ही 
सत्य-अहिन्सा के सिद्धान्तो पर चर्कर राष्टू-सेवामे लगा देंगे, गाधी 
जी की विचार-धारण के अनुसार इन्होंने उसी समय से खद्दर पहनना 

~ शुरू किया जिसका क्रम आज भी चला आ रहा है । गांधी जी के सत्या- 
ग्रह आन्दोलन कै अन्तग॑त सभी जगह्‌ नमक कानून तोड़ाजा रह्‌ 
धा। ये भौ अपनौ कक्षाके भागीरथी नामक छात्रके साथ नमक 
बनाने क प्रयोग करने रगे । एक दिन ये पाई छोड़ कर देवरिया 
भाग गये ओर सत्याग्रह शिविर में प्रविष्टहो गये। वाद में दस घटना 
की खवर मिलने पर घरवाछे इनं पकड कर छाये । उसी वं (१९३१) 
मं पं० जवाहरलाल नेहरू का आगमन मेरवा नामक स्थान पर हआ । 
वहां पर पं० नेहरू, राजेनद्र प्रसाद एवं कमला नेहरू के भाषणों का 
इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे इनकी राष्ट्रीयता की भावना तीन्र 
होती गई । इनके घर कै रोग मांस-भमोजी थे । गांधीजी कौ अह्सा- 
प्रेरणा से इन्टोने उसी समय से मांस खाना छोड दिया । 


माध्यमिक शिचा 









सन्‌ १९३१ ई०मे इन्होंने मिडिरु वनव्धरिकर की परीक्षा प्रथमश्रंभी 
म उत्तीणं की । उसके पात्‌ बनारस के उदय प्रताप कालेन मे इतका 
प्रवेश कराया गवा । तहां विद्याख्य के छात्रावास मे ही रहना पड़ता 
था । यह्‌। का_ वातावरण गाँव से अत्यन्त भिन्न एवं शहरी दुनियां कौ 
विविधताओ से असंलग्न होते हृएु भी अपने आप मे पू्णंया। यहाँ 
का जीवन विद्यालय की समय-सारिणी में वधा हा था । उस समय 
विद्यालय मेँ हिन्दी के अध्यापकं ठाकुर रामपङ्ट सिंह थे, जो कवि 
एत नाटककार भी थे । उन्हें जव माटूम हुञा कि छात्र राम्भुनाथ 
कतिताषु लिखता है तो उन्हे इन्हे डुकाया ओर प्रोत्साहित किया । 
उसी वषं उनका देहान्त हो गया ओर उनकी जगह पर ठा० माकंण्डेय 
सिह हिन्दी के अध्यापक नियुक्त हृए। उन्होने भी उन्हें खुब प्रोत्साहित 


। किया । विदार्य का पुस्तकालय संपन्न था। यहां इन्दं मनचाही 
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पुस्तके पटने को मिलने रगीं । इनकी काव्य-प्रतिभा को श्रसाद्‌' के 
"आंसु" ते अधिक संवेदनशील वनाया । इस तरह इन्टोने वहृत-सी कवि 
ताण एवं ठेव छख डाले जो समय-समय पर विद्याखय की पत्रिकामें 
छपते रहे । जव ये कक्षा €मेथे तो तुलसी जयन्ती कै अवसर पर 
'हरिओौधः जी को बुलाने की व्यवस्था हुई । हरिभौध" जी के विद्त्ता- 
पूणं भाषण का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा । उसी वषं डी ए० वी° 
कारेज म एक कवि-सम्मेखन हुजा, जिसमें छात्र कविता-प्रतियोगिता 
करा आयोजन भी था। उस प्रतियोगिता के निर्णायक श्रसाद' जी थे । 
दंयुनाथ ने 'दीवाखी' पर कविता सुनाई जिस पर प्रसाद जीने इन्हे 
प्रथम-पुरस्कार देने के साय ही पास वृलाकर इनकी पौठ थपयपाई । 
उसी कविसंमेकन म इन्होंने श्रसाद' जी, सोहन लाल द्विवेदी, चच, 
बनारसी आदि कवियों कौ कविताएं सुनीं । 


गरन प्रिन्िपल से संघपं 

जिस समय शंभुनाथ सिहं उदय प्रतपं कालेज मे पढ रहै थे, उस 
समय वरहा का प्रिसिपल अंग्रेज हा करता था । जव ये १० वीं कक्षा 
मे थे, उसी वपं कालेज के नये प्रिसिपकु कैष्टन लांग का आगमन 
हुमा । कैष्टन लंग का छतो के साथ व्यवहार अत्यन्त वकरतापूणं 
था, जिससे छात्र असन्तुष्ट थे । परिसिपल महोदय ते छात्रों कौ परीक्षा 
से एक मास पूवं होने वाले अभ्यासावकाश को समाप्तकर देनेकी 
घोषणा की । सभी छीर ने शंथुनाथ के नेदत्व मे यह निणेय किया कि 
हडतार की जाय । हडताक हुई भौ जिससे प्रिसिपल महोदय को अपने 
निश्चय से डिगना पड़ा ओर अपनो घोषणा मँ परिवर्तन करनेकं लिए 
मजबरुर होना पड़ा । छात्रौ ने एक महीने का तो नहीं किन्तु १५ दिन 
का अवकाड ठे ही लिया । अपने इस कार्यस तो शंभुनाथ सिह को 
सफलता मिक गई, किन्तु इसका एक दूसरो दिशा मे अहितकर 
प्रभाव पड़ा । कुद अध्यापकों ने इनका नाम प्रिसिपक से बता दिया 
था । प्रिसिपलके हृदय मेये कटि के समान विद्ध थे | जब हार 
स्कल की परीक्षा समाप्त हई, तो विदाई समारोह भं व्रिक्षिपल 
के कुछ पिट्‌ अध्यापकों के भाषण में कुछ छां ने शमम-शमं की आवाज 
लगाई । फल यह हुभा कि उन अध्यापकों न प्रिसिपक से शिकायत 
की, कि शंमुनाय सिद ओर उनके साथियों ने भेरी बेदज्जती की हे । 


म्न 
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बस क्या था, प्रिसिपल ने छात्रावास मे जाकर चिल्ला करपुखाकि 
शंशुनाथ कौन है ? उस समय छात्रावास के विदर्भी भोजन कर रहे 
थे । हाथ धोकर शंभृनाथ ने कहा कि वैँ हं । प्रिसिषल ने मारने कै लिए 
हाथ उठाया ओर सारना शुरू कर दिया । ्रिसिपल के इस क्रूर 
यवहार का इन्होने भी उसी भाषा सँ उत्तर दिया । छात्र इकट्ठे हो 
गये ओर्‌ प्रिसियल कौ सुब पिटाई हर्द । प्रिसिपल लंग ने शस्भुनाथ 
को एक कमरे भ बन्द कर दिया ओर पिस को सुचना देकर स्वयं 
कमरे के दरवाजे पर कुर्सी छेकर वैठ गये । एक घण्टे तक पुचिसि की 
भरतीक्षा करने के वाद मिस्टर छांग ने अपना निर्णय बदल दिया ओर 
इनसे कहा ङि तुम विद्यालय से तत्काल चे जाओ । इन्होने वैसा ही 
क्रया । प्रिभिपल की पिटाई वाटो घटना अखवायें तें छपी । कु 
लोगों ने इसकी प्रशंसा जौर कुछ ने निन्दा की । 


~ 


हाई सकल कौ परीक्षा मे दाम्मुनाथ ते प्रथम श्रोणी पाई ओर गणित 
म वेष योग्यता थी । जुाई के महीते यँ नाम छिखने की समस्या 
आई । शस्मुनाथ सिह उदय प्रताप कालेज से निराशथे, फिरभी 
वृहां पर अवेदन-पत्र देकर विंवस काज नाम छ्खिने की कोशिश 
मं चले गये । सायंकाल उदय प्रताप काठेन अने पर मादुम हुआ कि 
कैप्टन लंग ने इनका नाम क वार पुक्तारा था ओर इनके न आने 
धर भी नाम लिखि च्या । अंगेन जाति की इस चरितरगतं 
उदारता ने इनके हृदय पर मार्मिक रेखाङ्कन क्या । जव ये इण्टर 
भीडिएट कै प्रथमवरं मे पद रहे थे, तो डां० वीरे वर्मा ते यह्‌ घोषणा 
समाचार.पत्रों मे छपवाई किं “ सवाहिन्द'" विषय पर जो भी सर्वश्रेष्ठ 
कविता लिखिगा उसे सौरु० का छरस्कार प्रदान किया जायेगा । 
उस प्रतियोगिता मँ इन्होने भी कविता लिखी ओर इन्दं आश्चयं तव 
हमा जव इनको प्रथम पुरस्कार मिलने कौ खवर अखनासं मे पढने को 
मिरी । यह समाचार अंग्रेजी के "लीडर" पत्रमे भी छपा था । मिस्टर 
खग ते विद्यारुय की प्रातःकालीन प्राना मे, जिसे छावर एवं अध्यापक 
सभी उपस्थित थे, यह्‌ घोषणा की कि यहं हमारे विद्याख्य के सौरव 
का विषय ह क्रि हमारे चात्र शम्भुनाथ हने इश प्रतियोगिता मे 
ववम स्थान आप्त किया है । उन्होने शस्थरुनाथ सिंह की त्रशंसा भी को । 
केष्टन लांग की इस घोषणा को सुन कर सभौ रोग दंग रह मे । 


म ५ भ्रिरि 8 € 
(त न (भक्िपरु को महनीय ुण-गरह्कता की भूरि भरि प्रसा 
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हुई । इस प्रकार इस कवि छत्र ने उदय प्रताप काटेज के प्राचायं 
& अध्यापकों के आत्मीय एवं स्नेहित व्यवहार मँ रह कर सन्‌ १९३७ 
सें इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीणे की । 


= [क <~ ? 
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इण्टर की परीक्षापास करलेनैके वाद वी० एमे प्ते कौ 
समस्या धी । परिवार की आथिक स्थिति इनके आगे पद्ने के 
मार्य मे वाधक हो रही थी । अथं की जडता ३ चेतना से संघषं किया 1 
कवि की प्राणवत्ता ओर चेतनता ने इस संघर्पील चुनौती को स्वीकार 
क्रिया । लम्थुनाय सिंह ने प्रयाग विदवविद्याछ्य पँ वीर ए० प्रधम वषं 
पे अयना नाम छिखाया तथा अ्थाभिाव के कारण घरे प्रयाय क हरिजन 
आश्रम सें रहने कणे । हरिजन आश्वम के संचाठक एवं सुप्रसिद्धं हरिजन 
सेवी युन्यी ईवरदरण के कहने ते वहाँ हरिजन छात्रों के साथ अपने 
हाथसेटही खाना बनाना एवं बतेन धोना पडता था । इनके पा 
पुस्तक के लिए भी पैते नदीं जुट पाते थे । प्रयाग विद्व्रिद्यालय क 
तत्ताटीन हिन्दी विभागाध्यक्ष डं धीरेन वर्मा ने इनकी पर्याप्त सहा- 
यता की ओर अधं शुत्क-ख॒क्ति मी करा दी। इनका वीऽणएर्कां दो 
वर्षीय िक्षा-कारं अत्यन्त साधना एवं तपस्या का कार धा । कभी- 
कभी उपवास करने तकत की स्थिति आ जाया करती थी। फिर भौ 
जीवन को एक निशित सां पर के चलने की प्रेरणा भी इन्दं दो वर्षौ 
म मिटो । हरिजन आश्वममे रहने के कारण अमताूलक समाज- 
रचना की धारणा भी सुदृढं हुई । हरिजन छात्रौ के वीच रहने के कारण 
एवं उनके वीच भ रहने कै संस्कारों ने इन्द “सवं खल्विदं ब्रह्म” 
कौ मान्यता की ओर उन्मुख किया । फलस्वल्प गर्मी की द्ुहटियो 
न गाँव जाकर इन्होंने हरिजनों कै मुहल्लों मे भाषण देना एवं उनके 
साय खाना-पीना शुरू किया । इस सर्वथा नई एवं गाँव के लिए अपरि- 
चित स्थिति ने गांव वालोंको नाराज कर दिया । इनके बडे भाईते 
मोस कहाकफि खानैकं छ्िएि अलग थाली की व्यवस्था कर दो। माँ 
तेकहा किँ खुद हरिजन हो जाऊंगी किन्तु यह कायं नहीं करूगी 
माकी जिद रह्‌ गयी ओर इनके परिवार कै साथ जाति वालोने 
खाना-पीना छोड दिया । करई वरषा वाद लोगो मे सदुबुद्धि आयी मौर 
फिर इनके परिवार के साथ सामान्य व्यवहार करल लगे । 
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प्रयाग में इनकी साहित्यिक गतिविधियों को नई दिशा सिदी। 
क्रान्तिकारी श्री फारखण्ड राय, साहित्यिक गंगाप्रसाद पाण्डेय एवं 
शिवनन्दन प्रसाद ओर कवि चन्द्रप्रकादा वर्मा इनके सहाध्यायी थे । 
प्रयाग विर्वविद्याल्य के रजत-जयन्ती-समारोहं के अवसर पर राव 
राजा श्यामबिहारी मिश्च की अध्यक्षता में एक विराट केवि-सम्मेलन 
का आयोजन हुआ, जिसमे शम्थुनाथ सिंह ने अपनी कृषक-बाला" 
नामक कविता सुनाई जिसे श्रोताओं ने अधिक पसन्द किया । डँ 
रामकमार वर्मा एवं श्रीमती महादेवी वर्मासे इसी काल ने इनका 
सम्पक्‌ हुमा । महादेवी जी ने इनकी एक कविता भरे मन कोई ह 
भी तो' की बड़ी प्रदंसा की । डा० रामकरमार वर्मा की प्रेरणा से इन्टोने 
नाटक एवं कहानी लिखना प्रारम्भ किया । इनको कविताएँ एवं 
कहानियां धाप्ताहिक “भारतः, साप्ताहिक “'देरतूत"' एवं मासिक 
सरस्वती मे छपती रहती थीं । इस प्रकार सामाजिदः, राजनीतिक ओर 
साहित्यिक गतिविधियों मे भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते 
हृए इन्होने सन्‌ १९३९ में बी० ए० परीक्षा उत्तीणं की । 
पर अभी इनके ज्ञान-सत्र कौ पूर्णाहुति नहीं हुई थी । उसकी एक 
महस्वपुणं आहति अभी शेष रह यई थी । धर कौ आधिक दला ने वहां 
भी एकं प्रश्न-चिह्ञं र्गाया, पर इस लक्ष्य-विन्दु के उपासक व्रती 
ते उस प्रन-चिह्व की परवाह्‌ किये बिना आगे वदने का निश्चय किया । 
किन्तु अर्थाभाव के कारण उनका एम० एर मे नाम नहीं लिखा जा 
सका, यचपि यह्‌ वपं कु अर्थो मे उपयोगी सिद्ध हआ । इनके अभिन्न 
भित्रश्री सागर सिह जीने प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री शचीन्धनाथ 
सान्या से इनका परिचथ कराया । सान्याल जी उस समय अपने 
कोन्तिकारी जीवन के अनुभव छिख रहे थे ओौर उन्ह एक हिन्दी लेखक 
की आवस्यकता थी । शम्धुनाथ सिहं को उस कायं पर नियुक्तं कर 
च्या गया । कुं समय वाद सान्याल जी के सम्पादकत्व मे अग्रगामी" 
नामक एक दैनिक पत्र निकला । सान्याङ जी इन्हँ अपना प्रधान 
सम्पाद वनाना चाहते धे । अतः उन्होने आज कार्याय मे जाकर 
सम्पादन कायं सीखने की सलाह दी । शम्युनाथ सिह ने मुन्डी कालिका 
प्रसाद के साथ वेठ कर अंग्ेनी समाचारो का हिन्दी मं अनुवाद करते 


शीषक रगाने तथा भ्रफ देवने का काम शुरू किया । इसके एकं मास 
बाद ये “अग्रगामी के समाचार सम्पादक बना दिये गये । 
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एक वषं तक अग्रगामी" के समाचार-संपादक कै रूप मं कायं 
करते हुए आपने इतना अर्थसंग्रह कर छया जिसके हारा अगले 
अध्ययन कै लिये आपका मां प्रशस्त टौ सका । जुलाई सनु १९४० मे 
आपने हिन्दू-विद्वविद्याटय मे एम० ए° प्रथम-वपं मे प्रवेश क्रिया । 
आपके एम० ए० के अध्ययन का क्रम भो अत्यन्त कष्ट-पाध्य एवं 
तपस्या कराथा। दिन में तो आप विदवविद्याख्य मेँ अध्ययन करते एवं 
रात्रि ये “अग्रगामी का संपादन करते थे। १९४१में व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हा ओर उसी समय सरकार ने शचोन््रनाथ 
सान्याछ को गिरपतार कर लिया । उनकी निरफ्तारी के वाद देनिक्र 
"अग्रगामी" के संपादक श्री विद्याभाष्कर एवं साप्ताहिक के संपादक 
श्री जम्भुनाथ सिह जी हए । इसौ बीच ची से आदिवासी विद्याख्यं 
से अध्यापन के लिए आपकी बुखाहट हृई ओर आप अपने कवि भित्र 
श्री मोती बी० ए० के साथ रांची चले गये। रचसे ५ मीलकी द्री 
पर "तीरोक' आश्रम मे रामरक्न ब्रह्मचारी द्वारा संचाङ्ति विद्याख्य 
मे आपने अध्यापन एवं सेवा-कायं प्रारम्भ कर दिया । विद्याख्य ने 
चल-चिक्षा योजना बनाई जिसके अन्तर्गत विद्यालय के सभी अध्यापकीं 
एवं छात्रौ को राँची जि म २०० मी की पैदल यात्रा करनी पडो, 
जिसमे पहाड़ी मागं की यात्रा भौ शामिरु थी । पहाडो-मागं कौ यात्रा 
से आपको मलेरिया हो गया ओर आप गव चले अधथे। इन 
असामञ्स्यपूणं घटनाओं को पार करके आपने जुलाई १६४३ में 
एम० ए० द्वितीय वषं मे प्रवे क्रिया ओर पूरे वषं भर सुव्यवस्थित 
अध्ययन कृरके एम० ए० की उपाधि प्राप्न को। 


\ 4 ६1२ ३ 

ए० ए० परीक्षा उत्तीणं होने के वाद मुख्य समस्या जोविका का 
आई । उस समय उदय प्रताप कारन से "क्षत्रिय-मित्र नामक 
मासिक पत्र निकलता था। जीविका की दृष्टस उसके संपादन कँ 
साथ ही साथ उदय प्रताप काठेज मे अस्थाई अध्यापकके रूपमे भी 
कार्यं करने रुगे । एक वषं तक्र अध्यापन एवं संपादन का कायं साथ 
साथ करते रहे । १६४५ ई० मे अध्यापन का कार्यं छोड दिया ओर 
केवर “श्षत्रिय-मित्र के संपादन का कायं करते हए अनी प्रतिभा 
एवं कौशल के बल पर उस संगरुचित जातीयः्रचार मा करते वासे 
















६० डां° शम्भुनाथ सिह : व्यक्ति ओर सषा 


पत्र को एसा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्र बना दिया, कि उसमें से 
जातीय-संकीणंता जाती रही । यद्यपि यहं कायं इन्दं मर्हृगा पड़ा, 
वयोकि पतर के संचालक यह नहीं चाहते थे कि पत्र का युल्य उद्देश्य 
तिरोहित होने पाये। आपके साहस एवं समाजवादी विचारधारा के 
कारण ही टसा हृञा । 
इसी वीच सनु १९४६ ई० में साप्ताहिक आजः के सहायक संपादक 

पद पर आपकी निथुक्ति हई ओर १ वषं तक आपने इस कार्यको 
अत्यन्त निष्ापूवेक किया । १६४७ ई यँ आप कै बडे भाई 
डा० स्वामीनाथ सिह जी ने वाराणसी से “नया-हिन्दुस्तान'' नामक 
एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसके आप प्रधान संपादक नियुक्त किये 
गये । चूँकि आप स्वतन्त्र एवं समाजवादी विचारधारा क आग्रही थे, 
इसलिए अपते भाई साहव से भी अधिक दिनों तक आपने अपे 
सिद्धान्तो के साथ समभौता नहीं किया । मतभेद की परिधि यहाँ तक 
वदी क्रि आपको त्याग-पत्र देने कै ङ्ए विवशा होना पड़ा । वस्तुतः 
आपकी काव्य-प्रतिभा निरकुश एवं सिद्धान्तो के प्रति आग्रही थी, 
इसलिए किसी प्रकार के ूवग्रह एवं दवाव मै भाप नहीं ए 
जा सके। 
शिदण-मायं 

॥ इस तरह एक वषं तक साहित्यिक कायं करते हुए सतु १६४८ ई० 
म आपको नियुक्ति काली विद्यापीठे टिन्दी कै व्याख्याता पद पर 
हुई । इसके पूरं विद्यापीठ मे हिन्दी की शिक्षा का रूप अव्यवस्थित 
धा। विद्यापीठ मेँ आ जाने पर सं प्रथम आपने अन्तरिम एवं शाखी 
कै हिन्दी पाठ्यक्रम कौ सुव्यवस्थित रूप दिया । सन्‌ु १९४०८ से 
१९५८ ई० तकं आपने विद्यापीठ में हिन्दी के विभागाध्यक्च पद पर 
कायं करते हृए ही हिन्दु विश्वविद्यालय से “हिन्दी महाकाव्य का 
स्वरूप विकास नामक शोध-प्रवन्य पर पी एच० डॐी० की 
उपाधि भी सन्‌ १९१५५ से प्राप्त की । उन दिनों विद्यापीठ की आधथिक- 
स्थिति ठीक नहीं थी क्योकि सरकार से कोई सहायता नहीं मिर्ती 
थी । अध्यापकों को वेतन कई महीनों तक नहीं मिरु पाता था, फिर 
भी इस आधिक संकट कौ परवाह कथि विना आपने विद्यापीठ को ही 


€ ~ ५५ गों 
1 कायन्य नताया ॥ इसमे कारण यह्‌ था क्रि उन दिनं 
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विद्यापीठ राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र था ओर उसके संचालक 
थे समाजवादी विचारधारा के अनन्य हिमायती आचार्यं नरेनद्रदेव एवं 
डा० सम्पूर्णानन्द जी । इन दोनो महापुरुषों का सानिध्य ही नहीं अपितु 
स्नेहिल वत्सरुता भी आपको मिलो । वास्तव मे आप राजनीति एवं 
सादित्यके दो क्रों के मध्य सेतु का कायं करते थे। आपके वचपन मेँ 
ही जिस समतामरूलक समाजवादी विचारधारा का अंकुर उगा था, 
उसे पल्लवित एवं पुष्पित होने का पर्याप्त सहयोग एवं प्रेरणा भिर । 
जिन सिद्धान्त-रत्नों का संग्रह आपने वचपनसे ही किया था उनकी 
अमिनव्यक्ि निःदंकं एवं स्वच्छन्द ङ्प से करने का मौका आपको इन 
दोनों महापुरुषों के सान्तिध्य मे मिला । 

विद्यापीठ मँ रहते हुए ही डां° साहव ने अपने महत्वपुर्ण ग्रंथो की 
रचना वौ । जिस तरहं काडी विद्यापीठ क कारण आपको ख्याति एवं 
सम्मान मिला, उसी तरह विद्यापीठ को भी आपने गौरवान्वित किया । 
““परस्परः भाषयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ।'' 

सन्‌ १९५७ ई० में ड° सम्पूर्णानन्द जी कै प्रयत्न से वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ओर उसकं प्रथम उपकरुक्पति डं 
आदित्यनाथ फा निक्त हुये । श्री ाजी के अनुरोध पर १९५८ में 
आप वाराणसेय संस्कृत विषश्वविद्याङ्य में आ गये । वाराणसेय संस्कृत- 
विइवविद्यारय में अनिवाथं एवं एेच्छिक हिन्दी के पाल्यक्रम को अन्य 
 विदवविद्याल्यों कै समान रूप देने का महच्वपुणं श्रय आपको हे । 
सन्‌ १६५०८ ई० से दी आप संस्कृत विद्वविद्याक्य कं हिन्दी विभागाध्यक्ष 
पद पर मह्वपुणं कार्यं कर रहं ह । अपके सक्त नेवृत्व मं विव- 
विद्यालय कं छातं ने अनेकों नाटकों के सफल अभिनयके साथही 
साथ हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं मे भाग टेकर अच्छी सफलता 
पाई हें । 
पारिवारिक उपचयापचय 

“प्रायेण सत्यपि हिताथ॑करे विधौ हि श्रोयांसि छब्छुमशुखानि 
विनान्तरायैः महाकवि भारवि का यह्‌ इ्लोकाधं सच्च ही उस 


स्थिति का सम्पूणं चित्र खीच देता है, जिसमे से समाज को भविष्णु 
विभूतियों को अपना मागं निकालना पड़ता है । इसके अपवाद डा०. 
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| शम्भुनाथ जी भी नहीं रह सके । सन्‌ १९४७ मेँ आपकी प्रम भम॑पत्नौ 
| का देहान्त चैचक कै कारण हो गया । उनको मत्युके छः मासक 
। अन्दर ही उनका एकमात्रपूव् भौ चल वसा । इन दो आत्माओं के 
| तिरोधान न डं० साहद के हृदय को मानवीय नर्वरता एवं कार की 

गतिविधियों की अनिवार्यता की ओर मोड़ा, जिसके फलस्वरूप एक 
कवि का हृदय महानु दार्शनिक-चिन्तक भौ बन गया । १६.४८ ईऽ्में 
आपकी दूसरी शादी श्रीमती प्रभावती देवी जी से हआ । यहाँ यह्‌ 
। अधिकार के साथ कहा जा सकता है कि डां० साहवके जीवन को 
| अधिकं व्यवस्थित एवं मौलिक बनाने ये प्रभावती जी का महत्त्वपूर्ण 
। योगदान रहा है । डा० साहब के आज के जीवन कौ हम मात्र कवि, 
| चिन्तकं ओर एक दानिक के रूप में ही पाते हैँ । आपको अत्यन्त 
। नजदीक से भी देखने पर यह्‌ नहीं गता कि आप कवि के साथ 
| गाहंस्थ्य-जीवन के भी नेता है। कारण स्पष्ट है कि पारिवारिक 
| । सम्पणं उत्तरदायित्वों से प्रभावती जी ने आपको मुक्ति दे दी है । श्रीमती 
॥ मरभावती जी से आपको ५ सन्ताने प्राप्त हृद, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र प्रभात- 
| मार ५ वषे की ही अल्पायु ये कमे गिर जानेके कारण काल 
। कवलित हौ गया । इस इषंटना ने भी आपके कवि हृदय को अत्यन्त 
1 विचकित एवं विह्वल बना दिया । इस अवस्था मे आते-आते आपके 
जीवन की धारा ही बदर गई । “माध्यम मँ" नामक का्य-संग्रहु के 
` ताद्ूत की कीले" उपशीर्षकं खण्ड मे जो कविताएँ संकलित है, वे 
स्वर्गीय प्रभातकुमार के लिए छिस गये शोक-गीत ही हँ । 


सजनात्मक क्रतियां :_ _ 











० साव का जीवन पूर्णतः एक साहित्यिक का जीवन ठै। साहित्य 


आप का पेशा नहीं बल्कि धर्म है । आपने अपते जीवन को ही साहित्य- 
साधनामें लगा दिया है । वात्वावस्थामे ही जो साहित्य की दीप- 
शिखा आपके हस्य म भज्ज्यक्ति हई थी, उसका उत्तरोत्तर 
विकासात्मक परिवर्धन होता आ रहा हे । जव आप छ्यत्र थे, तभी से 
आपकी रचनायें पतर पत्रिकाओं से भरकाशित होने र्गी थीं । दरावीं 
कक्षा मे अध्ययन करते समय दी सनु १९३५ में आपने “प्रिधारा?” 
१ र एक खथ काव्य-पुस्तिका प्रकारित कराई, जिसमें तीन कथात्मक 
कताय संकलित हैँ । बी° ए. परीक्षा उत्तीणं कर जब भप 


र 
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वाराणसी अये, उसी समय सन्‌ १९४१ मँ ““ल्प-रदिम"" नामक 
आपकौ गीत-कविताओं का प्रथम संकलन सरस्वती-प्ेस' से प्रकारित 
इजा । '^रूप-रदिम', की कविताओं पर डा० रामकुमार वर्मा, महादेवी 
वर्मा ओर बच्चन की तत्कालीन कविताओं का प्रभाव दिखलाई पडता 
दे । धोरेधीरे आप छायावादी प्रभावों से शुक्तं होते गये ओर घ्र ही 
अपनी प्रामाणिक अनुभुतिथों एवं निजी लैटी द्वारा छायावादोत्तर 
कवियों म अपना विचिष्ट स्थान बना लिया । १६४५ ई० मँ 'छायारोक" 
नामक गीत-संकलन प्रकाशित हमा । शछायालोकः' के भीत उस समय 
पव्र-पत्रिक्राओं ओर कवि-सम्मेखनों के माध्यम से अधिकं च्याति-रग्ध 
हो चुके धे । तात्पिक एवं गहरी अनुभरतियों से युक्त गीतों एवं उनके 
सुनाने को विशिष्ट संगीतात्मकं देरी ने आपको कवि-सम्मेरनों भे 
प्रश्रुख स्थान दिका दिया । १९४६ ई० मे आपकी प्रगति रचनाओं 
का संकलन “उदयाचल"" एजुकेदानक पव्ठिशिग हाउस कखन ॐ से 
प्रकरारित हा । १९४६ ही आपकी कहानियां का प्रथम संकलन 
“रात-रानी" प्रदीप कार्याय मुरादावाद से प्रकारित हुमा । १९४७ ई 
म आपक्रौ कहानियों का दूसरा संकलन “विद्रोह” नाम से प्रकारित 
हआ, जिसको श्रुमिका आचार्यं नरेन्र देव जीने छ्खी थी। सन्‌ 
१९५० ई० मेँ आपकी कम्बी कविताओं का संकलन “मन्वन्तर” 
प्रकाशित हुआ, जिसमे आपकी समाजवादी विचारधारा को मौलिक 
अभिव्यक्ति मिरी दै । १९५२ ई₹० मेँ गम्भीर चिन्तन एवं अथक श्रम के 
फलस्वरूप आपका प्रसिद्ध॒ आलोचनात्मक ग्रन्थ “छायावाद-युग 
नन्दकिशोर ब्रदसं, वाराणसी से प्रकाशित हुआ । छायावाद के मौलिक 
मूल्याङ्कन मं आपके इस ग्रन्थ को जितनी प्रतिष्ठा एवं प्रामाणिकता 
मिली, उतनी शायद ही इस विषय के अन्य ग्रन्थ को भिली हो। इस ग्रन्थ 
ने आपको आलोचक के रूप में स्पृहणीय ल्याति दिलाई । सन्‌ १९५३ ई० 
में आपके गीतों का संकख्न ““दिवालोक'” नाम से राजकल प्रकादान 
दिल्ली से प्रकारित हुमा । इसी वषं आपके च्याति-रुब्ध नाटक “वरती 
ओर आकाश" का प्रकारान हुआ । इस नाटक को इतनी लोकप्रियता 
मिली कि अब तक इसके चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 
१९५९ ई० मे आपका शोधप्रबन्ध "हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप- 
विकास" डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के निदंशन मेँ स्वीकृत हुआ । 
आपके इस शोधःप्रबन्ध को अधिकतर विश्वविद्यालयों ने पाठ्य-ग्रंथ के 
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रूप में स्वीकृत किया । आपका आलोचनात्सक निवंधों का प्रथम 


संकरन “सृत्य ओर उपरन्ि" नाम से मोतीलाल वनारसौदास के 
यहां से ६९६६० मे प्रकाशित हुमा । १९६६ मे समकालीन प्रकाल्न 
दारा आपकी रचनाओं “खण्डित-सेतु" ( काव्य-संग्रह ) “प्रयोगवाद 
ओर नयी-कविता” ( आलोचना ग्रंथ ) “समय की शिला पर" 
( पूववर्ती १०० गीतों का संकलन ) का परकाडन हुजा । “काव्य- 
धारा'' एवं “नव एकांकी” आपके संपादित ग्रन्थ ह, जो वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्याठ्य को शाखी परीक्षा म स्वीकृत पाल्य-पस्तके हे । 
१९६६ ई₹० मे चौखम्भा संस्कृत सीरीज द्वारा “हिन्दी काव्य की 
सामाजिक भूमिका” नामक पुस्तक प्रकारित हुई जौ एक बडे इतिहास 
ग्र॑थका लघु-संस्करण हे । आपके अनेक मठत्वपणं निबंध संपादित 
एवं अभिनन्दन ग्रथो मँ प्रकादित हौ चके हैं। “हिन्दी समीक्षा का 
इतिहास” शाषंक सादे तान सो पृष्टों का एक प्रबन्ध नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा आयोजित “"हिन्दौ साहित्य का बृहद्‌-इतिहास' के तेरह्वे 
खण्ड मं प्रकाशितं हया है । समसामयिक टिन्दी साहित्य नामक 
पुस्तक मे, जी साहित्य अकादमी, दिज्ली हारा प्रकारित हुई टे, आपका 
हिन्दौ कविता पर एक ५० पृष्ठो का शोधपूरणं निबन्ध प्रकादित हुजा 
ह्‌ । नागरीपरनारिणा पत्रिका मेँ "हिन्दी भाषा का उद्भव ओौर 
विकास” नामक शी्ष॑क से आपका एक रोधपूणं एवं विचारात्मक 
निबन्ध प्रकारित हथ हं, जिसमे एकदम नई स्थापनाय की गई है। 
श्री पं० सुरतिनारायणमपि त्रिपादी-जभिनन्दन ग्रंथ भै आपका एक 
अत्यन्त महत्वपुणं नि वंध ““हिन्दी साहित्य उद्भव कार ओर विस्तार- 
षे" प्रकाडित हुआ दै, जिसमे हिन्दी साहित्य का उदुभव काठ 
७०० ई० के आसपास माना गया है ओर राजस्थान से लेकर पूर्वी 
विहार तक की बोलियों तक को हिन्दी के अन्तर्गत स्वीकार किया 
गया हे । इसके अतिरिक्त “हिन्दी साहित्य के प्रकाश-स्तस्भ" नामकी 
आपकी महत्त्वपुणं पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाटी है । 


अध्ययन एं चिन्तनः- 


जैसा कि पहले छिखा जा चुका हे कि साहित्य आपके ङ्एि पेशा 


त । नहीं अपितु धमं हं । साहित्य मन्दिर के देवता की उपासना आपने 
। श्रद्धा एवं कठोर श्रमकेद्वाराकी है एवं कर रहे है । काव्य-देवता की 


भ ~= - 
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उपासना की सामग्रीके रूप में आपने पाश्रात्य एवं पौरस्य काव्य 
वाङ्मय का गहनतम आकोडन करके जिन पुष्पों को समाज के समश्च 
स्तुत किया हँ वे वस्तुतः किसी भी साटि्य के किए नौरवचिह है । 
आपका अधिकां समय साहित्यिक चर्चायों, विचार-गोघियों र व्यतीत 
होता हं । संस्कृत साहित्य एवं साहित्य-ाद्र का अध्ययन तया मनन 
आप करते रहते हैँ । इस तरह पाश्वाव्य एदं पौरस्त्य खाह्िव्व च 
समन्वित प्रभाव आपकी कृतियों पर पड 
प्रायः इतने समांधिस्त हो जाते क्ति 3 
नहीं रह्‌ जाती । आपके अध्ययनं हू 
गुणात्मक उपरुन्धि की खोज रहती हे । दे 
आपको चिन्तनदोरी एवं अध्ययन-समाधि त 
प्रेरणा मिली है । सन्‌ १६६६ ई० कं अगस्त सास ने डान क्ले 
घर गया था। उस समय आप “ुक्तिवोध कं 
पुस्तक पद्‌ रहे थे । शायद उस पुस्तक पर कोई 
जल्दी ही ज्िखना था। कविताएं बड़ी स्वी थीं जिनका अध्ययन 
आपते दिनके २या३बजेसे ही प्रारम्भ क्ियाथा। सायं कार ७ 
बजे सुभे आया जानकर आपने बुलाकर कटा- तुम इन कविताओं 
को पढ़ो, मै सूनंगा, क्योकि से कर ही इस पर आरोचना लिखन 
हे । मेने सोचा कि शीघ्र ही इन कविताओं को पटं दुगा । बस, क्या 
था, मने पढना शुरू किया ओर आपने सुनना । इस पठन एवं श्रवण 
मे रात कै ११ बज गये ओर वह पुस्तक अभी आधी भी नहीं समाप्त 
हुई । मेरा मन कुकु उवने लगा ओर नीद भी आने गी, फिर 
भी मै पदता रहा । दो बजे तक मँ क्रिसी-किसी तरह कविताएं पता 
रहा ओर अन्तम मेरी निद्रारु मनोभावना को समभ कर आपने 
कटा- “जाओ, यहीं सो रहो ! मेँ तो कविता छिलिते जा रहा हूं ।” 
ओर करीब साढ़े तीन बजे रात्रि तक आपने कविताएं ल्िखीं । आपके 
इस अनवरत अध्यवसाय को देखकर सुभे बड़ा आश्वयं हा ओर भँ 
इस निष्कषं पर पहुंचा कि वस्तुतः आपकी यह तपश्चर्या करंसी योगी 
अथवा साघक से कम कष्टसाध्य नहीं ह । एेसे अनेक उदाहरण आपके 
अध्ययन के विषय में सुभे व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हे । 
भ 









। 
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आपका व्यक्तित्व अत्यन्त सामाजिक हे क्योंकि वह्‌ अन्तर्मुख नहीं 
बहविमुंख है । इसी कारण सामाजिक गतिविधियों का प्रभाव आप पर 
अधिक पडता ह । आप उन्हं तटस्थ होकर देखते नहीं बल्कि उनसे 
सम्पृक्त हो जाया करते हँ । रेवकारमे ही आपपर आयंसमाजी 
प्रभाव पड़ा था, जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, जैसे खण्डन-मण्डन, 
शाखाथं आदि, को आपने अपना लियाथा। आगे चलकर राष्ट्रीय 
आन्दोलन मे जो कुछ आपने किया उसका उल्टेख पहर हो चुका है । 
रची के आदिवासी विद्यालय पे पदाते समय आप मुण्डा जाति के 
छोटे-छोटे बालकों को पटाया करते थे ओर गांवों मे आदिवासियों के 
समक्ष भाषण एवं सफाई का कायं भी किया करते थे । काली विद्यापीठ 
मे अध्यापक हो जानेके बाद भी आपका सेवा-करम ` चरता रहा । 
१९४८ ई० में वाराणसी मे भीषण बाद आने फर आपने अध्यापकों एवं 
छात्रों की टोलियों के साथ वाढ्-पीडित ग्रामीणों को आश्रय दिलाने 
एवं उनकी मदद करने का कार्यं किया । आचार्यं नरेन्रदेव जी की प्रेरणा 
से आपने कारी मे “नव-संस्कृति-संघ नाम की संस्था की स्थापना की 
जिसका प्रथम अधिवेशन डँ° रूज॑टीप्रसाद मुखीं की अध्यक्षता मेँ 
हआ ओर उसका उद्घाटन आचायं नरेनदरदेव जी ने स्वयं किया । इस 
संस्था दारा साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों को पूणं संघटित करके 
उनम मानवतावादी व्रिचारधारा को प्रज्ज्वक्ित करने की कोडिश की 
जाती थी । इस संस्था भे प्रति मास गोष्ठियों का आयोजन होता था 
जिनमे निबन्ध-पाठ, विचार-विमदां आदि हा करते थे। १६४९ मँ 
इस संस्था का द्वितीय अधिवेशन आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी की 
अध्यक्षता मे हृजा । इन सभी गोष्ठियों का आयोजन एवं संघटन आपके 
ध्यास से ही सम्भव हो सकरा । १९५० मे वाराणसी म आपके प्रयतन से 
“चैतना'' नामकी एक साहित्यिक संस्था स्थापित की गयी जिसका 
यख्य उदेश्य काशी एवं बाहर कै नवयुवक भौर आघुनिकतावादी 
कवियो-साहित्यकारो को एक संच पर लाकर साहित्यिक गतिविधियों 


पर विमं करना था । 


-व्यक्तित्व ६७ 
स्वभाव 


आपका स्वभाव गम्भोर किन्तु भावुक हे। अपने गस्भोर-चिन्तक 
स्वभावकेकारण हीञआप किसी भौ कां मे गहराई को महच्व देते 
है । विस्तार की अपेक्षा गहराई मे आपका अधिक विश्वास है । व्यक्ति 
की सवसे बड़ी उपकब्धि है कि वह्‌ अपनी आत्मा की गहुनसत अनु- 
श्रुतियों को सम ठे । चाहे काव्यकार हो या कलाकार, उसकी कृतियों 
की शाखवतता के लिए यह्‌ परमावद्यक है कि वह अनुभरुतियों के विस्तार 
की अवेक्षा गहराई को महच्च दे ओर यह गांभीयं तभी संभव है जव करि 
कलाकार अपनेको सही रूप मेँ पहचान ले) इस दृष्टि से देखने पर 
हम डाक्टर साहब के गम्भोर चिन्तक स्वभाव को उन्हीं मे नहीं, अपितु 
उनकी कृतियो मेँ भौ पाते हँ । उनक्रा स्वभाव गंभीर होते हुए भी इतना 
सरल ह कि आडम्बर, दिखावा ओर मर्यादा का भूढा दंभ आप में तहीं 
मिरुता । अपने स्वभाव-सारल्य के कारण ही आपने अपनी वेशभूषा 
को कभी अधिक महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक 
सम्बन्धो से भी आप निरपेक्न रहते हैँ ओर यही नि रपेक्षता आपको 
आत्मभूत से स्व॑भरूत की ओरके जातो दै। आपने कमं को देवता 
माना है । कर्म-देव को उपाक्तना आपके लिए सवसे बडी उपासना हे । 
आप प्रतिदिन कुछ समथ कृषि काथं मँ देते हँ । अपनी तत्वान्वेषी 
बुद्धि कै कारण आपने हमेशा भूख रूढ्थो कौ निभय होकर भत्संना 
की. दै । आपका जोवन जितना सरल दे, सिद्ध न्तो के प्रति उससे भी 
अधिक आग्रही हँ । आपने सिद्धान्तो के सम्बन्धमें कभो विरोधियोंसे 
समभौता नहीं किया । यही कारण है कि आपकी सहज सर्ता से 
लोगों ने पर्याप्त काभ उठाया ओर जहां सिद्धान्तो ओर कर्तव्यो के प्रति 
आपके आग्रह को देखा वहां किनारा क्षते गये । तच्व-चिन्तन ओर 
उसके प्रसार मेँ आप अनवरत लगे रहते हँ । विभिन्न स्थानों से आये 
हुए अपरिचित्त छात्रो तया जिज्ञापुओं के लि आपका ज्ञान-कोष हमेशा 
खुका रहता है । इस प्रकार हम देखते दँ करि डाक्टर साद्व का जोवन 
वस्तुतः एक मनस्वौ का जोवन है। आकर द्वारा समाज को बहुमूल्य 
निधिं मिरी हँ ओर अगे भी मिलती रहेगी । 














ड शस्भुनाथ सिंह : पुरात्स के पथ पर 
॥ 1 


प्रो० रामाबन्छभ नाराय 


वह दिन मेरे किए सौभाग्यका था जब डों० शम्भरुनाथ सिहुसे 


भेरी पहली भेट मसोनडीह्‌ के पुरातत्व-शिविरमे हुई थी । वहाँ पर 
संस्कृत विद्वविद्याल्य की ओर से मँ उत्वनन-कायं करा रहा था। 
मे अच्छी तरह याद हे, मका महीना था ओर भीषण गर्मी 
पड़ रही थी । अचानक मेने कुछ रोगों के निर्भीक भाव से शिविर 
मँ प्रवेश करने की आहट सुनी । सुभे एेसा लगा कि आगन्तुक 
व्यक्तियों को पुरातत्त्व सम्बन्धी अन्वेषण से प्रेम था ओर उसी 
अधिकार ओर कगाव कै बल पर वे भीतर घुसेथे। शुरूमें तो मे 
यह्‌ बात पसन्द नहीं आयी कि शिविर म उत्वनन-कायं से चुटी पाकर 
हमे जो आराम करने का अवसर हाथ ल्गा था उसमे कोई वाधा दे । 
विन्तु तत्काल वे मेरे इतने निकट आ गये कि मुभे विवशा होकर अपने 
लेमे से बाहर निकलना पड़ा । मेने उन लोगों का हादिक स्वागत किया 
क्योकि उत्वननक्षेत्र मे आने वाले जिज्ञासुओं का स्वागत-सत्कार 
करना हमारा स्वभाव बन गया है ओर हम इसे अपना सौभाग्यमी 
मानते ह । हम रोग एक दूसरे से परिचित हए । इस दर का नैकृत्व 


करने वारे डां° शम्भुनाथ थे जो गमं दोपहरी मे मसौनडीह के प्राचीन. 


टीले पर चलने वाले हमारे उत्वनन-का्यं को देखने आये थे । 
हमारी प्राथना पर उन्दने शब॑त पिया ओर उसके बदले मे हम 
लोगो ने उनकी साहित्यिक रचनाएं सुनीं । वस्तुतः ये क्षण हमारे 
जसे उत्नन के नीरस क्षेत्रमे काम करने वारे व्यक्ति के लि 
4 । पहले उन्होने अपने को एक साहित्यिक व्यक्ति ही 
बताया था लेक्रिन धीरे-धीरे सुभे पता चला किं वे एक पुरातच्ववेत्ता 
ओर प्राचीन भारतीय कला के गहन अध्येता भी द| जब उन्दने 

शिविर म उत्वनन मे प्राप्त मृत्तिका-पात्र तथा अन्य वस्तुओं को देखा, 


॥ 
॥ 
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उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बदृती गयी । यह जानकर से ओरभी 
प्रसन्नता हई कि मेरे विश्वविद्याख्य में पुरातत्व का एक ओर गहरा 
ग्रमी ओर सहयोगी वतमान है । 


अन्वेषक के रूपमे 

तुरन्त ही मेँ उन्दँं उत्वनन्नेत्र दिखाने ठे गया 1 उनकी अभिरुचि 
देखकर मेँ उनके प्रन का विस्तार ओर उत्साह से उत्तर देने रगा । 
मने उन्हँं मसौन क प्राचीन टीरे का परिचय दिया ओर उसका महततव 
वताया । ड० सिह अपते निजी अनुभव के आधार पर टीे पर बिखरे 
मिदर के ब्तनों के टुकंडे, मनके ओर भूति-खण्ड चुनने लगे । इसके बाद 
उन्होने इन वस्तुभों केँ सम्बन्ध मेँ अनेकं प्रदन क्रिये । मुभे याद हे कि 
उन्दने डी-खक्स मृत्तिका-खण्ड जैसे एन० वी° पी° वतंनो तथा बाद 
मे परि्वतित बत॑न के रूपों तथा मद्री की सूतियों के सम्बन्ध में कितने 
रोचक प्रन किये । उन्होने भारत म मन्दिर-निर्माण-कला के उदुभव के 
सम्बन्ध मे जो वाते बतायं वे अत्यन्त महच्वपूणं धीं । उसी से उनकी 
तत्संबन्धी नवीनतम जानकारी का भी पता चला । उन्होने स्वयं भिलसा 
के निकट हेलियोडोरस-स्तम्भ ओर उसके पास वेसनगर कै उत्खनन मेँ 
भ्राप्त मन्दिरं कै अवशेष के सम्बन्ध मेँ अनेक बातें बतायीं । मसौन क्षेत्र 
के सम्बन्ध भे उनके कुछ विचार बहत सूल्यवान ओर विचारणीय थे । 
उत्वनन-कार्यं ज्यो-ज्यों आगे बढता गया, मेने यह्‌ पाया कि डं 
शम्भुनाथ सिह के कुछ सुफाव सचसुच बहुत महत्व के थे । 


रत्खनन संबंधी रुचि 

टीरेको चासं ओर से दिखाने के उपरान्त मँ उन्हं खाइयो की 
ओर ठे गया जहां उत्वनन-कायं चल रहा था । उत्वनन-कला संबंधी 
उनकी जिज्ञासु चेतना ओर बुद्धिमत्तापुणं प्रश्नो से उनको गहरी रुचि 
ओर अध्ययन का पता चरता था । मेने अपनी शक्ति के अनुसार उत्तर 
देकर उनकी जिज्ञासा शान्त करते का पुरा प्रयत्न किया। में नहीं 
जानता कि मेरे उत्तर से वे कितने संतुष्ट॑हुए क्योकि उत्वननविज्ञान 
का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उससे संबन्धित सभी प्रसनों का उत्तर 
शणं विश्वास के साथ देने का दावा मे नहीं कर सकता । _ 

दसी समय उत्वनन-कायं के मध्यान्तर का अवकाश समाप्त इजा 












७० डां० शम्भनाथ सिह : व्यक्ति ओर सष्टा 


ओर कायं करनेवाले तथा शिविर कै कर्मचारी खादयो मे पहुंचकर काम 
करने मे जुट गये । डां° शम्भुनाथ सिह ने हमारा काम देखने में इतनी 
रुचि री कि वे वहाँ बहुत देर तक सके रहे । वे खाई म नीचे उतरे, 
मेरे हाय से चारु टे लिया ओर हमारे ही तरीके से खोदाई करने कगे । 
मुभे एसा छ्गा कि यदि इसी प्रकार के कुछ ओर व्यक्ति हमारे दल में 
सम्मिख्ति हौ जातेतो हमारा काम बहुत आसान हो जाता ओर 
इससे हमारे दल के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती । काफी देर तक 
वहाँ रहने कै वाद उन्होने हमसे विदा ली ओर वचन दिया कि जब 
उत्ख॒नन का कायं परी गतिसे होने र्गेगा तो वे एक वार ओर वहाँ 
आयेगे । सन्‌ १९६५ के जुन महीने मे हमारे तत्कालीन उपकूुकपति 
श्री सुरतिनारायणमणि त्रिपाठी ने हमारा कार्य देखने के छिए मसौन 
आने का वादा किया। भने डं° सिहसे प्रार्थनाकी किव भी उप- 
कुलपति महोदय के साथ वहाँ चले । 

सुन कौ भीषण गर्मी की परवाह न कर डोक्टर सिह उपकुकपति 
महोदय तथा विद्वविद्याख्य के कुछ अन्य रोगों के साथ ससौन आये । 
इस वार उन्होने मेरा कायं हल्का किया ओर आगन्तुक व्यक्तियों को 
हमारा उत्लनन-कायं दिखाने तथा सभी बातें समाने मँ मेरा साथ 
दिया । यह देखकर मुभे ओर भी प्रसन्नता हुई कि संस्कृत विरविद्याक्यः 
म पुरातत्त्व जैसे नवीन विषय का समर्थक एक ओर व्यक्ति मिला । 


गहन कलाप्रेमी 


उनसे हमारी घनिष्ठता उत्तरोत्तर वदती गयी । उन्होने स्वयं अपने 

र्‌ पर एक छोटा संग्रहाख्य स्थापित किया है । उन्होने सुभे अपना 
सग्रहार्य दिखाने का वचन दिया । अपने तैरकखाने मे उन्होने बहुत 
सौ पराचीन सूतियां एक कर रखी है । इस विषय मँ ओर भी अधिक 
जानकारी प्राप्त करने के किए मैने उनका संग्रहालय देखने का निश्चय 
किया । सुभे उनका संग्रहालय देखकर आश्वं हुञा । उन्होने जिन 
कलाकृतियों का संग्रह किया है उन्हे देखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, विरोष- 
कर गगाघादी, की प्राचीन सभ्यता ओर इतिहास के संबन्ध भे सुनिश्चित 
धारणा बनाने मे बहत सहायता मिल सकती है । उनके संग्रहालय मेँ 
बहुत सी प्राचीन सुन्दर सूतियां, सृ्तिकाभांड, गुरिया, तथा पाक्ड किथेः 
ठीकरे वतमान हैँ । उन टीकर से एन ० वी० पी न्लैकस्किष्ट- 
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वेयर, ब्लैक एण्ड रेड वेयर ओर रेड वेयर नामक टीकर विदोष महत्व 
के है| शम्भुनाथ सिह ने इन वस्तुओं को इतने सुन्दर ठंग से सजा 
कर रखा है किं कोई भी आसानी से थोडे समय मेँ उनके एतिहासिक 
महच्व को सम सकता है । ये सभी वस्तुएँ उत्तर प्रदेश ओर मध्यप्रदेश 
के प्राचीन खण्डहरों ओर ध्वंसावशेषों से एकत्र की गयी हँ । कुछ 
मृत्तिकाभाण्ड तथा मूतिखण्ड उन्होने एटा जिले के महाभारतकाटीन 
स्थान अतरंजी खेडासेभी प्राप्तक्यि हं। वे इस दिशा में निरन्तर 
प्रयत्नशील रहते हैँ । मेरा पूणं विश्वास ह कि उनका संग्रहार्य शीघ्र 
ही प्राचीन भारतीय कला का महत्त्वपुणं केन्र बन जायेगा । 

उनके इस व्यक्तिगत संग्रहाख्य मे विभिन कालके दो सौसे 
अधिक खण्डित तथा अखण्डित मूतियां, प्रागेतिहासिक प्रस्तरं तथा 
हजारों मृत्तिकाभाण्ड के टीकरे दँ । यह सव कुं उन्हगे अपने निजी 
प्रयत्न, रुचि ओर अध्यवसाय दवारा किया है । उनके संग्रहाख्य मेँ सब 
से महत्व की मूतियां ये हे -- 

अधंनारीद्वर, उमामहेडवर, नवग्रह, बुद्ध, प्रज्ञा पारमिता आदि । 
मूतिकला की दृष्टि से ये अमूल्य कृतियां है। मेँ आ्ा करता हूंकि 
उनका यह पुरातच्व, प्रम उत्तरोत्तर बढता जायगा ओर वे पुरातत्त्व- 
शाख के उतने ही बड़ विद्वान माने जारयेगे जितने हिन्दी साहित्य केहें। 











शम्भुना हः शस्य चिकित्सा की मेज पर 
। @ 
हसि थनाम्भुश 


रम्भुनाथ सिह को जितने निकट से ओर जितना अधिक यै जानता 
ह उतना कोई नहीं जानता होगा । भै उन्हँ तव से जानता हं जबसे 
वे स्वयं को जानने लगे थे । मै उनके भीतर कै भीतर के भीतर की बातं 
जानता हूं क्योकि एक मातर मैँ ही उनका प्रामाणिकं साक्षी हं। द्रा 
सुपर्णा सयुजा सखाया" की भांति हम दोनों आजीवन सहजीवी, 
सहभोक्ता, सहद्र्टा ओर प्रायः सहकर्मीं भी रहे हैँ । इस किए उनके 
सम्बन्ध मं म जो कुच कटंगा उसे उन्दी का कहा माना जा सकता है । 

रम्भुनाथ सिह एक मामरटी इन्सान हँ ओर मामूटी इन्सान के 
सभी गुण-दोष उनमे भी है । अपने मा्रुलीषन को चिपाने के लिए 
यदिवे गरिमाका आवरण ओद्‌ ठेते तो उनका व्यक्तित्व सचमुच 
वडा हौ भव्य ओर प्रभामय हो गया होता। लेकिन शुरू से ही उन्हे 
यह रुत ङ्ग गयी थी कि मामूली लोगों के बीच मामूली बन कर उन्हीं 
की तरह रहना चाहिये । यह्‌ भी नहीं है कि केवल प्रदशंन के ठिए 
उन्होने मामूखियत का जामा पहन ल्याहै। दर असलवे भीतरसे 
जो कुह, वही बाहरसे भीहःन पण्डितन पैगम्बर, न नेतान 
रठतृमा, न शासक न अधिनायक, न इलहामी न बडवोले । बस वे जो 
€ वही ह; ठस्वमासरल जिन्दगी बसर करने वाका एक मामूली इन्सान 
जिसकी हस्ती कोई बड़ा अथं नहीं रखती ओर जिसकी सार्थकता केवल 
पेदा होने, जीने, जीते चलने ओर एक दिन मर जाने मे ही है। 

खेक्रिन मामी होते हुए भी एक मानी भे वे गेरमाम्रुली दै । 
साधारणतः रोगों को अपने गुणों का ही अहसास होता हे, अपने दोष 
नहीं दिखाई पडते । शम्बुनाय सिह्‌ इसके अपवाद हैं । उन्हे अपने दोष, 
अपनी कमजोरियां, अपने अभाव साफ़ साफ दिखाई पडते हँ । वैसे 
ओरोंकी तरहवे भी मनुष्यहं तो कख गुण तो उनमे भी होगे ही । 


व्क. पर उन गणो को दूसरे देखते होगे, शम्भ्रुनाथ सिंह को ओर मुभे भी 
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वे नहीं दिखाई पड़ते । वे कवीर की तरह निन्दको को आंगन मे कुटी 
छवाकर रखना चाहते हँ ताकि वे इनके दोष बता दिया करें । किन्त 
आश्चयं की वात तो यह है कि उनके परोक्ष मे ओर कभी-कभी उनके 
सामने ही अन्य व्यक्ति उनके जिन दोषों का वणन करते हैँ वे उनमें 
यातो एकदम नदीं याद तो बहुत कम मात्रा में । उनके दोषों की 
खोज करने वालों को उनके असरी दोष नदीं दिखाई पड्ते। जो 
दोप वे देखते हैँ वे स्वयं उन्ही की पूवग्रह॒ कल्पना की उपज ह । इस 
किए मँ शम्भुनाथ सिह के चरित्र के वास्तविक दोषों को उजागर 
कर देना चाहता हूं ताकि वे वक्तनरूरत लोगों के काम आये ओर 
उन्हं अधिक अटकलबाजी न करनी पडे 

चरित्रगत गुण-दोष की किसी भी कसौटी पर कसने पर शम्धुनाथ 
सिह का चरित्र गणो के कारण विशिष्ट नहीं दिखाई पड़ता । हाँ, यदि 
उपे किसी सीमा तक विरिष्टं माना जा सकता है तो बस दोषों के 
कारण ही । शम्भुनाथ सिंह एक चार्‌ सिक्का है । चल पड़ हँ, इसकिए 
चल रह हैँ । अन्यथा वे असली सिक्के के रूप मे खोटे सिक्कै ही हं । 
वे ऊपर से जो दिखाई पड़ते हँ भीतर से वह नहीं हँ । उनके बाहर 
ओर अन्तर के रूप अलग-अलग हैँ । उनक्ती कथनी ओर करनी मे 
कोई मेक नहीं है ।' ऊपर से तो वे बहुत आदलंवादी बनते हँ किन्तु 
अपने आदर्शो को उन्होने कभी भो जीवन में चरिताथं नहीं किया । 
इस दृष्टि सेवे पहले सिरेके ठोंगी ओौर प्रपंची है । बचपन मेही 
उन्होने संकल्प किया था कि वे देशा के प्रति समपित जीवन्‌ व्यतीत 
करेगे । पर उनका संकल्प बरावर खण्डित होता रहा । यदि उनका 
देशप्रेम एकनिष्ठ होता तो सन्‌ ४२ के आन्दोलन में गिरफ्तारी से बच 
न निककते, आचार्य नरेन्रदेव का शिष्यत्व ग्रहण करके भी सक्रिय 
राजनीति से असम्पृक्त न रह जाते। हालां किं वे देशप्रेम का दंभ 
हमेला भरते रहै पर देश के किए उन्होने कोई कष्ट नहीं उठाया, न 
जेक गये, न लाटी खायी। यह जरूर हा कि देश के लिए कष्ट 
उढाने वालों की तरह स्वतंतरता-पराप्ति के बाद उस कष्ट की हृण्डी 
भुनाने के कलंक से भी वे बच गये, अन्यथा वे भी नेता हो गये होते, 
चुनाव लडकर एम० एक° ए० या एम° पी० हो गये होते या. संविद 
सरकारमे मंतरीतो हो ही गे होते। राजनीति ओरं देशत्रन, को 
उन्होने दो अरुग वस्तुएँ मानने कीः सखंता कौ जिसका परिणाम यह्‌ 
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हा करि उनका देशप्रेम भी निरर्थक आदं ओर खोखली भावना 
मात्र बन कर रह्‌ गया । 

शम्भुना सिह संकल्प के धनी नहीं हँ । इसलिए उनकी निष्ठा 
बहुधा-विभक्त रहती आयी हे । कभी उन्होने राजनीति का पल्ला पकड़ा 
तो कभी साहित्य का, कभी समाजसेवा का त्रत लिया तौ कभी 
दिक्षण-व्यवसाय का । वे किसी एक के होकर नहीं रह्‌ सके । कभी वे 
कम्युनिस्ट हुए तो कभी समाजवादी, कभी आयंसमाजी हए तो कभी 
अनीदवरवादी, कभी राष्ट्रीय संस्कृति के पोषक हुए तो कभी विश्व्‌- 
मानववादी । गरज यह किं वे कृ भी नहीं हो सके, पूरी तरह किसी के 
भी नहीं हो सके; न राजनीति कं न समाज के, न संस्कृति के न साहित्य 
कै, न रिक्षाकेन धर्मके, न परम्परा केन आधुनिकता के । चाहं तो 
उन्द बेवेदी का छोटा भी कह सकते हँ । गनीमत थी कि यह कोटा चाहे 
जहां भी रहा, भरा रहा । इसीलिए वह॒ टढकने नहीं पाया, अन्यथा 
शम्भुना सिह आज जो कुछ हँ वह भी नहीं हो पाये होते । यदि 
उनसे इस सम्बन्ध मे पूछा जाय तो वे उत्तर दगे कि यह तो प्रगति का 
लक्षण है; वह मनुष्य कैसा जो एक ही जगह खडा रहकर 'माकंटाद्मः 
करता रहे ? लेकिन मै जानता हं कि उनका थह तकं केवल तकं भर 
है उनका यह्‌ निष्ठा-परिवतंन निष्ठाहीनता के निकट ही माना जायेगा । 

बहरहाल, अन्त मे जाकर उनकी निष्ठा साहित्य मेँ टिक गयी । 
वय-वदधि कै साथ उनका विवेक भी इस काबिल हु कि उन्होंने साहित्य 
के प्रति आत्मदान करने का निश्चय दद्‌ कर लिया । किन्तु साहित्य मे 
भी उन्होने जमकर काम नहीं किया । उनके साहित्यमे रखा ही क्या 
हे ? उसमे बहुत सा अधकचरा मार ओर कंडा-करकट भरा हे जिसे 
देखकर अव उन्हे रन्ना का अनुभव होता है । बहुत दिनों तक तो वे 
्रम-वेम के वारे में ङिखते रहे । वहाँ से उबे तो वामपन्थी राजनीतिक 
दलों के चनंकर मे पड़कर थोधी बकवास ओर नारेवाजी मेँ जुट गये । 
खैर, वहां से भी किसी तरह्‌ उवरे तो सीधे आधुनिकतावादी भवजाङ 
म आकर गिरे। यहां उनकी गाडी फंस गयी है । शायद इस भँवर से 


निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है । वैसे शम्भुनाथ सिंह को बखूबी 
माम हे क्रं एक उपाय उनके पास है जिसे अपनाकर वे सभी चक्करो “ 


मौर भैवरों से निकल सकते ह । वह्‌ है उनके निजीपन का रास्ता 
(निस उन्होने पूर्णतः पाया भले ही न हो पर पूरी तरह कभी छोड़ा भी 


(=-= ----~-------- 
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नहीं था । उनके पास एक अपनी टाचं छाद्ट भी हमेशा रही हे जिसके 
प्रकाश मे वे अपना रास्ता देखते रहै हैँ । इसीलिए वे किसी के गुरुडम 
के दिकारनदहो सके ओर किसी गुटया "वाद" के जुस में शामिल 
होने से वाल बार, वचते रहै । मे जानता हूं कि उनके निजीपन का 
रास्ता, जिसे वे इधर-उधर भटककर निरन्तर खोजते रह ह, कभी-न 
कभी उन्हे पूर्णतः उपलन्ध होगा । वही रास्ता उन्हं अन्तिम लक्ष्य तक 
ठे जायेगा । 

किन्तु साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा भी एकदम दद्‌ ओर अदूट हो, 
ेसी वात नहीं है । इस वात को वे स्वीकार नहीं करेगे पर सच्चाई 
यही है कि साहित्य को भी उन्होने ईमानदारी से नहीं ग्रहण किया हे । 
अपने लक्ष्य के साथ वे हमेशा वेरईमानी करते अये हैँ ओर साहित्य कै 
साथ भी उन्होने वही किया है । उन्दने साहित्य को आत्मसमर्पण तो 
किया किन्तु वर जोडने की माया" मेँ फंस कर वे अध्यापक वन गये । 
टेकिन ईमानदार से वे अध्यापन भी नदीं कर सके। ईमानदार 
अध्यापक को साहित्य-सजंना के किए फुरसत नहीं मिल सकती । पर 
वै हैं कि जब लिखने लगते हँ तो भूक जाते हँ कि उन्ह कक्षा में पदाना 
भी हे । अपने अध्यापक-जीवन का बहुलां चुरा कर वे अपने साहित्य- 
संक को दे देते हँ । किन्तु जव कतव्य का ध्यान आता हे तो साहित्य 
को जहाँ का तहां छोडकर कक्षा ठेते के लिए भागते हं । इस तरह दो 
नावं पर सवार होकर वे जीवन-सागर के पार जाना चाहते हँ । पर 
उनका अन्तर्यामी ही जानता है कि घर जोडनेको माया क कारण विवा 
होकर उन्हें एेसा करना पड़ता हे । वे सूलतः रचनात्मक साहित्यकार 
है । किन्तु उस माया ने उन्हे कोच-कोचकर आलोचक बनाया है क्योकि 
अध्यापक होने ओर किसी विड्वविद्याल्य मे उच्चपद पाने के लिए. 
आलोचनात्मक ग्रन्थो का लेलक होना आवश्यक माना जाता है । इसं 
तरह अपने जीवन का न जाने कितना बहुमूल्य समय उन्होने शोधकायं 
करने यानी इस कोठरी का धान उस कोठरी मे करने में वाया है 
या ठेस समीक्षात्मक ग्रन्थ ङ्खिने मेँ रगाया है जिनमे तभ्य-संग्रह ओर 
व्यास्या कै अतिरिक्त कछ नहीं है साहित्य के अन्तनिहित सौन्दयं ओर 
सत्य का उदुघाटन अध्यापक कै लिए भले ही आवश्यक हो, साहित्य- 
सज॑क कै किए बिलकुल आवश्यक नहीं दै । यह मी घर जोडने की माया 
कै कारण ही हा है क्योकि इससे अध्यापन की अहंता तो परी होती 
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ही है, रायल्टी कौ राशि भी अधिक मिती है । कविता ओर कहानी 
की पुस्तकों से उतना धन नहीं मिक सकता जितना आलोचनात्मक 
पस्तकों से । एक सीदी ओर नीचे उतर कर उन्होने धन के छोभसे 
पाल्यग्र॑थों का सम्पादन भी किया है जौ रचनात्मक सादित्यकार के 
लिए किसी तरह शोभनीय नहीं हे । मेँ जानता हँ कि उनके पास एसा 
बहुत कु है जिसे लिखकर वे साहित्य को महृत्तम दान दे सकते दं | 
पर उनके पास अवकाश कहाँ है जो लिखि ? अध्यापन का पेशा उन्हें 
अपनी ओर खींचता है तो परिवार अपनी ओर । दोस्त-अहबाव एक 
ओर खीचते है, यश-किप्सा दंसरी ओर । वे विवश हौकर कातर दृष्टि 
से साहित्य को देखते ओर उसके विककुक पास जाकर वारबार उससे 
दूर हट जाया करते हैं । 
रम्भुनाथ सिह स्वार्थी भी कम नहीं हैँ । व्यक्तिगत सम्बन्धों में 
वे जो हादिकता प्रदशित करते हैँ उसके भीतर भौ उनका कोई न कोई 
स्वाथं निहित रहता हे, भले ही वे स्वयं इस निहित स्वाथ से अनभिज्ञ 
हों । हादिकता, मेत्री, स्नेह, प्रेम इन सब भावनाओं के भीतर चपा 
स्वाथं जब धीरे-धीरे बाहर अभिव्यक्त होने लगता है तो सम्बन्धित 
व्यक्ति भी क्रमशः शम्भुनाथ सिह से दूर हट्ता जाता है । इस तरह दो 
चार को छोडकर अन्य कोई भी व्यक्ति-चाहे वह गुरुजन हों चाद 
मित्र या शिष्य--उनका अन्यतम या अभिन्न अन्त तक नहीं रहं सका । 
यह्‌ दूसरी बात है कि वैयक्तिक सम्बन्धो मे दोनों पक्षों में स्वाथं भाव 
निहित होता दै, किन्तु उल भत तब उत्पन्न होती है जव उनम से एक 
पक्ष निःस्वाथं ओर सच्चा स्नेह प्रदशित करने का ढोग रचने लगता हे । 
शम्भुना सिह को पसे ही ढोगियों की श्रेणीमें रवा जा सकता हे। 
वे अपने निःस्वा स्नेह, तटस्थ उदारता ओर सच्चे प्रेम का ठिढोरा 
पीट्ते रहे ह पर हर बार उनकी कलर खुर जाती रही है । यदि किसी 
मित्र को उन्होने कुद दिया होगा तो उससे कुछ पाया भी होगा । यदि 
किसी शिष्य की सहायता की होगी तो उससे कुं बेगार भी अवश्य 
लिया होगा । 
लेक्रिन शम्भुनाथ सिह को क्या कहा जाय जो इस प्रकार के 
सम्बन्धो के बारे मे हमेशा भ्रम मे रहते आये है । उनकी शिकायत दै 
कि उनके अधिकतर मित्र ओर शिष्य धोखेवाज निकरे ओर अन्ततक 
। स्तेह-सम्बन्य का निर्वाह केवल उन व्यक्तियों ने किया जो इतने अपने 
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थे किभागकरकटींजा ही नहीं सकते थे जैसे भाई, पत्नी, कुछ गुः 
तुल्य महामनीषी तथा छाव्रावस्था के वे साथी जिनके साथ स्वार्थपुणं 
नहीं वल्क उत्तरोत्तर गाढा होता हु अदस्य रागात्मकं सम्बन्ध चका 
आरहादै। अन्य लोग उनके जीवनम आंधीकी तरह आये ओर 
तूफान की तरह कुदं तोड़-फोड की निशानी छोडते हुए चले गये । एेसे 
लोगो से यदि लम्भुनाथ सिह ने निःस्वाथं यैत्रीकी आशा की तो यह 
निश्चय ही उनकी खामख्याटी थी । जव वे स्वयं निःस्वाथं भाव से मैत्री 
का निर्वाह नहीं कर सके तो इसका कुफर भो उन्ह मोगना ही 
था। न जाने कितने लछोग उनसे अपना उल्ल सीधा करने के बाद 
उन्ह अंगरूठा दिखाकर चले गये । ाम्भुनाथ सिह बाद मे पश्वात्ताप भी 
करते हँ पर इस पछताने का भी कोई नतीजा नहीं निकलता क्योकि 
उन्दं एेसे रोगों की ख्वाहिर रहती ही हँ जो उन्हं घेर रह ओौर न्ह 
घेरनेवालों मे अधिकतर वे लोग होते हँ जो उनसे कविता का संशोधन 
कराना चाहते या पत्र-पत्रिकाओं मे अपनी रचनायें छपवाना चाहते 
या शोध-परवन्ध किखने में सहायता चाहते हँ या उनके जरिये कोई 
नौकरी पाना चाहते हैँ । कुछ दिनों तक इनके अगे-पीटछ रहकर ये 
लोग उन्हें अपनी मृट्ढी मेँ कर क्ते हँ ओर जव काम निकर जाता हे 
तो तिडी हो जाते हैँ । इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी पर जन 
उनकी स्वार्थपूति हो जाती है, वे नामवर ओर प्रतिष्ठित हो जाते हैँ 
तो उकटे उन्हँ पिडा हा ओौर महत्वदीन साहित्यकार कहं कर 
उनकी उपेक्षा करते या कटु आलोचना करने लगते हँ अथवा उनके 
प्रतिद्वद्र बनकर अखाड़े मे उतर आते ओर तार ठोकने कगते है । 


वे दम्भी भी बहुत हैँ । उनके भीतर यह्‌ भूढा गवं है कि वे बडे 
परोपकारी है, मानवतावादी है, प्रगतिशील दै, समाजसेवी है ओर न 
जाने क्या-क्या है । किन्तु मुभे मार्म है इन प्रवृत्तियों कै भक मे उनका 
दम्भ छिपा है जो अनेक रूपों मे अभिव्यक्त होता है । कभी वे साहित्थ- 
कारों के संघटन के लिए व्याकुल होकर धमते दिखाई पडते है, कभी 
साहित्यिक आयोजनों के सरगना ओर संयोजक बनकर परीडान 
रहते है मानो साहित्यकारों के हित ओर साहित्य के उन्नयन का 
ठेका उन्हीं ते ले रखा हो । उनका यही दम्भ साहित्यिक संस्थाओं कौ 
स्थापना के मूक मे भी होता दै। ज्यों ही उनके दम्भ को जरा ठेस 
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.कगती है वे अपने उस कार्यं से उदासीन होकर बैठ जाते ह । उन्होने 
न जाने कितनी संस्थाओं की स्थापना की, संघटन वनाये जो अव नाम- 
शेष मात्र है । काशी प्रगतिशील ठेखक संघ, नव संस्कृति संघ, चेतना 
ओर भारती नामक संस्थाओं के इतिहास में इनके दम्भ का लेखा-जोखा 
पढ़ा जा सकता हे । वे पक्के आरम्भशूर हैँ । किसी योजना की कल्पना 
ओर उपस्थापना कै समय उनका उत्साह देखने कायक होता है । उस 
समय चाहे लाख समाया जाय किं आपकी योजनाय अव्यावहारिक दहै, 
पर ये कुद भी सुनना तहीं चाहते, उल्टे समाने वालों को ही संकीणं 
ओर निष्क्रिय सभमभनते लगते हैँ । योजना को कार्यान्वितं करते समय 
भी उनका उत्साह स्पृहणीय होता है । किन्तु जव मागं में बाधा आने 
लगती दँ तो क्रमशः उनका उत्साह मन्द पडने लगता है ओर अन्त 


मेवे उसकायंकोही छोडकर अक्गहो जातेदैँ। सम्भवतः उस 


समय तक उनका 'अहंभाव सन्तुष्ट हो गया रहता हे, कायं भले ही 
अघ्रूरा रह गया हो । 

रस्भुनाथ सिह बहुत ही निद्दी है । इसका यह अर्थं नहीं किं वे 
बालहठ करते हँ या गलत बातोंके लिए जिद करते हँ । इसके 
विपरीत उनकी जिद एेसी बातोंके लिए होतीहै जो उचित होती 
हुई भी सामान्यतया अब्यावहारिक मानी जाती हँ । कभी-कभी उनकी 
जिद पूरीहो जाती दै। पर इस प्रक्रियामेंवे बहुतसे खोगों को 
अपना शत्रु बना लेते हं कुलोगतो इस किए नाराज दहो जाते 
है किये दूसरों कीबातन मान कर अपने पथ पर अकेले ही बढते 
चले जाते हे । कु न्ह अधिनायकवादी क्‌ कर इनसे अलग हो जाते 
हं । कुछ इनके तर्को से पराजित होने के वाद कह उठते है-अच्छा बाबा, 
जो जी चाहे करो, हमसे क्या मतर्ब ! इस तरह जब अन्त मे ये 
विङक्रुल अकेले हो जाते है तो विवश होकर दूकान बढाने के किए 
सोचने लगते हे । + 

अपने जिद्दी ओर्‌ दम्भी स्वभाव के कारण वे निपट अकेे 
व्यक्ति हं 1 अपने घर में वे अव्यावहारिक माने जाते है कयो कि 
दुनियादारी उन्हं बिलकुल नहीं आती! सामाजिकरीति-रिवाजों, 
छोकाचारो ओर धार्मिकं रस्मों से वे इतने अनभिज्ञ हैँ कि रोग-बाग 
उन्हं असामाजिक सममे है । वे न समाज मे खप पाते हैँ न इसके 


 छिएकमी कोशिश ही करते है । 
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ेकिन भँ जानता हँ कि उनका यह अकेलापन इतना सतही नहीं 
है जितना ऊपर की बातों से प्रतीत होता है। वैसे वे इतने अकले हँ 
भी नहीं । दिन में वे कुच समय तक तो जरूर अपने मित्रो, शिष्यो ओर 
प्रदंसकों से चिरे रहते हैँ । पर यह्‌ घिराव उनकी विवशता है । इन लोगों 
मे से बहुत कम-शायद दो एक ही-एेसे होते हँ जो इनके मन के आदमी 
होते दँ । मन का आदमी खोजते-खोजते इनकी इतनी जिन्दगी वीत 
गयी पर आज तक मन काञआदमीतो दूर, सही आदमी भी इन्हें 
कम ही मिले आदमियों की भीड़ म इन्हें जानवर अधिक दिखाई 
पडते ह, बौने ओर कुरूप आदमी, ठंगडे, लूजे ओर वमार आदमी, 
भटे, मक्करार ओर करूर आदमी, व्यथं, निकम्मे ओर अनेतिक आदमी । 
इनके बीच शम्भुनाथ सिह अपने को निपट अकेला पाते हं । भोड 
के कोग इन्हं अजनवी, कभी-कभी पागल समते ओर परोक्ष मे मजाक 
उड़ाते हँ । एसे आदमियों के बीच अपने को पाकर इन्हे एेसा कगता 
दै कि बरसात की संवाती वेलाम ये एक दीपक लिए खडेदं 
ओर असंख्य कीट-पतंग, अनन्त शक्लों ओर रंगों के कीट-पतंग इनको 
चेर कर मंडरा रहेहँ। 

दरअसल राम्भुनाथ सिह एक निहायत ऊल्जदूल ओर बेसलीके 
के आदमी हैँ । गन्दे ओर साफ कपड़े मे उन्हें कोई फकं नहीं मालूम 
पड़ता 1 दादी बदाये, गन्दे कपडे पहने कहीं भी शहर मेँ निकल जाते 
है । साइकिल कौ सवारी करने मँ उन्ह अपनी प्रतिष्ठा की हानि नहीं 
दिखाई पडती । सड़क के किनारे वारी किसी चाय कौ दूकान के सामने 
बच पर वैठकर चाय पीने मे उन्दं कोई संकोच नहीं होता । उनके 
समवयस्कं प्रतिष्ठित मित्र उन्हँ बारबार चेतावनी देते ह--आप अपने 
पद ओर प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते । जरा ढंग से रहा कीजिये । 
लोग क्या सोचते होगे ? पर शम्भरुनाथ सिहं सोचते ही नहीं कि छोग 
इनके वारे मे क्या सोचते हँ । इनका खया है किं दुनिया मेँ किसके 
पास फुरसत है कि वह॒ इनके बारे मे सोचे ओर यदि दरसरे इनके बारे 
म कु सोचते भी हों तो इससे उनका क्या वनता बिगड़ता ह ? अपने 
इन तमाम उऊलजल्लपन को वे दाशंनिकता का जामा पहनाते हें । 
अपनी सुरक्षा मे कभी गान्धी ओर टालस्टाय की मिसा देते ह, कभी 
वीटनिकों ओर दहिप्पियों का सहारा रेते हैँ । पर जानने वाले जानते 
ह ओर सबसे अधिक मेँ जानता हं कि सभ्य ओर रिष्ट समाज मे रहने 








नमर 


ब्म रि 





< डां० शम्भुना सिह : व्यक्ति ओर खष्टा 


का तौरतरीका इन्होंने सीखा ही नहीं। गंवमें पैदा हृए ओर वही 
ग्रामीण संस्कार लेकर आज भी चले जा रहे हँ । 

दाम्भुनाथ सिंह के जीवन की विडम्बना यह्‌ है कि दुनिया मे कोई 
भी व्यक्ति उनसे खुशा नहीं रहता ओर न बे किसी से खुश रहते ह । 
वस्तुतः दुनिया उन्हँ किसी कदर सहन करती ओर वे दुनिया को सहन 
करते हँ । उनके परिवार के रोग उनसे इस कदर नाराज रहते हैँ कि 
उनकी नाराजगी धृणा कौ हद तक पहुच जाती है । वे घर मेँ रहकर 
भी अजनबी बने रहते हं । उनके भीतर प्रतिभा देखने वाठ शुभेच्छु भी 
इनसे इसक्ए नाराज रहते हँ कि उन्होने अव तक कोई क्लासिक- जैसे 
महाकाव्य, बड़ा उपन्यास या युगान्तरकारी नाटक नहीं छ्खा, सारा 
समय घर परिवार को दे देते ह। मित्र सक्एु नाराज रहते हँ कि 
शम्थुनाथ सिह ने मित्रोकोहांमे हाँ नहीं मिलाया, अपना सब कुछ 
दाव पर रख कर उनकी शर्ता पर मेत्री का निर्वाह नहीं किया, बीच- 
बीच मे अपनी शतं टपकाते रह । 

एसे है किबला राम्भुनाथ सिह जो इस मुगाल्ते मेँ रहते हैँ किं 
वे अफालातून है, सुकरात है, सरमद हँ, ईसामसीह्‌ दै, गान्धी हैँ ओर 
दुनिया उन्हें सूरी पर र्ट्का रही है या जहर का प्याा पिका रही 
हे । गनीमत हे कि दुनिया वालो का ध्यान उनकी मसीहाई की ओर 
विलकु नहीं जाता । वे चाहे क्रान्तिकारी साहित्य लिखें या युगान्त- 
रकारी भाषण दे, उसे पद्ने-सुने वाले रोग बहुत कम होते है, सम- 
भने वारे तो ओर भीकम होते हँ । अधिक से अधिक यही होता दै 
किं लोग उनकी मसीहाई को दोग, दम्भ या नाटक कह कर हसी उड़ा 
लेते हे । ओर मेरे किबला के अहं की तुष्टि यह सोचकर रह जाती है किं 
ये सब लोग किसी न किसी दिन, भटे ही वह दिन इनके मरने के बाद 
भायि, इनके महत्व को समभेगे ओर इनकी मसीहाई की पूजा करेगे । 
खैर दिर को बहाने ओर इसी तरह जीते चलने के लिए यह खयाल 
भी अच्छाहीदहै। 























































कर छो मी तो 


मेरे मन, कोई हो भी तो! 
मेरे यौवन के प्याला में 
मेरी जीवन-मधुशाला में 


जागेगा कौन अरे भोले, चिर यौवन कोहो मीतो! 


न्नै दीपक वन जलता प्रतिपल 
निज ज्वाला से मर मर अंचल 
उर शीतल कौन करे मेरा चिर चन्दन कोई हो भीतो । 


मेरे अन्तर के राग ललक ` 
आकुल हो उठते छलक छलक 


चै युग युग किमे लय हों, चिर जीवन कोई हो मीतो! 


है छलक रहा मेरा चम्बन 
अंगडाई लेता उर स्पन्दन 


चं किस बन्धन मं वेव जाऊ, चिर बन्धन कोई होभीतो! 


बहते जाते गल॒ कर प्रतिक्षण 
इन नयनो के पागल हिम कण 
राधा बन किस पर मिट ल्‌, 
मेरे मन, कोई 


॥ अ 


मै राध 


प्रतिनिधि स्चनापं 


क्रिमी के च्छ्य के बाढ्ल, 


'छायाङोकः 


किसी के ख्प के बादल; 
मुभे सोने नहीं देते 
मुभे रोने नहीं देते 
कमीक्षण एक भी अपना 
मुभे होने नहीं देते। 
रहे धिर प्राण-आंँगन में 
किसी के द्पके बादल | 
कभी कु गान पातां 
कमी मुस्कान पाता मेँ 
किसी को खोल उर अपना 
कमी दिखला न पाता मैं! 
रहे छा आज तन-मन में 
किसीकेसरूप के बादल । 
मुभे चलने न देते ये 
मुभ जलने न देते ये 
स्वयं को स्वप्न सेभीतो 
कमी छलने न देते ये! 
उठे मर आज जीवन मेः 
किसी के रूप के बादल । 
न तप कर मै निखर पाता 
न मिट कर मै विखर पाता ॥ 
वेधा किन बन्धनों में 
त जी पाता न मर पाता । 
गर्जते आज यौवन से 
किसी के रूप के बादल! 
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तुमने न नानः 


मै तुम्हारी छांह मे चलता रहा, तुमने न जाना! 
सच कमी तुमने न जाना । 
खूप कौ किरणें तुम्हारी 

ले सदा मँ मुस्कराया | 

याद के वादल तुम्हारे 

ले नयन अपना सनाया । 


मै तुम्हारे स्वप्न मे पलता रहा तुमने न जाना ! 


सच कमी तुमने न जाना ! 
सांस की छाया तुम्हारी 
छू सदा जीवन विताय! 
प्राण का सौरम तुम्हारा 
च्‌ सजल यौवन बनाया | 


ल 


म तुम्हारा स्नेह ले जलता रहा, तुमने न जाना! 


सच कमी तुमने न जान। 1 


ओ नयन तारा, तुम्हारी 
ज्योति से ज्योतित हृ मँ! 
हंस उटे तो हंस उठा मै 
रो पडी तो रो पडा मै! 
मै तुम्हारे ख्पमे लता रहा तुमने न जाना! 
सच कभी तुमने न जाना। 


+ 
'छायालोकः < 








प्रतिनिधि रचनाणं ट 


ती वन-गत्ति 


चला जा रहा हूं । 
न इस राह का आदि मँ जानता हुः 
न इस राह का अन्त मै मानता हू, 
दिशा पन्थ की एक पहिचानता हं 


नहीं जानता छल रहा पन्थ को मँ 
स्वयं पन्थसेयाछलाजारहाहुं ! 
चलाजा रहा ह ! 


नहीं है मुभ ध्यान जीवन मरण का 
ज्ञान है तत्त कण ओरतनका 
मुभे एकी ज्ञान है वस जलन का? 


नही ज्ञात, मरु जल रहा आज मुभे 
स्वयं याकि मरुमेजला जारहाहु | 
चला जा रहा हुं 


नही ज्ञात तट पर कि मभधार हु भै, 
निराधार हं याकि साधार हूं 
` मेँ 


यही लग रहा बस, निराकार हुं 


नहीं जानता, ढल रहा शल्य मुभमे । 
न स्वय शन्यमेयाढलाजा रहा ह! 
चला जा रहाहु] 


/ => ५ 
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फलाका श्त कन्तो बुम 


जिसने मधुर स्वरों से 
चू-खू तुम्हें जगाया 
निज प्रणय रागिनी से 
वेसुध तुम्हे वनाया 


कलिके उसी भ्रमर से 
अनजान मत॒ वनो तुम ! 
पाषाण मत बनो तुम ! 





सोई तिमिर भवन में 
जिसकी प्रणय कहानी, 
कुं राख के कणो में 
जिसकी वची निशानी, 


प्रिय अव उसी शलम की 
पहिचान मत बनो तुम! 
पाषाण मत बनो तुम 1 


जिसने मिटा स्वयं को 
तुमको अमर बनाया; 
आराधना सदा कीं 
वरदान पर न पाया, 


उसकी प्रणय चिता पर र 
मधुगान मत वनो तुम! 


'छायालोक' ३ ५ 
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ध्रतिनिधि रचनां 


मुद्रित कट मधूुट खानः 


मुखरित कर मधुर गान मेरे मन कोई? 
बीते यह गहन रात 
अब न वहे व्यथा-वात 
मलसे जीवन वन में 
लहराये मधुर प्रात ? 
रह त जाय वीती निदि का वन्धन कोई! 
मुखरित कर मधुर गान मेरे मन कोई! 


किरण उठे नींद व्याग 
कंज-कुंज उठे जाग 
तरु - तरु तृण-तृण मे मर 
जाये यह्‌ मधुर राग] 
रह न जाय प्यास-विकल वेसुध-तन कोई] 
मुखरित कर मधुर गान मेरे मन कोई! 
सौरम ले बहे पवन 
उड़े विहग ले यौवन 
कलिका-उर में स्पन्दन 
मर दे अलि कागुजन। 
रह न जाय गति-लय से रहित चरण कोई ! 
मुखरित ` कर मधुर गान मेरे मन कोई! 
मुसकाये नयन-कमल 
खुल जाये उर के दल 
लहराये जीवन, हट- 
जायें तम के बादल । 
गायक मू पर उतार स्वर्ण-किरण कोई! 
मुखरित कर मधुर गान मेरे मन कोई! 


“इद्‌ याचल 
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समय कौ शिखा पर 


समय की शिला पर मधुर चित्र॒ कितने 

किसी ने वनाये, किसी ने मिटाये ! 
किसी ने लिखी असुं से कहानी 
किसी ने पटा कन्तु दो व्‌ द पानी 
इसी में गये वीत॒ दिन जिन्दगी के 


गयी घुल जवानी गयी मिट. निशानां । 
विकल सिन्धु से साध के मेघ कितने 


धरा ने उठाये गगन ने गिराये। - 
रलम ने शिखा को सदा व्येय माना 
किसी को लगा यह मरण का बहाना, 
दरालम जल न पाया, शलम मिटन पाया, 


तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना । 
प्रणय-पन्थ पर प्राण के दीप कितने 


मिलन ने जलये, विरह ने वुभाये । 
जलधि ने गगन-चित्र खीचे नयन में 
उतरती हुई उर्गशौ देख वन मे, 
अचल किन्तु चल चित्र ये दो न पाये 
कि सहसा बो रूपकी ज्योति क्षनमें। 
जलद-पृ्र पर इन्द्रधनु-रंग कितने 


किरण ने सजाये, पवन ने उडाये ! हः प 
भटकती हुई राह मे वचना , कौ 


सकी श्रान्त हो जव लहर चेतना की, 

तिमिर-आवरण ज्योति का वर॒ बना तव 

कि ट्टी तभी श्यखला साधना की! 
नयन-प्राण मे स्म के स्वप्न्‌ कितने 


निशा ने जगाये उषा ने _ सुलाये ) 
सुरभि की अनिल-पंख पर मौन माषा 


उडी, बन्दना की जगी सुप्त आशा, 
तुहिन विन्दु वन कर विखर पर गये स्वर 
नहीं वुं सकी अर्चना कौ पिपासा 1 
किसी के चरण परर वरण-फूल कितने 
लता ने चाये लहर ने बहाये ! 
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प्रतिनिधि रचनं 


व््रपराजेय 


तुम्हे लहर पृकारती ! 
न॒ पास स्वर्णं की तरी 
न॒ पास पर्णं को तरी 
न आस-पास दीखती 
कहीं समुद्र की परी, 
अपार सिन्धु सामने 
मगर न हार मानना 


असीम शक्ति बाहु में 
अनन्त स्वप्न के वृती | 
तुम्हे लहर पृकारती ! 


न प्यास ज्योत्ति की किरण 
न॒द्रुर मत्य्‌ के चरण 
मिटा विभाग काल का 
मुदे कि काल के नयन । 
तिमिर अभेद्य सामने 
मगर न हार मानना, 


सहस्‌ कण समुद्र लो 
रहा उतार आरती! 
तुम्हे लहर पृकारती ! 


तड़्प रहे विना - घन, 
न॒दुर है विनाश ~ क्षण, 
सवेग डोलती धरा 
सशब्द कपिता गगन, 
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प्रलय ~ प्रवाह सामने 
मगर न हार मानना 


अजेय शक्ति सांस में 
महान कल्प के कृति । 
तुम्हे लहर पुकारी ! 


अशब्द हो चला गगन 
न॒ सांस नले रहा पवन 
विलीन हो चली धरा 
ठहर न पा रहै चरण ॥ 
विनष्ट विश्व॒ सामने 
मगर न हार मानना 


नवीन सृष्टि स्वप्न ले 
तुम्हे लहर निहारती 


= 


तुम्हे लहर प्कारती ! 
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प्रतिनिधि रचनाएं १० 


को वड नयन 


मर गया सजल घन से नम का सूना अगन, 
सूने नयनों मे उमड पडे दो मरे नयन! 


काली, काली बरखा की रात धुमड़ आई, 
सन्देश वहन करती सी आई पुरवाई । 
मूले प्राणों मे वरस गया सुधि का सावन, 
खोये नयनों मे भलक पड़े दो वडे नयन । 


विजली वन चमके चपल चरण दो रागाङण, 
रिभिकिमि बृूदों में वरस पड़ी पायल सनन । 
मृत मन को जिला गया सुधि का विषमय दंशन, 
रीते नयनों मे दुलक पडे मधु-मरे नयन ! 


बह चले पवन धारा मे घन श्यामल, श्यामल, 
लहराये मन में फिर काले काले कुन्तल ! 
सुधि की सासो से मीग उठा जलता जीवन, 
प्यासे नयनो मे वरस पडे जल मरे नयन। 


दिशि-दिशि से उमड़ पडीं तम॒ की बेसुध लहरे, 
मर गये व्यथा के चित्र विवा मनमें गहरे । 
बुल गया हृदय के कण कण में सुधि का अंजन, 
वदी नयनं मे वंद हृए दो खुले नयन । 
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४ 
ट्वट्न इह दत्य 


स्वप्न की रात है सत्य का प्रात क्षण! 
हासमय गान 
मुग्ध मुसकान 
मीगते जा रहै 
किन्तु मन प्राण हँ 

प्राण, म स्नेह-सर का कुमुद हं मुभे 

हासमय नीद रहं अश्रूमय जागरण | 


+ (अप! 6५ 


रंगमय कल्पना, 
ज्योतिमय अर्चना; 
छल रही प्राण को 
पर जलन - साधना, 


प्रिय, मिलन -रात का दीप म ह मुभे 


है सुथामय तिमिर, है गरलमय किरण ! 


चांदनी पास 
तृप्त हर सांस 
बढ गई किन्तु 
अनजान मे प्यास हैः 
त्राण के सिन्धु का ज्वार र्म हं, सुरे 
शलमय + है ^ धरा ` ससय है गगन ! 


ऽप" प, 





आंकता रंग मर 
मै तुम्हे प्राण पर 

अघ्र्‌ में किन्तु ये 

चित्र॒ जाते बिखर, 
दूर तुमसे हमा यक्ष मै ह मुभे 
शापमय याद, वरदान मय विस्मरण । 
स्वप्न की रात दहै सत्य का प्रातं क्षण। 
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प्रतिनिधि स्चनाणएं 
च 
तन दकता 
केव तक तुम मौन रहोगे ओ जन-देवता ] 


कव तक तुम मौन रहोगे ओ गण-देवत।] 


हो गया प्रभात, रात घुल गयी, 
ज्योति हंसी दिशा-दिशा धुल गयी, 
तम से अवख्द राह खुल गयी, 


| 
| 
। 


फिर भी इस स्वप्न-धार मे तन्द्रालस लिए 
कब तक इस माति बहोगे ओ जन देवता ! 


रात गयी पर न खुली अगला 

मुक्ति मिली पर न कटी श्यःखला, 

बन्दिनी अमी विमुक्त-कुन्तला 
अपने ही घर मे पर यह नवीन दासता 
कब तक चुपचाप सहोगे ओ जन देवता ! 


गगन मिला पर न पंख खल रहे, 
किरण मिली परन कमल खुल रहे 
पथ मिला पर न चरण हिल रहे 


दीन सजल नयनो से निज असीम वेदना 
कव तकं त॒म मौन कहोगे ओ जन-देवता । 


कव तक यह अनृत यह प्रवंचना, 
कव॒ तक यह मोह, मरण-साधनाः 
क्व॒ तक यह्‌ करुण अश्न्‌-अचनां 

क्रान्ति शान्ति, समता आनन्द हेतु क्या कहो । 

प्रलयकर श्र न होगे ओ जन-देवता] 

क तक तुम मौन रहोगे ओ जन-देवता ] 


दिवालोक 
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बन्द कमले का सकट 


देवता हं कहाँ क्या है, कहौं कुं मी तो नहीं । 

चार दीवारे धिरी दँ जो पारदर्शी है, 

एक छत दहै जो गहरे नीले समन्दर सीदे; 

बन्द अंधियारी गुफाओं से अनगिनत कमरे, 

यह्‌ है वीरान इमारत जोमेरे घर सी है! 
अजनवी मै इन्हीं कमरों में सफर करता हू, 
देखत। हूं, कहाँ क्या है, कहीं कुचं मी तो नहीं ! 

एक मकड़ी जो यहां जाल वना करती है 

कभी सुक कर कोई आवाज सुना करती है 

चरके हर कोने मे दरवाजे खिडक्रियों पर वेठ 

मुभको बाहर कहीं जामे से मना करती दै। 


= एक मौरे की गज सी कोई आवाज भी है 
ओौर क्या इसके सिवा है कहीं कुच मी तो नहीं 
किन्त्‌ यह शोर, ये नारे कहां से आते? 
दस्तकों केये इशारे कहाँ से आते है? 
चर के खामोश बगीचे मे ये आहट कंसी ? 
ख्वाव फूलों की महक के जहां से अते? 
तोड़ इन रेदामी जालों को ककत हं जव 
देखता हं कि हवा है कहीं कु भी तो नहीं । 
कवसे सूना पडा महल दै बरकरार अभी, 
ज्योँकेत्यों हवे समी साजओ सिगार अभी, 
इसी महल मे जनम कंद मिली दै मको, 
वन्द कमरों के सफर के है दिन हार अभी ! 


तोडङीशे की ये दीवार कहां जाउया 2 
सुभको बाहर का पता हे कहीं कुछ भी तो नहीं ? 


१६९१ 
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व्गिन्देदग 


वे दिशाएं भी हमारी हों 
जिधर से हम नहीं गुजरे कभी 
नहीं बांधा जहां कौ 

उजली क्रिरन से मूकूट 
वहां की भमी हर कली 
हर पंखडी, हर गंध अपनीदहो 
सगी हो। 
वे दिराएं भी हमारी हौ, 
जहां की अनसुनी आवाज 
हवाओं पर छोड कर पदचिल् 
अनदिखी ही चली जाती हैं 
जहां के अनमोल सपने 

जिन्दगी के सत्य को 
सार्थकं बनाते है । 
उन दिशाओं को सभी सुनसान गजिथां 
अरौदी राह, अच्ूती हवा 
अपनी हो 
सगी हो । 
वे दिज्लाएं भी हमारी हों 
काल का वह्‌ अश्व अन्धा (जहाँ 
नीले गगन के नीचे 
बंधा है, पाव से जो 
नहीं धरती ख्‌ दता रहै; 


` जहां दिन-रात, घड़ियाँ, पल-विपल 


आ कर लहर से 
लौट जति रहै, 
जहां के चांद-सूरज 
नहीं उगते, नहीं चिपते ... 
वहां की मी ` 
अंधेरी चांदनी, 
उजलौ खोंह,{ काली धूप 
अपनी हो 
हो! 


त सेतुः १९५६ 
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दतनीगन्धा 


दूर निशा के कुजों मे चकर 
रजनीगन्धा न पकारो मुभको। 


मादकता यों न भरो, 
गन्ध-अन्ध यों न करो, 


बरबस तुम तन-मन कौ 

चेतनता यों न हरो! 
योन सुरमि की ज्वाला सुलगाकर 
लपटों के बीच उतारो मुफको! 


स्वप्न-विहग म पल भर 
कल्पना - तरी लेकर, 


किरणों से खेल रहा 
नम-सागर बीच उतर! 


दुर किसी तम-गह्वर मे च्िपिकर 
सुधियों के तीर न मारो मुभको] 


मौन सुरमि के क्रन्दन 
फलाती तुम वन-वन | 


मेरे क्रन्दन केवल 
सुनता है नील गगन 


भै भी गलकर जल-धारा बनता 
प्रस्तर-प्रतिमा न विचारो मुभको ~ 


4 (दिवालोक' 











अरतिनिधि रचनां 


अन-धाय 


जय जय जय जन-धारा। 
जय जन--जीकव्न धारा 1| 


आदि काल मे जड ने जव कल्पना-पंख फंलाये, 
सपनों के नीहार-जाल सूने नम में धिर आये। 
वह तम का अधिकार कि जिसमे जीवन खोया-खोया, 
धरती के तममय उर मे अतिक्ष्‌ द्र बीज ञ्यों सोया । 
द्रन्दोंका वह खेल कि जसे इन्द्रजाल की माया, 
जड़ घन के परदों पर चेतन इन्द्र-घनूष लहराया ) 


ओद किरणों को दुकल चेतना परी मृसकायी, 
जाग उठा जड़ लेकर परिवतंन कीं मध्‌. अंगडाई । 
सृष्टि-स्वप्नगर्मां घनमाला ले विद्यत का कम्पनः 
करने लगी निरन्तर धरती पर जीवन का वर्षण 
पुसखष प्रजापति ने सर्जन के महामन्त्र के द्वारा 
जिसे हाया, तोड़ प्रकृति के अन्ध-गम की कारा] 


जय जीवन की धारा ॥ 


जड-चेतन का अमर न्द्र वह, वह॒ अन्तर का मन्थन । 
नर्तन, आकषण, संघर्षण वने रुप-परिवतंन । 
निखरा नव गुण-गन्ध लिये नव-नव रुपो का कचन, 
आत्म-ज्योति से हमा प्रकाशित तमस-मरा अन्तमंन ! 
जीवन की संज्ञा जड-चेतन, तम प्रकाश का गुस्फनः; 
# सुपकी पृष्ठ मूमिमेछवि अरूप की शोमन॥ 
महारन्य की छाया मँ नव-सुष्टि चन्द्रिका छायी, 
कहीं ज्योति-कलि खिली, अन्ध-उ र कहीं पडी परछाई । 
अमर चेतना की किरणों ने जिसको चूम जगाया, 
एक द्विपद बन कर सहसु पद कमं मूमि मेँ आया । 
संकत्पों की शक्ति लिये, तर्को का लिये सहारा 
` वही अमृत कौ निफरणी, जिसका मन कभी न हारा 1 


जय जन-जीवन धारा । 
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प्रथम कल्प के अरुणध्वज-् गों से जो गति फूटी, 
उस सरिता कौ धारा शत कल्पो मे कमी न दृूटी । 


~ 


महाकाल के जटाजूट मे खोयी यह जन-गंगा, 
खोयी कमी युगो के गिरिगहुवरमे चपल तरंगा । 
मौन मरण ने वार-वार जीवन की गति को घेरा, 
प्राण-तरगित ज्योति-रिखा को डंसने लगा अंधेरा । 
नव विकास के वृती, प्रगतिकी गंगा के अभिमानी, 
जन-जीवन के अमर साधकोंने पर हार न मानी । 
खुला पुनः अन्तः सलिला का उत्स गिरि-शिखर तल से 
ज्योतिम॑य स्वर जल-तरंग के उठे धरा-अंचल से। 
जिसे भगीरथ ने विवेक के धरती बीच उतारा, 
स्वप्नों के दीपों ने जिसका गतिमय रूप संवारा । 
जय जन-गंगा धारा। 


यह विकास का चरम विन्दु, वह भौतिकता की माया 
मानव ने निज कम-कुशलता से सुरत्व-पद पाया । 
वह्‌ नव-नव आनन्द-महोत्सव, सत-चित कौ अवहैला 1 
वह॒ विलास कौ अन्तिम सीमा, चिर-यौवन का मेला । 
जीवन-धारा की अजस्‌ गति बंधी अगति-बन्धन मे, 
सतत्‌ विश्व दशन की प्रतिमा लगी आत्म-पूजन मे । 


गतिमय जीवन की धारा पर अधिक नहीं सक पायी, 
निम्नमूखी हो देव-सृष्टि कौ धरती , बीच समायी । 
हुमा प्रलय-विस्फोट, क्रान्ति ज्वालामुखियों का गजंन, 
महानाश कौ स्मृति-सा जीवित कौन अकेला वह्‌ जन ? 


वह मनु, सृष्टि-बीज, एकाकी, जीवन का धू वतारा, 

जिससे सूष्टि-चक्र फिर गतिमय हा प्रवर्तित प्यारा 1 
जय गति मय जन-घारा । 

मनु की प्रजा बनी शतधा विखरी दिशि-दिशिमे मू पर 

वन-गिरिःगह्वर, समतल म, हिम मण्डित घू.व के उप्र ॥ 

यह मानवता को सहस्रधारा अनन्त अविनाशी" 

बनने चली विश्व-संस्कृेति का जल-निधि जय विश्वासी । 











भ्र निधि स्वना 


देशों मे जन बटे, बनी सरि-सागर की सीमाए 
छरती बंटी, एक नम में पर सवके स्वर लह्राये । 
चर्म॑ जाति, रगो-वर्णो की बनीं नयी दीवारे 
पर विराट जन-चरण न पथ की बाधाओं से हारे । 
मिली एकही नील गगन से सबको स्वप्निल छाया । 
हुई एक ही नील गगन से सवकी शीतल काया । 
जवब-जव अन्यायं ने जनता को पथ मे ललकारा 
रावण, नीरो, वेणु समी काट्टा माग्य-सितारा 
जय अजेय जन-घधारा । 
इतिहासो के द्वार खुले, वंध गया काल बन्यन मे, 
स्वागत किया प्रकृति ने मानव का निज रंग मवन मे] 
खिला ज्ञान का कमल, एक पर एक खुलीं पंखृडिया, 
लिये सव्य-उपहार हई साकार स्वप्न कौ परियां । 
उडी कल्पना दूर क्षितिज भे सतरंगे पर॒ खोले, 
गीतों के शत दीप काल की चपल लहर पर डले । 
हुई साधना-मूमि प्रकाशित मानस की क्रिरणों भे, 
मीग उठा धरती का अन्तर शीतल सुधाकणों से । 
मरा इन्द्रधनुषी चित्रो से जन-गन मनका अगिन 
बंधा स्वरोमे मन्दर-तार वन हृदयःप्राण का कम्पन ॥ 
ले जिससे रस-रंगं कला ने अपना रूप निखारा 
जिसके कलो के अंचल मे मिटा क्लान्ति-श्रम सारा । 
जन जन-संस्कृति धारा । 

पर वह गति की हार, पराजय जन के विश्वासो कौ 
वह कलंकमय कथा लोक के उज्ज्वल इतिहासो की । 
# को शक्ति व्यक्तिने वांधी अपने करमे, 
बदल गयी वह वेगवती धारा अक्तं निर्फर मे। 
कर्म-हदिमथ तक्तं जाल मे फंसी चेतना जन कीः 
^ धमं वन गया साधना शोषण-उत्पीडन की । 

अर्थकाम की दीपरिखामे जले शलभ जीवन के, 
1 उठे ज्वाल, -देशो-वर्गो; -के टिस्लामयः र्ण के । 
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वहं दुःख-सरी प्रवृत्ति न जिस म कहीं मुक्ति की छाया, 
घन-चिव्रों के इन्द्रजाल-सी जिस की मोहक माया । 


जिसे बुद्ध ने किया प्रवत्तित धम॑चक्र कह न्यारा, 
शूली पर चदं कर ईसा ने जिसका नाम पुकारा 


जय करुणा की धारा । 


वही काल-पथ पर फिर वह॒ धारा गति कौ अस्यासी 
देश-युगों की सीमां को तोड अमरता-प्यासी 1 
वह्‌ अवाध अभियान चेतना की स्वाणम धारा का। 
वह॒ नव-जीवन, वह॒ मानस-बल दुखी सव॑हारा का । 
जड प्रतिमा बन किन्तु हुए पूजित चिन्मय सन्यासी, 


तमस-घनों मे जन मंगल किरणें खोयीं अविनाशी । 
फिर पापों के वहै प्रमंजन चला चक्र शोषण का, 
व्यक्ति-वगं के संघर्षो में ुटा भाग्य जन-गन का । 
वंघी अथं के मुज-वंधन में मुक्त कला कल्याणी, 
वन्द हुई महलों मे संस्कृति जन-जन की पहचानी । 
स्का न अवरोधों मे फिर भी जिसका स्वप्न दुलारा 
जिसने अन्धकार मे मी किरणों का पंख पसारा 


जय जन-जीवन धारा। 


वे तृष्णा कौ प्रबल अधिया, तमस-घनों का गर्जन, 
जिन की प्रलयंकर लीला से सिहर उठा जन-जीवन 1 


देशों का इतिहास बन गई अत्याचारों की जय, 
लिखी गयी कव कथा किन्तु जन-जीवन की ज्योतिस॑य । 


पीत स्वर्णं की छाया मेचिप गयी रक्त की लाली, 
आदर्शो के नील गगन मे धिरीं निशाएं काली। 
वह मीषण उन्माद कि धरती कपी जिसके मय से) 
मिटे-बने शत राज-राष्ट शत भंफावात प्रलय से। 


राज-क्षव्र तन गया चक्रवती कानन-खंडहर भै, 
मुरभाये प्राणों के रतदल सूखे जीवन-सर में। 


न्व 
कति ( 3 
५ +> न 








्रतिनिषि रचनां 
क्रूर बव॑रों ने विषमय शर जिसके उरमे मारा, 
काल-स्प॑-सी जो फिर-फिर जी उदी ओौर पुफकारा 
जय अनन्त जन-धारा | 


अधं निशा मे पर धरती-पुत्रों के सपने टे, 
नये ज्ञान, विज्ञान, कलाओंके नव अंकुर टे । 
नव-नव आविष्कार ओौर वह॒ कर्मो का कोलाहल, 
प्रकृति पराजित हुई, अश्व बन गये धृएु के वादल । 
होने लगा लौह्‌-चक्रो से महासिन्ध्‌ का मन्थन, 
प्रकट हुए नव-नव रत्नों से नये देश, नव-नव जन । 
सामन्ती दर्ग मे पुतली धर हो उठे निनादित, 
नयी सभ्यता से धरती कार्आंगन हुआ प्रकाशित । 
पिजर.बद्ध बन गया वेवस राजसिंह अभिमानी, 
पू*जी लिखने लगी नये शोषण की नयी कहानी । 
जिन महलो मे अस्थि-रक्त के लगे ईट ओ गारा 
घधक उठे वे, दवानीव मे धधके उठा अंगारा। 
जय जाग्रत जन-घारा। 
राजनीति की मृत्य्‌-मशालो से जल उटी दिशाये, 
महासमर-शोषण उत्पीडन बन छायी विपदाएु । 
साम्राज्यों की ध्वजा हिली फिर जन के उद्वासों से, 
विजय स्तम्म ढह गये प्रजा के प्रबल अट्हासों से। 
लगीं टूटने युगयुग के बन्दीगृह कौ प्राचीरे, 
बद क्षितिज के विवर फोड़ विप्लव-घन धीरे-धीरे । 
दिशा-दिशामे ग्‌जे गर्जन रव जन-अधिकारों के, 
लगे टूटने एक-एक कर गढ अत्याचारों „के, 
कहीं बाढ मे रही इवती आकुल विश्व-विषमता, 
कटीं निकल आयी नव धरती ले नव-नव .सुख-समता । 


करान्ति-महानद बनी तोड़ जो जजर कूल-किनारा-- 
जय असीम जन धारा! 





५ गाधी 
अमर माक्स-लेनिन-्गांधी ने जिसका पन्थ सुधारा, 








-द\ 


डं° शम्भुनाय सिह : व्यक्ति ओर सृष्टा 


यगयूग कौ यह्‌ रात पारं कर प्रात-परी मुसक्ायी, 
दिला-दिशा के घन-ष्ुगों पर अर्ण ध्वजा फहरायी । 
तम-प्रकाश की ओआंख-मिचौनी रुकी काल-अम्बर मे, 
उदित महा रातदल का केसर फरता लहर-लहर मे । 
ज्योति-स्तम्म गड़ गया क्षितिज पर, मू के अन्तस्तल में, 
जिसकी हंसी धंस्री जनधारा के गम्मीर अतल मं । 
जल-समावि लेगी पलमेंवे सोने की नौकाए 
जोकि धार-प्रतिकूल चल रहीं किरण-पाल फलाये । 
लौ विवेकने उठा दिया श्रद्धा का मूख-अवगुठन, 
यह गतिमय, रति, प्रकृत-पुरष का यहं अमेद आलिगन ॥ 
आज सृष्टि संगीत वना यह कंठःकंढ का नारा-- 
जयति-जयति जाग्रत जन-धारा, जय अजस्त्र जन-धारा 

जय जन-जीवन-धारा । 

जय जय जय जन-घारा 1 


१९४८ “मन्वन्तर' ` 





प्रतिनिधि रचनाणं रद्‌ 


हिमःोलय 


पत्थर भी है कितना रसमय, मै जान गया, 
इस जड में मी है चेतनता, मँ मान गया] 
पत्थर की छाती पर सोई टै हरियाली 
मुज-वन्धन मे कस रही लता, पहिचान गया । 


मानिक मदिरासे मरी घाटियों की प्याली, 
मधु वालायें चम्पई धूप, छाया काली, 
वासना नहीं बुभती है पीकर भी क्षण-क्षण 
कापिते खड़े शत॒ देवदारु बन रोमाली । 


घन की उडती परियां करती हैँ आलिगन, 
पथराये अधरो का करती विद्युत चुम्बन, 
बहने लगता गिरि-रिरा-शिरा मे रस मन्थर 
सिल जाति हैँ तन मे लघु-लघु मूस्कान-युमन । 


निर्भर नदियों मे गल वहता जिसका अन्तर 
जाने क्यों फिर मी कहलाता यह गिरि पत्थर। 


"दिवालोकः १४.६-४९ 
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“निन जन्म दिवस पर कवि मि्ोंकेनाम पत्र 


--न~@ऽ 


साही, नामवर, विलास, त्रिलोचन, हरिमोहन 
सवेंश्वर. रमा, महेन्द्र, भारती ओ गिरिधर 
चन्दोला, ठाकुर, वच्वा. केशव, विष्व, नमन 
करता सबको निज जन्म दिवस के अवसर पर । 


तुम॒ सवका स्नेह, प्रेम, श्रद्धा कटु आलोचन 
मैने पाया, आ रही इसी से वार बार 
साथियों, तुम्हारी आज याद! सुनता इस क्षण 
मै वैठ हिमालय की चोटी पर पकार 


पिद्धले जीवन की घाटी की । चौतीस वर्ण 
इस जीवन के तो वीत गये है अनजाने । 
वीते सपनों से दीख रहे अवसाद - हर्ष 
वै जो थे कमी सत्य, प्राणों के पहिचान ॥ 


वै ओद समय की राख बु से अंगारेः 
कर्मो के सोये रहै, उनकी उष्मा लेकर 
ही जीवन ऊपर उठा। सदा गाढे हारे 
तुम सवने टेक मुभे दी जीवन के पथ पर ॥ 


तुम सवसे जो दुखं मिला वही तो जीवन का 
पाथेय बना; जीवन -याव्रा का यहु सम्बलं 
मेरे कंधों का भार नहीं होगा; मन काः 
संवेग, हदय की आग, बुद्धि - विस्तार नवल, 


चरणों मे गति की प्यास, कण्ठ का गीत मूखर,. 
अधरों की बहती हंसी, प्यार के विरह - भिलन,. 
प्राणों की करणा - धारा, नयनो के द्रव स्वर-- 
वह सव कुछ जिसको मै कहता हँ अपना पन ` 








८ 


्तिनिधि रचनाणं २४ 
जिसमे मै पाता विम्ब तुम्हारा मी। चेती 
यह जीवन की लहलहा रही, मै देख रहा 
इस नये मोड़ "पदे बेठ मेड की; यह रेती 
किनि प्राणों कै रस से हरियाली वनी, काँ 





से फटा वह चेतना -सोत जिसका प्रवाह 
| मेरी खेती की माँमलता वन लहराया 
| इस मसुमें ? पिद्छले जीवन का वह दुसह दाह 
बह गया; उतर धरती पर सावन घन आया] 


स 


= ४ ४, 


ए साही वह दिन याद? समय के शिला - चित्र 
का अनदेखा अलबम मन मे खुल गया, सहज 












न + ~ - 


॥; ~ यह जीवन अपने ऊपर उठ गया। मित्र, 
[~ तुमने मुभको पहिचाना पथ पर; कह पंकज 


पकं से उठा कर लिया कण्ठ का हार वना) 
उर के सर मं जो उगा कमल था क्या उसका 


ही चित्र॒ गीत मेरे थे जो तुमने अपना 
सव स्नेह अयाचित ढाल दिया मुभ पर; जिसका 


आभार - वहन कर सक्ते मेरे शब्द नहीं! | 
मानव -आत्मा के शिल्पी से तुम आज चतुर 
गये खिलाडी राजनीति के किन्तु कहीं 
जला न देना निज सपनों के चित्र॒ मधुर | 





ही नक, ++ ` (1; 
अरि ~~ ~~ = # 
अति तीव वेग से; मेरे इतने रहे 
(~~ टेकर 8 व + 
पकर भा देकर अपना श्रद्धानत ` 
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तुम॒ मूसे अगे निकल गये। होते जाते 
अव दूर -दूर आंखों से ओभल, मेरे शश! 
परम कच्छप गति से चलता ह, इस नाते 
उपहास नहीं करना मेरा। प्रिय, आलस - वश 


पथ पर न वेठ रहना, न मटक जाना वन में 
वादों के ओर विवादों के, यह अभिलाषा 
मेरी। मानवता से है बदढकर जीवन में 
कोई न वाद; प्री करना मेरी आशा! 


हे वाणी के मधुमय विलास, तुम यों निराङ 
होकर क्यों गैठ गये पथ पर? बन कर स्वासी 
जीवन का मोगो उसे; नहीं जल जाय प्यास] 
लड़कर खोजो वह सोत कौ जिससे आगामी 


पीदियां बुफाती रहँ प्यास; तुम वनो अमर 
यङा के शरीर से, इस तन की चिन्ता छोड़ो । 


वह॒ स्वयं करेगा अनुधावन। वाणी का वर 
तुमने पाया, अपने जीवन का रथ मोडो 


नूतन पथ पर। जो स्नेह ओौर जो सुविधा 
है तुम्हे मिली, उनका उपयोग करो हो रत 
कर्मों में! टल जयेगी सारी विपदाये, 
शारदा -पृत्र] देखो जीकर रशत ग्रीष्म - शरत । 


हे मित्र त्रिलोचन तुम हो, है तीसरा नयन 
वाणी मे, सुधा - स्निग्ब नयनो में है वाणी; 
कर दिया व्यर्थं तुमने तुलसा का सिद्ध वचन 
फूटती हदय के फौव्वारे सी कल्याणीं 


कविता जिससे अनवरत, तुम्मारी बन्धु धत्य 
वह है निर्फीर लेखनी, अम्ति- हिम युधा-गरल 





प्रतिनिधि रचनापं २६ 


॥ 4 जिससे भरते रहते अह हर । तुम॒हो अनन्य ! 
प आमारी हं, मैने तुमसे वह ज्ञान सरल 


पाया जिससे जीवन - मंथन करना जाना, 
दुख - व्याल नाथ फन पर सवार होना सीखा । 
तुमसे आशंसा, आलोचना, हसी ताना 
पाकर पी गया, मिला जो कुचं मीठा - तीखा। 


| है हरिमोहन, प्रिय मंत्र तुम्हारा हदय हरण | 
8 मैने सीखा तुमसे, तुम तो हौ मात्र हृदय; 
1 उन्मुक्त हदय ही बन्धु तुम्हारा सम्मोहन । 
दि 8 तन की जीवन को ममता तज तुम निस्संशय 





= बढ रहे हृदय के पथ पर, नहीं विवेक ~ ज्ञान 
हिः कै तुम गुलाम! मकड़ी के जाले सा वनते 
= रहते मन का ताना-वाना, फिर हार मान 
खुद ही उसमे फंसते, खुद को खाते; सुनते 









~ 


तुम हो किसकी? फिर भी कहता महानन्दः ् , 
के है विश्वासी, हदय कर्म - वाधक न बने। 
जीवन - संघर्षो बीच उतर बन कर अमन्द 
प्रज्वलित ज्योति सा साधक, सत्य करो सपने ! 


तुमको सरस्वती ने वरण किया 
सोच - विचार, देर ॒से; लेकिन जब 
को वन कै वंशी बना दिया। 








~~ = 
मर गता का 
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कवि के प्रणों के वन का है मर्मर उत्सव 
रन्धं मे वंधने को आकुल । तुम आज यन्तर 
वाणी के नये प्रयोगों के] लय ~ स्वर अभिनव! 


इस कोलाहल में खो देना मत स्वर स्वतन्व 


प्रिय रमानाथ, यह सत्य कि तुम हो कवि केवल । 
उज्ज्वल आत्मा का सित प्रकाश म्रेतर-वाहर 
फला समान बनकर प्राणों का प्यारः विमलं 
ममता, मधुमय मुस्कान, कण्ठ काकली मधुर । 


नवनीत हृदय ¡ गल कर तुम निज को रहे जलाः 
देने को मधुर प्रकाश जगत को। आलिगन 
करते रहते भंभाओं का। तप कर निकला 
व्यवितत्व तुम्हारा इस जग की ज्वालासे। मन 
मेरा कितना है निकट तुम्हारे यों रहकर 
भी दरदूर तुमसे! अपने इस जन्म दिवस 
पर पाता मँ ज्योतित तुमको मी निज पथ पर ॥ 
हे दीप, न होना मन्द देश या काल-विवश । 


मेरे महेन्द्र, जीवन-सरि के हे रिला खण्ड 
अप्रतिहत, स्थिर, आ गया कमी बहता-बहता 
तिनके सा पास तुम्हारे म। फिर सुक अखण्ड 
धारा को तज मै चवकर देता रहा। पता 


मुभको न लगा कंसे वीता युग क्षण सा) 
सहसा भमै फिर बह चला कहीं धारा मे मिल, 
पर देख रहा, तुम अब भी ज्यों के त्यो मनसा 
निलिप् खडे, करके शरीर का स्पशं सलिल 


वह्‌ जाता, पर तुम समाधिस्थ अपने मे प्रिय 
म बुला रहा तुमको, अब मी करके हलका 
निज मार बह चलो धारा मे, सहचर, सक्रिय 
बन अब,  कल-कल संगीत सुनाओ तुम कल का॥ 








श्रतिनिधि रचनां 
मारती, . मारती नये वेश में दै उतरी 
तुममे, तज कर वीणा, लेकर ` तूणीर, भरे 
जिनमें फूलो-शूलों के शर । स्वर की लहरी 
से नही, व्यंग से चमत्कार से वह॒ गहरे 
वृण मन में कर देती) देखा जव प्रथम - प्रथम 
अनुमूति मात्र तुम लगे, आज कल्पना कान्त 


बन नई मूभिका मे उतरे) क्या लगती भ्रम 
अनुमूति-मूमि ? मारत कौ वह मास्ती श्रान्त 





मत॒ बने, ममि के संघर्षो को आकर्षक 
उसको नम मे उड़ने मत दे, बहुजन का मन 


| वह॒ मोह सके। कहता तुममें पा अपनापन, 
प्राचीन समी क्या बुरा? मला क्या सव नूतन ? 









गिरधर, यह जीवन है मारी गिरि गोवधंन । 
इसको निज उंगली पर धारण कर सको अगर 
ह मिट जाय भाग्य-ञ्रम, शव - साधना, मूत्यु-पूजन । 
तम के बादल फट जायं, दिशायें उठे निखर, 


नव॒ जीवन नव आशाओं का केरर-कूमकूम 
किरनों से भरने लगे, जाय बन कर्म॑ मूखर 
 खोई-खोई जिन्दगी। जवानी यह गुम सुम 
बह चले प्रखर जलधारा सी करती हरहर 


। तमसे मैने पाया 
रपर बदलेभे कुं मी दे न सका। 
ने था जो सिललाया 
न्त वह॒ जीवन का। 


सः 


रव 
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लगते । हिमके कोकिल, पत्थर का कठति हृदय 
तुमने पिघलाया कमी, दख्प मन्दिरा पीते 


गिरि-वाटी की प्याली से, स्वर से वरसाते 
मधु की उ्वाला तुम थे क्षणक्षण; काकली कहां 
वह? मध्य वर्ग मे पैदा होने के नाते 
तुम दो वर्गों के न्द बीच पिस रहे; यहाँ 
हम सव की है गति वही। न मधुकण, आज गरल 
आओ मिलकर कण्ठां से वरसा्ये, है कवि। 
जो कोटि-कोटि के लिए बन्द उस रंग महल 
कै द्वार तोड़ देखें हम मी जीवन की छवि । 


ठाकुर, मै सवसरे अधिक तुम्हारा आभारी। 
तुम मेरे पथ पर कमी मील कै पत्थर बन 
या खतरे का सिगनल या सुमन-शूल - क्यारी 
बन कभी मलय-मधुवात कमी कोकिल-कूजन 


मूको बल देते रहे, उड़ाई धूलि अनिल ! 
तुमने जो उससे हा हृदय दपण निमंल। 
पर एक बात कह द, अग्रज कै नाते, दिल 
पर हाथ रखो, सोचो, जो कुच दै रिव-मंगल 


वह॒ सत्य ओर सुन्दर से यदि है बहुत दर 
तो व्याः वह दै आराध्य ? नहीं क्या मानवता 
की मांग कि शिव हो सुन्दर, सत्य नबने क्रूर? 
कवि वनो बन्धु, कविता ही देगी राह बता! 


प्रिय विन्ध्यवासिनी दत्त, तुम्हारा सम्बोधन 
“बच्चा” ही है व्यक्तित्व तुम्हारा मूतिमान) 
विद्र.प बने व्यवितत्व अगर “बच्च्‌” “बच्चन 
कह तुम्हे पुकारं मै, तुमने देवता मान 


मेरा पूजन ही किया, नयन मे लिए हृद्य 
तुमने मेरा सत्कार किया, दे उरुआस्त 





[ऋक ॥ ५ १ 





।  आअरतिनिधि स्वनाए इ 


मैने भमी वैठाया तुमको । सहसा मधुमय | 
सपनों के क्षण उड़ गये, आगसे धिर जीवन 





॥ यह मेरा तपने लगा, कर्म॑ का कोलाहल 
॥ बन गया सत्य जीवन का। पर तुम में बचपन 





अब, मी हंसता। तज कर उसकी ममता पागल, 
आओ बढ ज्वाला-पय पर, बृला रहा यौयन ! 


केशव, है स्मिति मुस्कान हास के सम्मिश्रण, 
परिहास व्यंग के रंग रंगे, हे आराधकः 
साहित्य-कला के, दै एेसा कु सम्मोहन 
तुममे, कि कसौटी मूल कला का आलोचक 















मेरा मन बह जाता अनजाने अधरों पर 
खिल जाते ह उन्मूक्त हास के रजत-सुमन । 
हँसते बचपन बीता, यौवन यह तिल-तिलकर 
| जलता पथ पर चलता; मिट जाती किन्तु तपन | 





हंसती आती जव याद तुम्हारी जीवन मर ॥ 
यह हंसी-खुशशी मस्ती बेफिक्रो का आलम | 
रह सके अगर तो केशव, केशों से क्या डर? । 
मन हो जवान तो वृद्धावस्था तो दै भ्रम । 


विश्व, मारती के मावक, कवि-चित्रकार ! 
बन्धु सच्चे सहदय 1 
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वाजी मे वष नहीं पाता, है निर्माता 
नव-नव रूपो के, काश कि तुम होते इस क्षण 
इस चोटी पर रेखा र्गोंमे वंध जाता 
यह्‌ र्रप प्रकृति का उच्छुह्धल । 

कर रहा नमन 
मे उन सवको जो भमी मेरेहैँ हम राही। 
शारदा-पृत्र! चौतीस सीदियां जीवन के 
चढकर म हं देखता कि मंजिल . मनचाही 
मिल ही जाती दै; व्यर्थं नहीं सपने मनके 
होते, कुछ कदम साथ चल वे वल जाते मर। 
मानव जो लगते साथ कदम से कदम मिला 
बन जते एक इकाई, ज्यों वृदं जमकर 
वन जातीं हिम शिला। चेतना जडति शिला 
को मी करती शत-खण्ड कला के दीवाने 
मी सुन युग कौ ललकार मिलाकर कदम चलं, 
मानव आत्मा के शिल्पी निज पथ पहिचान! 
सामाजिक्ता की नयी चेतना ले निकाले! 
मानवता कौ मंजिल है हमसे द्र नही, 
वर्गो-मेदों कौ तोड़ विषम ये दीवार 
समता का खोले द्वार, ध्येय हो आज यही। 
साथियों उढठो, पथ पर आगे आओ प्यारे । 


१६५१ , “मन्वन्तर 





भ्रतिनिधि रचनां 


१९५९१ 


ग्ाध्यम्‌ भं 


म माध्यम हू 

विराट स्वर-तांतिक का, 

मुभमे उतरा करती है आत्मायेः । 
तांत्रिक करता है प्रशन 

ओर आत्माये उत्तर देती हैः। 
मेरी वाणी 

बन छन्द, गीत, लय 

सहज निरंकुश निर्विकार 

अस्पृष्ट अहं से मेरे 

फूट बहा करती । 

तांत्रिक जब जो पृचछा करता 
वाणी उत्तर बन जाती है । 

इस शब्द चित्र मे मेरा मै" कु नहीं 
क्योकि मेँ माध्यम हूं । 


ध्माच्यम्मै 


३२ 
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सात बजे 


रात बीत गयी! 


दीख रही घास हरी, 
किरण कलित ओस भरी, 
इन्द्र-धनुष मयी ! 


उतर रही तरु-तृण पर 
कुहा धूम में चिप कर 
धृप-वधू नयी । 


धरती पर विहग रचित 
गूज रहे गीत हरिति 
बन कर चम्पई | > 


जाड़े का मुखर प्रात, 
टन टन कर बजे सात 


एक साथ कई ! 


रात बीत गयी । 









भ्रतिनिधि रचनाएं ३४ 
प 
र 


टेर रही प्रिया, तुम कहां ? 
किसकीं यह खँ 
ओर किसकेये गीतरे? 
बरगद के छह 
ओर चैताके गीत रे। 
सिहर रहा जिया तुम कहाँ ? 
किसके ये काटि दँ 
किसके ये पात रे? 
बैरी के काटे हैँ 
केले के पात रे। 
विहर रहा हिया तुम कहाँ ? 
टेर रही प्रिया तुम कहां? ` 
कौन से टिकोरे ये 
किसकेये फूलरे? 
आमके टिकोरे ये 
महुये के फूल रे। 
विरम गये पिया तुम कहां ? 
टेर रही श्रिया तुम कहां ? 
किसकी ये अविद 
किसकी यह रात रे? 
विरहिन की अखि हँ 
मावस की रात रे। 
बुभता यह्‌ दिया, तुम॒ कहाँ ? 
` टेर रही प्रिया तुम कटां? 
९५२ भाहदमम . 


~ = 
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पनाक नोल 


बजता है ठील कहीं, पूजा के बोल ! 
नवमी का चि बुभ 

हवा उठी जाग, 

तेरता अंधेरे पर 

मिला-जूला राग । 

गीत कौ हिलोरों पर रात रही डोल ! 
बजता है ढोल कहीं पूजा के बोल ! 


नीम का हिडोला ओ, 

मालिन का दार, 

एक ब्‌ दकी प्यासी 

माँ रही पुकार! 

यह्‌ पुकार नींद के किवाड रही खोल ! 

बजता है ढोल कहीं, पूजा के बोल । 

वाहर की सांय-सांँय, 

मीतर की ऊव, 

हलके पद चाप रहे 

डिमडिम में इव ! 

मन में सुगवुगा उठे सने अनबोल । 

बजता हँ ढोल कहीं, पूजा के बोल । 

गाने लगा जी, जैसे 

बीन-ठ्गा सांप, 

उठता गिरता स्वर का 

लह्रों पर कपि 1 

पाल खुली, नाव बहीं सुधि की अनमोल । 
बजता है ढोल कही, पूजा के बोल! ` 


१ माध्यम ओ 





कतिनिषि -रचताएे ६ 
प्रचर 


मन काआकाड उड़ा जा रहा; 
पूरवैया धीरे बहो ¦ 
बीती बातों पर सर टेककर 
ठेर रहा मन मूली नींद को, 
धूप छह कौ गंगा-यमूना मे 
डबो रहा हंस-हंस उम्भीद को) 
अपना विश्वास लृटा जा रहा 
परैया धीरे बहो ! 
सूनेमन की वांहो फंस कर 
स्क रुक कर चलती दिन की सांस है, 
बदरी की दीवारों मे कपत कर 
करता कसमस फागुन मास दै! 
दुपह्र का दीप ब्‌्ाजारहा 
पुरवेया धीरे बहौ ! 
हाड-मास की गठरी सा जीवन 
जीवित जसे नंगी डाल हैः 
खड़ खड कर उडते खगसे पत्ते 
फला मूपर मिलमिल जाल हे! 
आंखों का स्वप्न मिटा जा रहा, 
पुरवेया धीरे बहो ! 
मै वह पतर, जिशकै ऊपर -से 
धूल मरी ओआधिया गुजर गयीं, 
दिनि का खंडहर जिसके माथे परः 
अंधियारी, सामि की उह्रः वया श 
जीवन क्रा साय चटा जा रहा, क; 
पूरवेया, वीरे, बहो ! ४ 


१६५२ साध्यम मे 
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° _ > 
पगहढा 


छप छिप कर चलती पगडंडी धनखेतों कौ छाव में ! 
अनगाये कुछ गीत म्‌ जते 

है किरनों के हास मे, 

अकूलाई सी एक वुलाहट 

पुरवा की हर सांस में। 

सूनापन है उसे छेडता छू आंचल के छोर को, 
जलखोत मी बला रहै हैँ वादल वाली नाव मे ! 
अंग-अंग मे लचक उठी ज्यों 

तरुणाई की भोर मे, 

नभमके सपनोंकी छाया को 

आज नयन की कोर में। 


राह बनाती अपनी क्स कटिं में, संख सिवार मे, 
कांदो-कीच पड़े रह जाते, लिपट-लिपट कर पाव में ! 
पतर पार धुर्वाँरी मौहों 

की ज्यों चदढी कमान है, 

मार रहा यह्‌ कौन अहेरी 

सधे किरण के बानहै? 

रोम-~रोम ज्यों विषे तीर, टूटी सीमा मरजाद की, 
सुध-बृध खो चल पडी अकेली अपने पीके र्गावर्मे। 
रुनभन विचिया गुर वाली ' 

किकिन ज्यों वक~पांत है 

स्वयंवरा बन चली बावरी 

क्या दिन है, क्या रात हैँ । 

पहर से कुच पौली कंलगी वाले पेड बबूल के 


बरज रहे, री पवि न धरना मोरी कहीं कुटव मे । 
अपना ही आगन क्या कम जो चली पराये गाव में? 


१६५४ “साभ्यम्‌ मे" 








~ प्रतिनिधि रचनां - 


्राठवं ठग 


बन्द दरवाजे, खिडकियां, ये रोनदान, 
समी द्वार बन्द, नहीं कोई मी प्रवेशद्धार ! 


मेरे सप्ताश्व अतिथि, मूल कर रोका यान 
तुमने यहाँ पर । सुन बन्दीगृह कौ पकार 
अरुण ने शत-रात वल्गाओं को खीचा व्यर्थं ! 
तुमने मी दुर्निवार सप्त शर मारे तान ! 


किन्तु व्यर्थ, इतना तुम्हारा श्रम किस अथं ? 
विश्वनयन, रके अन्ध साथी की बात मान 
अन्घकप से घर के हारे, जिसके भीतर 
एक अन्ध गाता है जीवन के अन्धगान ! 


गहरा, गहरा, गहरा होता जाता सागर, 
तल के वासी तक पहु चे कंसे ज्योति-वाण 
हे प्रकाशदेव निज लौटालो सातोरंग ? 
महं आव्वें रंगमे डूबा, मै अरग) 


१९५१ 


३८ 
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वातत पथ 


यह आम रास्ता नहीं 

इधर से मत जाओ, 

इस गलियारे से जाना 

वजित दहै! 

इसमें जीवन की घड़ी 

बन्द होकर सोई, 

इसमे मीषण तूफान मचलते हैँ। 
इसमे अंधियारी 

काली चदटानो-सी जमी हुई, 
इसमे विजली के अन्धड़ चलते है | 
यह निगेम कालदेव के 

महाद्ग का तोरण द्वार, 


इधर से मत जाओ। 
यह आम रास्ता नहीं, 
इधर से जाना वाजित है 


इस गलियारे में 
महिष-कण्ठ करी 
किकिणियां वजतीं, 
इस महामार्गं में 
मूतनाथ की बारातें 
सजतीं । 


इस ओर न सूरज कौ किरनें आरती, 
इस राह न चन्दा की डोली जाती, 
इसमे 

सुनसान 

दहाडे मरता है, 

ज्वालामुखियों का 

ददं उमडता है! 

यह्‌ नीलकण्ठ-सा गलियारा, 








अतिनिधि{रचनापं 


इसमे लहराता 
विष का पारावार, 


इधर से मत जाओ । 
यह्‌ आम रास्ता नही, 
इधर से जाना वजित है। 


इसमे कितनी ही 
प्यासी आत्मायं मंडराती है, 
मूली-मटकी अखं की 
उल्काये टकराती रहै) 
घु घवाती काली आग 
यहां जलती, 

इन उजड नीडो की 
जो भंभावातों मे 
डालों से नुच कर 
विखर गये । 

उन्न पंखों की 

जो नम मे तुले नहीं 
बस खुलते-खुलते 
सहसा ठहर गये । 

मै द्वारपाल हं 
प्रष्नचिह्व-सा महाकार 


इस गलियारे के द्वारः 
इधर से मत जागो! 


- यह आम रास्ता नही, 
इधर से जाना वजितं है। 
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दबा नय 


एक अजगर सी लह्र आयी 

बहा कर ले गयी मूको 

उस द्वोपके तट पर 

जहाँ सागर 

पर्नतों के चरण पर रख शीड 
वेसुध सो गया था। 

कौन, 

यह था कौन 

जिसने अंकमेले 

चुम्बनों से माल, अधर, कपोल मर 
नव जन्म मुकको दिया 

स्वप्न का यह देश 

जिसमें मुभे जाग्रत करिया, 

सिन्धु मे उमरी 

की सी शिला पर मुभको विठाया । 
कहां ? मै हं कहो ?" मे था प्रश्न, 
त" 

कौधता सा एक अस्फुट स्वरः 

तुम जहाँ बैठे हृए . 

वह सिन्धु मे इवी हुई मीनार का 
उमरा शिखर है1 

युगो से डूबा नगर 

मेटालियन यह 

ढका जल की पारदी' चादरों से, ` 


उसे देखो, 























~ राजसिहासन 
। बह रजसिहासन, 


प्रतिनिधि रचनां । ४२ 


सिन्धु में फांको `ˆ“ 
वहु नगर दिखने लगा 


वह्‌ नगर दिखने लगा 

वै मव्य ऊँचे मवन 

तिरदी भित्तियों पर भिलमिलाती मूतिंयां 
वे अप्सरायं, राजकन्याये, 

विलासी प्रुष 

जिनके हाथ के प्याले अधर तक 

आज मी पर्ुचे नहीं हैँ! 

मन्दिरों के गमं 

जिनमें देवता अब भी प्रतिष्ठित 

किन्तु पत्थर) 

निरे पत्थर रह गये है । 

ये चतुष्पथ 

ये नगर के राजमागं विश।ल, 

ये अदालिकाये' 

ओर उनके पाश्वं की अन्धी अगम गलियां 
नसो के जाल सी उलभी हई है 1 

` वह महल, 





सश्राट की अव मी प्रतीक्षा कररहा जो 1 


इख जो कमनी सोधि हए ह, 


पास में जिनके अतुल धन-रारि 
~~~ 


„क 


य 
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यह्‌ नगर 
जल की गफाओोंमे 
यृगोंसेसोरहादै। 

सिन्धु की लहरे भयंकर 
गरजती ऊपर 
दिशाओं को हिलाती ! 
ज्वार का उदाम कोलाहल 
समुद्री आं धियो का भीम गजन 
सिन्धु के ऊपरीतलकोदही 
सदा विक्ष्‌न्ध करते, 
किन्तु नीचे की अतल गहराद्यो म 
शान्ति, अक्षय शान्ति । 
जहां यह निजंन नगर 
निस्पन्द 
हर विक्षोम से अस्पष्ट, 
शीशे के महल में बन्द 
ओषधि-सिद्ध शव सा 
सो रहा है ! 


तीर काक्षा का उठा आवेग; 

उस डूबे नगर ने 

मुके अपनी ओर खींचा । 

मुद गयीं अवि, 

विवश मै सिन्धुम कदा 

राज सिहासन मुभी को टेरता था ।: 


जब खुली अखि, 
कि यह क्या ? 





धः 
















कसा बाहं मे किसी की, 

काष्ठ के टटे फलक पर 

एक निर्जन द्वीपके तट आ लगा{हूं ! 
मँ कहां ? तुम कौन ? 

दिशाओं मे प्रष्न ग्‌ जा, 

सहज उत्तर मिला-- 

यह तुम्हारी मनः श्णष्टि 

अतृप्ति का यह दवीप । 

मै तुम्हारी वध्‌ प्रज्ञा 

सिन्धु-कन्या हूं 1' 








॥ त 8.1. 3 
व 4,1.31; 


डां० शम्मुनाथ सिह :'व्यक्ति ओर सृष्टः 


त्रया दशन 


आज का यह क्षण नहीं पहला, अकेला। 
राह पर चट, महंकते, 
लाल, पीले, श्वेत) नीले क्षणों का 
यह एक लम्बा सिलसिला है। 
आज का यह क्षण नहीं पहला, अकेला । 


काल की वे लघ्‌, पताका 
लिखे कुच नाम जिन पर 
इसी क्षण की एक संकरी राह से 
उनका गुजरता ` काफिला हे। 

भाज का यह क्षण नहीं पहला अकेला। 


ढाल आगे, ढाल पीछे, 
शिखर पर जलता हुभा यह क्षण गुलाबी, 
रोदनी की गन्ध 


दोनों ओर मरने को खिला है। 
आज का यह क्षण नहीं पहला अकेला । 


गन्ध मे इवी हई इन घावियों मे 
एक से दूसरे पर चटते उतरते 
अनगिनत फण ओर जीने के लिए 

यह क्षण मिलारहै। 


आज का यह क्षण नहीं पहला अकेला ॥ 


१९६० खण्डित सेतु" 





्रतिनिधि रचनां 


गजल 


प्यार किस देवता से कम मेरा। 
प्यार की आरती है गम मेरा। 


वो मेरे देवता चपि रहना 
खुल न जाये कहीं मरम मेरा। 


चाद सूरज है आइने जिसके 
लोग कहते उसे वहम मेरा। 


जिन्दगी की अंधेरी गलियों मे 
इसकी पूजा है हर कदम मे। > 


सर भूकाया तो देखता क्या ह 


घूल मे मिल गया अहम मेरा । 


राज वह कौन सा चछिपा जिसकी 
खोज मे है जनम-जनम मेरा 


याद करता ह इसलिए हरदम 
जाने कब टूट जाय दम मेरा। 
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इ~ धनुष 


सवके अपने-अपने इन्द्र॒ धनुष होते हँ जिन्हे वे खृःट्यों में टागते , गौर 
आलमारियों मे बन्द करते हैँ । 


हर दोके वीच का इन्द्रधनुष एकसेतु होता है जिसके ऊपर दूरियां 
चटती हैँ ओर नीचे निकटता कटती है । 


हर इन्द्रधनुष टूटता है ओर टूट कर जडता नहीं है क्योकि हवाएु उसे 
उड़ा ले जाती है। 


हवा मे उडते इन इन्द्रधनुषों को चछायाग्राही फूल खींच लेते है रंग 
जिह्वा तितलियाँ चूस लेती ह ओर आकाशलोमी बच्चे पतङ्गं बनाकर उड़ाने 
लगते है । 


घण्टी वजा कर सई-सी मिठाई बेचने वाला इतिहास इन्दं इन्द्र धनुषो की 
राह से गुजरता है किन्तु उसके पदचिह्ल इन पर अंकित नहीं हो पाते । 


अपने खण्डित शीशमहल मे प्रतिबिम्बित होने वाले इन इन््रधनूषो की 
जगमगाहट को गाने वाला मै अभी पेदा नहीं हुमा हं । 


१६६१ , खण्डित सेतु 

















भ्रतितिधि रचनाएं | 


ग्रातरभ्राषा 


समुद्र ने. मेरे हाथो में शंखोंकी थालदेदीथौर ने उसे .वह्‌ बांसुरी 
जिस पर बैटकर मेने द्ीपान्तरों की यात्राएं को थीं। 


समुद्र के चेहरे पर .एक उदास दिन अकिति हौ गथा। मैने अपने समी 
कीमती वस्त्र उतार कर उसके चरणों पर रख दिये ओौर लहरों का एक 
भीना उत्तरीय पहन कर इस मत्स्यकन्या के साथ तटवतों भीड़ में घुस पड़ा । 


मेरा वक्तव्य लिख लो किम नंगा नहीं, पारदशीं ह, अष्लील नही, 
सत्य हं 1 


प्रवालदरीप .की यह राजकन्या मेरी विवाहित्ता वधू हे) धूप, हवा, लहरे 
ओर वरुण देवता मेरे साक्षी है कि मने...लेकिन तट के पहरेदारो, तुम क्या 
मेरी मातुखाषा समभ रहे हो ? 


खण्डित सेतु" 
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डल न्वं की खक शाम 


उस यर्हापन 

ओर इस वहांपन के वीच 

एक गांठ है जिसे घाटी को हलेन 

हर शाम आकर खोल देतीहै 

फल मे वुभती रोडनी कौ एक मोटरबोट 
पश्चिम से पूरव को दौड़ जाती है 

ओर मेरे भीतर 

एक चौड़ी सडक वन जाती है 
जिसके दोनों ओर 

सफेदा ओर चिनार की 

लम्बी कतारे होती हैँ 

जिन पर आकशि 

अपने डने समेट कर वेठा होता है। 
नदियों ओर भीलों का अर्घ्यं लेकर 
घाटी की हलेन 

बर्फीली चोयियों पर बेखबर सो जाती है । 
घर-घर घूम पानी बांठते पहाड़ी सोते 
धानके सेतोमे घुसकर 

दुबक जाते है। 

एक अनाम पक्षी 

भेलम को बार-बार पुकारता ठै 
ओर उस भल मे अचानक 

बिजली की रोशनी की बाढ आ जाती है 
जिसमे शिकारों ओर हाउसबोटों की 
रंगीन फासफोरसी मछलियां 

डूबने उतराने लगती है । 


१९६२ खण्डित सेतु 


क 




























| „ ऋ 


। प्रतिनिवि स्वना 
`  शहरमं 
शहर कौ दूषित हवाओं के वीच 


मेरा आक्सीजन का थैला होता दै मेरे पास | 
ओर एक अपनी टार्च लाइट मी होती दै। ॥ | 


कौन जाने किस क्षण 3 


शहर की बिजली गुल हो जाय 
ओर अपनी ही आँखों को । 
सूम न पड़े अपने हाथ । { 
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नय) वल्ली की याधी लत 


वे जाने चेहरे अनजाने-से है, 
यह राह विरानी पह्चानी-सी है । 


पानी से धुले हए र्गो वाली 
नीले-पीले धन्वों की शाम गयी! 
उतरी दै बरसे हृए बादलों से 
ऊचे महलों पर काली रात नयी! 


है चाद कैदखाने में कुहरे के 
चांदनी हुई पानी-पानी-सी है! 


काली-गोरी तसवीरों के पन्ते 
उड्ते थे जिन रंगीन हवाओं मे; 
उनकी मृट्टी मे बन्द करहि हैः 
हल्की चीखें हं कसी सृजाभों मे । 
वमव की सतरंगी मीनारों में 
सपनों की दुनिया दीवानी-सी है । 


ये सूनी सड्कं, खाली चौराहे, 
लगते है बदले हुए मुखौटे-से, 
दिनि के भेले से थके गौर उवे 
लगते ये घर अपने धर लौटे-से! 
यह रात अंधेरे के गलियारों मे 


` लगती सन्नाटे की रानी-सी है! 











अतिरिधि स्वनं भदे 


काले पत्र की दीवारों पर रँ 
उजली रेखा खींचता चला जाता; 
बादल को अपने कन्धों पर लादे 
जलती सडकं सींचता चला जाता! 
पदता मै अंधियारे के हस्ताक्षर, 
मुकको रोडनियाँ बेमानी-सी रहै! 


जादूगरनी इस नगरी की रातं 
कर देती है ेसा जादू-टोना; 

जो छूने जाता पत्थर बन जाताः 
जो चूजाता ह बन जाता सोना! 
पर एक तिलिस्मों के सौदागर से 
ये दछाया-छवियां बेगानी-सी दँ 1 


१६६३ 
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डां० रम्मुनाय सिह : 
तीन दत्य 


पैगम्बर तो मर गये 

पर क्रास पर लटका आदमी 

अभी जी रहा है। 

महासागरों की लहरों पर 

लिखे हुए नाम 

हवा मे उछाल द्यि गये है, 

एक बूढा मच्ुमा 

ह्वल को नाथता 

ओौर उसे अपने जहाज की ओर खीचता है, 
ओर तभी एक मयानक गिद्ध । 
उस बृढे की छाती में 

चोच मारता है, १ 
जूढा जहाज के डक पर गिर पडता है ।. 
गो किं वह बढा मच्ुमा 

मब मर गया है ॥ 
पर वह आदमी अमी जी रहा है ` ` 
जिसकी छातीं में | 

तीन सुरंगे बन गई रहै! 

एक सुरंग अतीत के शिखरो के 

नीचे से गुजरती हई 


| यूनान के एथेन्स नगर मे निकलती रहै 


जहां एक बृूढे ददियल पागल को 
जहर का प्याला पिजाया जा रहा है। 


दूसरी सरग 


व्यक्ति ओर सृष्टा 











प्रतिनिधि रचनाएं ५४ 


वर्तमान की सात समुद्री लहरों के 

तीचे से गुजरती हुई 

अमेरिका के उलास नगर. मे निकलती दै 
जहां एक पागल नौजवान 

गोली खाकर रएठता हु 

अपनी पत्नी की गोद मे लुढेक गया है! 
तीसरी सुरंग 

अविष्य की अंधेरी गुफाओं में 

गुम हो गयी दे। 

आगामी पीदियों की लां 

क्या इसी सुरंग के रास्ते 

स्मशानों ओर कनत्निस्तानों में 

ष्हुचायी जायेगी > 


१७-१२-६३ सेतुखन्डिक्त 
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युलम्यं में दिघम्ब 


प्यार) प्यार, प्यार, 

एक साथ सातों कमरों में 

एक ही आवाज गूजती है। 

कमरा नम्बर इतवार से कमरा नम्बर 
शनिवार तकं के दरवाजे 

बाहर से वन्द हैँ! 

उनम लटकते वडे वड़े ताले 

इस आवाज से हिल रहँ हैँ! 

वफ जमी छत, 

निर्जन होटल, 

शरीर को वेधने वाली तेज बर्फानी हवा 
ओर कमरों मे ग्‌ जती एक ही 
आवाज-- 

प्यार, प्यार, प्यार । 


र ए १ 


अहाते में 

बेगुजारे हृए कृच देवदार्ओं के 
क्षण हँ 

जो अपनी अपनी जगह पर 
मजबूती से खड़े हैँ 

मगर कांप रहे हैँ 

नीचे से ऊपर तक । 

पहाड की इस फूल-कटोरी में 
समय की सफेद काग 
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जम कर कड़ी होगयी है 

जिसे कासिम का घोडा रौद रहा टै। 

उसकी टापो से 

दूटती हुई बव्फं में । 
एकी आवाज चोटी से चोटी तक 

गू जती है- 

प्यार, प्यार, प्यार ! 


त न प; 


फर पह्रेदार रँ 
जंगलो के नीचे से गजरती 
पगडण्डी के । 
धर पहरेदार हैँ 
आदमी के मीतर से गुजरते हुए आदमी के, 
फिर चाहे वह्‌ 
बैरा हो या मुसाफिर 
या कासिम घोडे वाला; 
ओर भै पहरेदार हं 
इतवार से शनिवार तक के 
इन सात कमरों के बीच से 
गुजरने वाले 
उस अदृश्य गलियारे का 
जिसके इस छोर से उस छोर तक 
। बार -बार गूजती है 
। एक ही आवाज-- 
प्यार, प्यार, प्यार 1! 
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दाते ष्की 


छोडो वाते दुनियां मर की, 
आभो, कुछ वात करें धर की। 
मलों को घूपसे हटा दो , 
बुभी हई अंगीटी जला दो, 
गदं फाड दो इन परदों की 
विस्तर की सलवटे मिटा दो 
लहरों मे डूब दोपहर की 
आभ, कुछ वात करें घर की! 
बाहर ये कितनी आवाज, 
शोर-शरावे बाजे-गाजे । 
छण मर अपनी मी कट-सुन ले, 
वन्द ॒करों खिडकी-दरवाजे ! 
विगडी है हवाएं शहर की । 
आओ, कुछ बात करे घर कौ ! 
सङ्कों की ये दुषटनाये, 
कमरों के भीतर मत आयं, 
घर के अन्दर मी खतरे रै, 
देख कर चलो दाए-बाए । 





छोडो वाते इधर-उधर की! 
आओ, कुछ बात कर घर की । 
मौसम की ठंड सेन कपिं, 
मीतर कौ गरमाहट तापो, 
देहरी से आंगन तकं चल कर 
अनजाने क्षितिजों को नापे । 
ओ मेरी धूप दिसम्बर को 1 
आओ, कुछ बात करं घर कौ] 
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कल की व्रतीनत्रा 


पिच्छलो रविवार कौ ` 

नाई ने बाल काटे ये, सोमवार को 

माली ने लोन की घास पर तलवार चलाई थी । 

मंगलवार को खिडकी पर रखा वडा शीशा गिर कर 

चूर-चूर हो गया था। 

बुधवार को टामी ने एक छु दर मारी भी 

वृहस्पतिवार-बच्चों के एक \ 
ण्ड ने कटी पतंग के पीछे दौड लगाई थी । शुक्रवार का 





पूगा दिन एक समाचार था 

किसी परिवार की साम्‌हिक आत्महत्या का 

शनिवार कसाईबाडे के पास वाली गलीसे नाक पर 

माल रखकर गुजरा था। ओौर आज रविवारका पूरा दिन 
मैने निरथंक हस्ताक्षर 

लिखने ओर काटने में गुजारा ह । 


मगर अभी शाम बाकी है जो हमेशा की तरह 


पाव लटकाये ओर दूसरी : 


मीड़ शहर की नसों मे 


एक जौर र मुदा शहर 
जानता हं, क शहर 
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ओर मीडं की नसोंका 
मुर्दा शहर जी उठेगा । लोग-बाग 
मीड से अलग हो कर नदी मे नहायेगे, 
नौजवान धारा को काटते हुए आर.पार तैरगे, 
अधपके बालों वाले 
मरौ जन मीड को चीरते हुए 
आगे बढ जायगे, ओर पाँवों के जंगल में 
मटकते हए बचने उससे बाहर निकल आयेगे 1 
कल का दिन 
बालों को वढायेगा, 
परसो का दिन लान की घास को 
फिर अगला दिन, फ़िर अगला दिन, फिर... 
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सननं 








अतिनिधि रचनाणें 


घट उ? स्के 


घर धर की खिडकिर्यां खुली, 
सङ्के रहै धूप मे धुलीं! 


हर छत दै नंगी चोटी 
चटानों सी हर दीवार 
हर कमरा बन्द गुफा दै 
हर दरवाजा कटा पहाड़, 


हर आंगन कौ घाटी मे 
खुरि्यां ह क्रास पर तुली 1 


घूमते हए सब पिये 
मागते हए से सब राव, 
चौरस्तों पर बहती भीड़ 
गलियों मे विखरा मटकाव, 


उठती है बन कर संगीत 
आवाजं ये मिलीं-नुलीं 1 


अखों मे सोई नजरें 
जेबों मे कटे हुए हाथ, 
कन्वों पर लटकी बहि 
छाती पर भके हए माथ, 


खाली - खाली दै सबकी 
होठों से सटी अंजुली। 
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फुटपाथों के पेडों पर 
मूक आयीं र्क्ति दिशाय, 
उलटी छवियों सी लगतीं 
आक्रृतियों की चायाय, 


संवेदन की शिरा ~ शिरा 
तेजावी गन्ध मे धूली । 


प्रषनचिह्व॒सी सब राते, 
हर दिनि दै एक परीक्षा 
हर दुख जीने का दुख है 
हर सुख दै मरणप्रतीक्षा, 


जीवन ज्यों दरवाजे के 
पल्लो मे दबी अंगुली । 


१९६५ 










दीवार को वापसी 


[एक मध्यवर्गीय व्यक्ति के मकान का वैठका, जिसे वह्‌ बड़ गर्न से ङाईग 


ङ्म कहा करता दै, उसमे तीन कुसियां ओर एक छोटी मेज है जिस पर 


एक गंदा मेजपोश है; एक तरफ तस्त, जिस पर विस्तर लपेट कर रखा है । 
इस कमरे से भीतर के कमरे मे जाने का एक दरवाजा है । दोनों कमरों के 


.बीच की दीवार मे एक ६ फीट लम्बी ४ फिट चौडी, छडदार खिड़की है 
-जिसमे लगा परदा दोनों ओर खींच कर इटा दिया गया है 1 खिड़की दीवार में 
-इतनी ॐँचाई पर है कि भीतर इसके सामने खड़े व्यक्ति का कमर से ऊपरका 


हिस्सा ही. दिखाई पड़ सकता है । मीतर वाला कमरा सोने का कमरा है जिसे 


-बह्‌ व्यक्ति वेड रूम" कहता टै । मीतरी कमरे मे एक के ऊपर एक रखे करई 
-बवस तथा दीवार की अलमारी दिखाई पडती है जिस पर ॒शीशा, कंघी, तेल 


आदि प्रसाधन की वस्तुएं रखी हैँ । वेक्के मे दायीं ओर बाहर जाने का 


-दरवाजा है 1 दशंकों की ओर वैठके की एक दीवार होगी पर इस समय वहं 
नहीं है क्योकि यदि वह होती तो नाटक नहीं देखा जा सकता था । अतः मान 
-लिया जाये कि मंच का सामने का परदा ही वह॒ दीवार है । नाटक दिषखाना 
-है; इसलिए उस दीवार को हटाना जरूरी है 1 परदा हटता है तो वहं व्यक्ति- 


उसका नाम ? हटाइए उसका नाम जान कर क्या होगा ? समी मध्यवर्गीय 
नौकरीपेशा लोगों कौ तरुह वह मी समय ओर कायदे-कानून का पाबन्द एक 
सामान्य व्यविति है । इसलिए वह “क है -जो कमीज-पाजामा पहने दँ ओर 
अखवार्‌ पढने मे लीन दिखाई पडता है । एकाएक सामने की ओर देखकर वहं 
आण्चय से बोलता दै ।| 


क : अरे-अरे, यह क्या हो गया ? अजी सुनती हो ? कहाँ हो तुम ? दौडो 
-यह देखो, ] ( मौतर कौ ओर देखता है । मीतर उसकी पत्नी--उसका नाम ! 
की पनी है इसलिए उसे का कह लीजिए--सूटकेस' बन्द कर रदी है । 


=-= ------ 
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वह जल्दी-जल्दी दरवाजे से वैठ्क मे आती है । कपडे पहन कर वह कहीं जाने 
को तयार दहै 1) 

का : क्यो, हो गया ? इतना शोर क्यों कर रहे हो ? 

क : (दशको की ओर हाथ दिखा कर) देखती नहीं ? यहां की दीवार ? 
अरे, यहाँ की दीवार क्या हो गथी ? उड़ गयी या जमींन मेँ चली गयी, आखिर 
वह्‌ होक्या गयी? 

काः: दीवार ? यह्‌ क्या दीवार है? पागल हो गये हो क्या? ओंखोंके 
सामने ही सही-सावित दीवार है ओर कहते हो कि दीवार उड गयी ? हु-- 
अजीव आदमी हैँ ? 

क : दीवार है ? (आंखे मल कर देखता है) नहीं म दावे के साथ कहता 
हँ, दीवार नहीं है । तुम्हें रोज देखने की आदत है जिसमे दीवार दिखाई पड़ 
रही है । मुभे तो तहीं दिखाई पड रही है । 

का : (हुंसती हुई) अच्छा मान लिया, दीवार नहीं है । लेकिन अपनी 
घड़ी तो देखो, क्या वक्त हुआ दहै ? सादे सात बज रहे होगे । मुभ वहां साडे 
आठ तक पहुंच जाना चाहिए । अभी वस के लिए जाने कितना सकना पडे । 

क : तो कटां कलकत्ता-वम्बई जाना है तुम्हे ? नयी दिल्ली से पुरानी 
दिल्ली जाने मे क्या देर लगती है । मगर का, आखिर यह दीवार ! (सामने 
की ओर आएचर्य से देखता दहै ।) 

का: (क्रोध से) बन्द करो यह बकवास ? म कहती ह, मुभ जाने की 
जल्दी है ओर तुम हो कि बस यह दीवार, यह्‌ दीवार की रट लगाये जा रहे 
हो । (भीतर चली जाती है) 

क : ( पीछे की ओर मुड्‌ कर ) अच्छा तो फिर जाओ, मुभ इसमे क्या 
करना है । 

का : (अपना “वैनिटी वैग" लेकर लौटती हई ) देखो, मैने अपना विचार 
बदल दिया है । 

( चौक कर ) क्या अव वहाँ नहीं जाओगी ? 

का : यह नहीं, मँ तो जाऊंगी ही, पर तुमको मी साथ ले चलू्‌-गी । पता 
नहीं, तुम यहां क्या कर डालो । 

क : (प्यार से ) का, प्लीज, आज चद्रौ का दिन है। मुके घर पर ही, 
आराम करने दो । 












प्रतिनिधि रचनां ६४ 


का: नहीं, मु अव विश्वास नहीं हो रहा है कि त्म अकेले ठीक ठढंगसे 
रह्‌ सकोगे । 

क : अरे वाह्‌, रँ क्या कोई वच्चा हं जो प्याले मौर गिलास तोडदूगा? 
क्या तुम डरती हो कि अकेला होने पर मुभे लकडवग्ा उठा ले जाएगा ? 

का: मँ तुम्दे खूब जानती हूं । मँ न रतो तुम्हारा एक भीकामपूरा 
न हो । अपने से न ठीक समय पर उठ सकते हो, न समयसे दाना खा सकते 
हो, न आफिस जा सकते हो । तुम्हारा रत्ती-रत्ती काम यु करना पडता है । 
अगर मै न होती तो वहुत पहले आफिस से निकाल दिवे गए होते । न रहने 
का तरीका मालूम, न जीने का सक्ीका। मँ तो उव गयी हं तुम्हारे इस 
ऊलजल्‌ूलपन से 1 

क : उलजलूलपन ? तुम भूल रही हो कि यदि मँ उलजलूल होता तो 
दिल्ली मे एक दिन भी नहीं टिक पाता । 

का: तो तुम्हारा टिकना मेरी वजह से दै" तुम्हारी वजह से नहीं । खैर, 
अव जल्दी से कपडे बदल लो । (मीतर जाकर पैट, कमीज लाती है) लो, 
कपडे बदलो । 

क : कपडे बदल लू" ? यहीं ? (दशंकों की ओर दिखाता हुमा ) इतने 
लौगों के सामने ? 

का : कितने लोगों के सामने ? यहाँ कौन रै ! अजीव बात है। सामने 
ही यह दीवार है गौर ... --- 


क : तुम मु बेवकफ बना रही हौ का" 1 कहां दीवार है ? 


का : अच्छा मान लिया, दीवार नहीं दै! यहांशरम आ रही हैतो 
भीतर जाकर कपडे बदल आओ । लेकिन जल्दी करो 1 (ढकेल कर उसेमीतर 
कर देती है । स्वयं वैग॒ खोलकर छोटा शीशा ओर लिपिस्टिक निकालती 
है। शीशे मे देखकर लिपिस्टकिसे ओठ रंगती, फिर गालो पर “रजः 
मलती है। एकाएक उसकी नजर कोने मे पड़े एक बण्डल पर पड़ती है जो 
अखबार मे लिपटा दै!) 


का : यह लो 1 यह कोने मे क्या रल दछोडा है ? नँ लाख वार कह चुकी हं , 
कि यह ङाइ ग खूम' है इसे डाइ ग रूम" ही रहने दो, कवाडखाना न बनाओ, 
प्र तुम हो कि मानते ही नहीं । जो भी चीज लाते हो, यहीं पटक देते हो । 
जूते सोल कर यहीं रल दोगे, कपडे कुसियों पर फक दोगे । (बण्डल उठाती 
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इई) आखिर इसमें है क्या ? ( मेज पर रखकर खोलती है । उसमें से पांच 
मुखौटे निकलते हैँ, रामलीला में विकने वाले मुखौटे ) सरे सुनते हो, यह 
क्या लाए हो? ( खिड़की से भंककर ) अजी तुम बोलते क्यों नहीं ? 
कटां हो ? 
क की आवाज: वाथद्म' मेहं । आर्हा हं। ( जल्दी जल्दी बाहर 
आत्ता है।) 

काः: (कको देख कर क्रोधसे ) यह सवक्या है ? रविडा । 

क : अरे छोडो मी । ये खिलौने है| 

का : तुमह शरम नहीं आती ? घरमे वच्चे मरे प्डेहैँक्याजोये 
पचि-्पांच मूखौटे उठा लाये ? 

कं : आज नहीं दहतो क्था कमी होगे ही नहीं ? पड़े रहेंगे ये । 

का : दस बरस शादी को हए, अव तक एक चूहे का बच्चा भी नहीं जनमा 
ओर वच्चो के खेलने के लिए यह्‌... 

क : सैर छोडो इसे, जल्दी करो । ( घडी देखता हुमा ) देखो,.आठ बज 
रहै है। 

का: चलो, इसे मी लेती चलती हू, बाहर फक दरू गी । 

क : अरे अरे, यह क्या कट्‌ रही हो ? आखिर पैसे देकर खरीदे है । 

का: इसीलिए तो फक्‌गी ताकि आगे फिर कमी एसी बेकार चीजे न 
खरीदो । 

क :अगर तुम इन्द फेकने पर ही तुली हो तो फिर मँ तुम्हारे साथन 
जाऊंगा । 


का : (मुद्करुराती हई) अच्छी बात है, रख लो । लेकिन “ड़ाइ ग रूम' मे 
नहीं, (हाथ में देती हृई ) मीतर “स्टोर में रख आ । 


(क उन्हे लेकर भीतर जाता है ओर का वहींसे कहती है,) अजी सुनो 
स्टोरमें तो मैने ताला बन्द कर दियाहै। “वेड रूम ही कीं नीचे रख 
दो 1 ओर बाहर के दरवाजे मे बन्द करने के लिए ताला लेते आना । 


(शीशा निकाल कर मुह देखती है ।) चाभियों का गुच्छा भी वही 
है, लेते आना । (ज्‌डा ठीक करती है) 
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क : (ताला ओर चाभियों का गुच्छा हाथ मे लिए हुए बाहर आता है) 
बाहर तो ताला बन्द करोगी, मगर यहं दीवार तोह नहीं । इसका... 
, का: (अत्यन्त क्रुद्ध होकर ) चुपरहो।मँ कहती हुं, मुके पागल मत 
बनाओ । 
क: (जोरसे) तो क्या भूठ कटरहा ह ? कहाँ है यहाँ कौ दीवार ? 
ओ सामने इतने आदमी है, क्या यह म्‌ढहै? 
का: हि भगवान । मै कहती हं या तो तुम्हारी आंखों को कुछ हो गयादहै 
या मेरी आंखों को। 
क : बेशक, हममे से किसी एक की अखोंको कुछ हौ गया दै । लेकिन 
९. [ न =+ 
इसका निर्णय कौन करेगा कि किसकी अखे खराव है, मेरो या तुम्हारी ? 
का : (कुछ सोच कर) अच्छा, निर्णय हो जायेगा । लेकिन इस समय तो 
यहाँ से चलो, देर हो रही टै 1 
क : हाँ अवतो काफी देर हो गयी है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सादे 
आठ बजे बुलाया था ओौर आठ बज कर दस मिनट यहीं हो गये । 


करा: अरे तो क्या देर हो गयी ? बाहर निकलते दही दो मिनटमे वस 
अडडे पर पहु चेंगे । मगर & नम्बर की वस मिल गयी तौ सीधे कष्मीरी गेट 


१५ मिनट में पहु चाएगी । कुच मी देर नहीं हई है, चलो 1 
क : लेकिन हम लोग इस विषय पर कोई समभौता करके तव चलें कि 
यहाँ दीवार है या नहीं ? 
काः्मैतोदेखरदीरहँंकि टै 
क्‌ : ओर मु दिखाई नहीं पडती । 
का : एक बात सुनो, तुम हमेशा मेरी बात मानते होन? 
क : हाँ, मानतातो हं \ 
का: तो इस बार मी मान लोकि दीवार है। 
कं : क्या मानने के सिवा ओर कोई चारा नहीं है? 
का : नहीं है, नहीं दै, नहीं है । वस मान ही लो । 
क : अच्छी बात है । अगर मेरे मान लेने से दी हम लोगों मे समता 
हो जाए तो मान लेता हं कि वहाँ दीवार है । 
का : केवल समौति के लिए मतः मानो । अपने मन मे बैठा लो कर वहा 
रीवार थी, है भौर रहेगी 1 
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ध कृ: मन मवठाल्‌ ? अच्छी वात है। मन में वै लिया किं यहां दीवार 
दै, दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार 
का : हाँ अव ठीक है । पैसे ही अच्छे लडके की तरह रहो । 


[ आगे पीछे दोनों निकलते है । बाहर से क दरवाजा बन्द करता है । 
कुण्डी बन्द करने ओौर ताला लगाने की आवाज । |] 


[आगे के पांच मिनट तक मंच खाली रहेगा । संच पर पहले धुधलापन 
खाजाताहै, फिर नीली रोशनीं मर जाती है। थोड़ी देर मे दरवाजा 
खटखटाने कौ आवाज होती है । वाहर से बोलने की आवाज आती है।] 

एक व्यक्ति : अरे बुद्ध, देखते नहीं, ताला बन्द है; खटखटाते चले जा 
रहे हो? 

दुसरा व्यक्ति : अरे हाँ, तो हजरत के घर मे आज तालावन्दी है। 

पहला व्यक्ति : मरदूद इतवार को भी घर मे आराम नहीं करता । 

दूस रा : कौन जाने ¢पिकनिक' मनाने ओखला गया हो । 

पहला : हो सकता है, दोनों कोई अंग्रेजी फिल्म देखने गये हों । ८ 

दूसरा : हो सकता है, सन्जी लाने गये हो । 

पहला : खैर, कु मी हो सकता है । अब खड़े क्या हो यहां ? चलो 
दूसरा दरवाजा खटखटाएं । यहाँ की चाय तो गयी । 

दूसरा : चलो, सोनी के यहाँ चले । 

[ आवाज बन्द हौ जाती हैँ । फिर पूर्ववत्‌ शान्ति । मंच पर रोशनी बु 
जाती है, भंषेरा हो जाता है । फिर पीला प्रकाश-वृत्त भीतर वाले कमरे में 
इधर-उधर घूमता है । सहसा वह बु जाता है ओौर दूसरा नीला प्रकाशवृत्त 
बैठक में एक कुसी पर पडता दै, फिर द्‌सरी कुर्सी पर, फिर तीसरी पर) अन्त 
में मेज पर आकर स्थित हो जाता है । बाहर से ताला खोलने ओर बोलने की 

वाज । क दरवाजा खोल कर मीतर आता, पर दरवाजे पर ही सक क 
बाहर वालों से बातें करता है । | 
क : चले आओ दोस्तो, मैदान खाली है। (बाहर देखता हुआ ।) आज 
सर, मीतर क्यों नहीं आते ? 
एक आवाज : क्या आएं मीतर ? मामी जी तो हँ नहीं, ओर तुम चाय 


बनाना जानते नही.। ¦ | 4 ८. 


। 









प्रतिनिधि रचनाएं `` 1 ६८, 


दूसरा : लेकिन यह भी सूब रही ! उनको बस मे ढकेल कर खुद बाहर 
ही रह गये । 

क : तो क्या करता माई। वहां पहुंचने के पहले ही वस आ गयी 
थी । वह ठसाठ्स मरी थी ओर बाहर लम्बी लाइन लगी थी । श्रीमती जी 
लाइन से आगे जाकर बस मे घुस गयीं ] जव मेँ घूसने लगा तोलोगों नेमेरी 
बाह पकड कर मुभे रोक दिया । इसी बीच वस चल पडी । 

दूसरी आवाज : चलो तुम्हें तो इसी बहाने चुटी भिली 1 

क : चुटी मिली या जान की आफ़त भाय ! म तो यही सोचता हज 
वापस आ रहा थाकिक्योंनर्म भी दूसरी वससे चला जाऊ 1 

पहली आवाज : तो वापस क्णो आ गये ? चले जाना चाहिए था । 

क: तो बस सोच रहा था, वापस तोमेरे पांव ञारेथे 1 

दूसरी आवाज : (लम्बी हंसी के वाद) लेकिन यार, बहाना तुमने अच्छा 
द्‌'ढा.--पांव वापसओआ रहेथे ! (फिर हसता है 1) 

क : सच कहता ह, अगर तुम लोग न मिल गये होते तो मँ जरूर दूसरी 
बस से चला जाता । | ' 
दूसरी आवाज : तो अव भी क्या विगड़ा है, चले जाओ ! : हम लोग तो 
अतृ सोनी के यहाँ जा रहे है । 
क : अच्छी बात है, जाओ । मै भी दूसरी वस से चला जाऊंगा । ( दर- 
वाजा मीतर से बन्द करके सिटकनी लगाता है ओर भीतर आति हए जोर से 
हसता है, इतना हँसता है कि हंसी -रुकती ही नहीं \  हंसते-हंसते एक कुसी" पर 
वेढे कर सुस्ताता ओर फिर हंसने लगता है ओौर फिर जते सहित पावो को मेज 
पर फला देता है मौर जतो को खूब हिलाता है; फिर एक पैर ऊपर करके 
, दिलाने लगता है; वह्‌ पैर थक जाता है तो दूसरा पैर ऊपर करके हिलाता 
है; , जब वह भी थक जाता है तो खडा होकर वारी-वारीसे दोन हाथों को 
देर तक दिलाता है; फिर सर को चारो ओर घुमाता, फिर मनमने ठंग घ 
हाथ-पैर मांजता ओर उछल-कूद करता है; एकाएक सुक कर अपने कपडो को 
देवता है; फिर कुसी पर बैठ कर जूतों के फीते खोलते हए गाने ` लगता हं 
“फक दो-फक दो-र्हा-हां जतो को फक दो 1 इसके बाद जूते उतार कर 
वह्‌ बारी-बारी से छत कौ ओर उछाल देता है; पैट के बटन लोले लगता 
है; ऊपर के दो बटन खोलने पर भीतर का जाधिया देखने के लिए उसकी 
डोरी वाला माग ऊपर खीचता है। इसके बाद पैट > बटन खोल कर वह उसे 
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जमीन पर पटक देता है; जांँधिये की डोरी पर हाय लगाये हए इधर-उधर 
देखता है । एकाएक उसकी नजर सामने के दर्शकों पर जाती ठै।) 


क : (घवरा कर) अरे दीवार दीवारतो है नहीं। (माग कर पहे 
बाहर वाले दरवाजे के पास कोनेमे छिपता दै. फिर तेजी से दौड़ कर 
मीतर वाले दरवाजेसेसोने के कमरेमें घुसता ओर आड में छप जाता है। 
फिर (खिड्कीके सामने आकर) अरी कम्वबख्त दीवार, तू कहां चली 
गयी है ? अच्छा, आ, आ, ले, यह जांधिया पहन । (छड़ से बाहर हाथ 
निकाल कर जांधियां बाहर फक देता है । फिर नीचे भरुक कर एकं मुखौरा 
उठाता है ओर उसे उलट-पलट कर देखता है । मूखौटा बन्दर काहै। 
मुखौटे को दोनो हाथों मे वह इस तरह लेता है कि मुखौटे का मुह्‌ उसके 
मह॒के सामने है ओर दर्शक दोनों का मुंह देख सकते हैँ) कहिये हनुमान जी 
अव, तो पकड में आये ? (जोरसे हसता है) मई आओ, हम अपने चेहरे 
बदल लें । मूखौटा अपने चेहरे के ऊपर लगाकर सिर के पीछे रस्सी में गांठ 
देता है शीशा लेकर अपना सुप देखता ओौर जोर-जोर से हसता टै । तमी 
बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है ।) 


क . (धीरे से) न जाने कौन खूसट आया । सालों को अपने घर मे अच्छा 
नहीं लगता। ( जोर से) खोलता हं । कौन साहब हँ ? (धीरे से) अरे मेरा 
पाजामा, मेरा पाजामा कहाँ हँ ? ( इधर उधर खोजता हँ । बाहर से फिर 
खटखटाने की आवाज आती दै) कमवख्त पाजामा भी कहीं घूमने चला गया । 
(धीरे से) घवराइये नहीं, अमी खोलता हूं। ( धीरे से) अच्छा यह 
का, की साडी है। (वक्सों पर रखी साड़ी उठा कर दोहरी करके लुगी की 
तरह लपेट लेता है भौर लपक कर बाहर निकलता है । दरवाजे के पास जाकर 
सिटकनी खोलता है । आगन्तुक सिर नीचे किये उसकी साडी की ओर देखता 
हा भीतर प्रवेश करता है । वह वृद्ध व्यक्ति है, हाय मे छडी हँ 1} 


आगन्तुक : माफ़ कीजिएगा, मैने आपको तकलीफ दी । वे कहीं बाहर गये 
हैक्या? खेर, मै तव तक वेट्‌ गा जव तक वे आ नहीं जाते । ( आगे बढता 
जाता है, क, उसके पीछे पीले है । आगन्तुक एक कुसी पर बैठ जाता हैँ । वह्‌ 
सामने की ओर देखता हमा बोलता जाता है ।) आपको मेरी वजह से कोई 
तकलीफ नहीं होगी । जब आपके पति मेरे दामाद के दोस्त हैँ तोयापभी 


मेरी बेटी के बरावर ही हई । भेरी बेटी ने उन्हे बलाया है किं बीच-बचाव 


कर दे । उसी ने मकान का पता बता कर मेजा है मुभे । . 
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क: जी- मै“ 

आगन्तुक : मेरे जमाने तो अव लद गये वेटी । हमारे जमाने में पति-पत्नी 
मे लाख भगडे होते थे पर मजाल क्या कि कोई बाहरी आदमी जान जाए । 
ओर अव तो जरा सी खटपट हुई नहीं कि पंचायत, कचहरी युकदमा....अब 
ष्टी देखो न, मेरा दामाद... --- 

क : ( नाराज होता हुआ ) कौन है आपका दामाद ? 

आगन्तुक : (उलट कर उसकी ओर देखता ओर मौचक्का हौ जाता है) 
आप...अप...( खडा होकर पीछे हटने लगता है) 

क : बताते वयो नहीं ? कौन है आपका दामाद ? 


आगन्तुक ‡ (क को सिर से पावर तक देख कर कांपता हआ) जी, माफ़.“ 
कीजिएगा --मै गलत जगह आ गया था मै... 

क : अरे जाप इस तरह काप व्यो रहे हैँ? वैठ्एि,जा कहाँ रहे टै? 

आगन्तुक : (पीछे की ओर हटता हुमा ) जी ---यह जापका... 

क : ( आगन्तुक की ओर तेजी से बढ कर ) आखिर अप कहना क्या 
चाहते थे ? । 

` आगन्तुक : (पीले हटता हुआ दरवाजे के पास तक पहु च जाता है) म. 

मजी मे कुछ नहीं ---। .--माफ़ कीजिएगा . . आपका चेहरा ... 


, क: (एकाएक चेहरे पर लगे मुखौटे का स्याल आता है । वह उसे जल्दी 
से उतार कर जोर-जोर से हंसने लगता है । फिर शान्त होकर ) यह चैहरा 
आदमी के पूवज आदम का है-पुरानी वुजुर्ग॑वार; यह्‌ हम सबकी पुरानी 
ओर असली सूरत है । (फिर हंसता है ) लीजिए जरा आप भी शौक 
कीजिए । मै आइना ला देता हूं । उसमे आपको अपनी असली सूरत सार 
दिखाई पड़ने लगेगी ( आगे बढ कर यह्‌ आगन्तुक के पास पहु च जाता ओर 
म॒खोटा उसके मुह के पास ले जातारहै 1) 

आगन्तुक : (दोनो हाथ से रोकता हुमा ओर क्रोध से) तुम तो बड़े बदत- 
मौज मालूम पडते हो जी ? मेरी उम्र का ख्याल नहीं करते ? 


क : तो मेरी उस्र क्या आप पांच साल की समते हँ ? आप साठ साल 
केतो मी षैतीससाल काहु यह चेहरा हम दोनों का असली चेहरा दै 1 
लीजिए अपने हायमे तो लीजिए! -. ` 
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.भागन्तुक : ( दरवाजे से बाहर निकलता हआ ) राम राम । ओँ जी कहां 
आफसा? 

क : दरवाजे के पास पहुच कर) अच्छा तो इते अधने साथ लेते जाइए 
घर म कमरा वन्द कर अकेले मे इसे अपने चेहरे पर लगाईएगा । ( उनके 
साथ में जवदस्ती थमा कर दरवाजा वन्द कर लेता है । फिर गम्भीर होकर 
लौटता हृजा }) बेवकूफ ॒वेहृदे चमगादड कहीं के ! ओर तुर यह किये 
लोग अपने को आदमी समते हैँ जव कि असलियत यह है कि ( दौडकर 
मीतर जाता वाकी मृखौटे लाकर मेज पर रखता ओर वारी-वारी से एक- 
एक को उठाता हया ) ये सव कै सव ( भंड का मूखौटा उठा कर ) मेड 
है ( गीदड़ का मलौटा उठा कर ) गीदड्‌ हँ ( गघे का मूखौटा उठाकर 
गधे है 1 ( लोमडी का सुखौटा उठाकर) लोमडी हं। वदन्रुरत मकार 
उरपोक कमञक्ल च्म कर वार करने वाले हिसक ! हहं । अपना चहरा 
कोई नहीं देखता दूसरों का चेहरा सव देखते हं ( सहसा उसकी ष्टि 
दर्शकों की ओर जाती है ) अरे मेरी बनियान व्या हुई ? कमबख्त यहाँ 
की दीवार क्या हो गयी ? अजीव बात है } अपने घर मे ही एकान्त नहीं 
है । इतने सारे लोग मेरी ही ओर टकटकी लगाए देख रहे हैँ जसे मँ कोई 
चोर होऊं हु ह॒ अव अगर यहाँ व॑ठ्ना है तो कप पहनो । या खदा ] (खडा 
होकर इधर उधर देखता फिर बनियान के पासनजा कर उसे उठाता ओर 
पह्नता है । फिर अपनी लुगीको देख कर ) ओर मेरा पाजामा.--? वह 
किधर है ? ( दशको की ओर देख कर फिर मीतर के कमरे में जाता है । 
पाजामा पहन कर फिर बाहर आता कुर्सी पर वैठ्ता जौर जम्हाई लेता हे 1 
फिर उठ कर तस्त के पास जाकर वितर फंलाता ओर वैठता है 1) 


पहले सिगरेट पी ल्‌" तव सोऊंगा । मेरा सिगरेट केस ? (उठ कर कमीज 

क पास जाता ओर देखता है । सिगरेट का डिव्वा न पाकर कमीज को वहीं 

पटक देता है । फिर पैण्ट के पास जाता है । जेव से सिगरेट का डिव्वा ओर 

दियासलाई निकालता है । तस्त पर जाकर इत्मीनान से सिगरेट सुलगाता 

ओर धृए' के चले ऊपर फंकता ह । बाहर से दरवाजा खटखटाने की 
आवाज । ) 

कः नहीं खोल्‌ गा, यँ सोने जा रहा हं । ( फिर खटखटाहट ) कह तो 


देया, नहीं खोल्‌ गा 
(बाहर से आवाज) : अरे साई, खोलते क्यो नहीं ? ताश लेकर भाया ह । 
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कः (दौडकर दरवाजा खोलता हुभा ) अरे, खन्ना ! आओ, आओ । मैने 
समभा, कोई ओौर हैं । 3 
खन्ना : लेकिन यार मारी मुलक्कड हो । तुमने कल कहा था कि तुम मेरे 
घर ता खेलने आओगे । चट्टी के दिन घरमे वठ करव्याकर रहेहो? 
लेकिन माजरा क्या है ? ये कपडे क्यों विखरे हैँ ? 
क :तोव्या हुञा ? आखिरदैँतो घरमे दही) 
खन्ना : (हसता हुमा) ओ, अव समभा । श्रीमती जी घर में नहींह 
च्या? 
क : नहीं दिन मर के लिए मेके गयी है । 
खन्ना : तव तो यार बहुत मजे रगे । आओ, हो जाए “फ्लश' ( मेज पर 
ताश कँ पत्तं पटकता है । दोनों कुसियों पर बैठ जाते हैँ । ) 
कं :हां,हौ जाए! ( सककर दशंकोंकी ओर देखता ओर धीरे से 
बोलता है ) लेकिन यार, पफ्लश तो जुज ही हैन ? 
न्ता : तो इससे व्या हुमा ? सभ्य समाज में इसे ज्‌आ नहीं कहा 
जाता । 
क : लेकिन, पुलिस ? पुलिस तो इसे ज्‌भा समती है न ? 


खन्ना : समती है तो समभा करे । हुम अपने घर में हैँ । कमरे की इन 
चार दीवारों के मीतर हम चाहे जो करे । । 


क : (खडा होकर) बस बस यार, यही तो मँ कहना चाहता हं किं हम 
अपने घर मे रहते हुए मी सडक पर ह| 
„सन्ना: स्कपर हं? (जोरसे हेंसता है) सङ्क प्र है, या तुम्हारे 
कमरे मेह? 


क : अपने कमरे मे होते हए मी सडक पर है । एक चौकोर कमरे मे 
कितनी दीवारे होती हैँ ? 
खन्ना : कयो, चार दीवार होती हँ । 


५ ` लेकिन दोस्त, मेरे इस कमरे भँ आज तीन ही दीवार है । एक दीवार 
सेर से ही गायव दै ओौर कमरा सङ्क पर पूराकापूराखूल गया है । 


सता ` कस करर्हेहो ९ चार दीवारे तो है (उंगली शरे नारो गोर 
दिखा कर गिनाता ध ) एकदो तीन ( अन्तमें क की ओर) ध < 
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क : इधर चार कंसे कहा ? यहाँ कहाँ दीवार है ? 

खन्ना : वयो, यह दीवार नहीं दै ? 

क : अव समभ गथा, बकवास म नहीं, तुम कर रहै हो । मँ साफ देख 
र्हा हं कि इधर की दीवार नहीं है ओर हारों आदमियों की भीड्‌ हमारी 
एक-एक हरकत को गौरसे देख रही है । इस मीड मे पूलिस वाले होगे, 
खुफिया के लोग होंगे, पलिस के दलाल होगे, सरकारी अफसर होगे । अभी तो 
ये सव तमाशवीन है, मगर कल ...नही माई मै पलश नहीं वेल्‌ गा ! 

खन्ना : अगर तुम्हँ विश्वास है कि लोग हमें देख रहै हँ तो मत बेलो । 
लेकिन तुम्हारा दिमाग“ 

क : मेरा दिमाग खराब ही सही, तुम्हारा दिमाग ठीक है तो मेरे एकं 
प्रष्न का उत्तर दो। 

खन्ना : मुस्कुराता हआ उसकी आंखों मे घूरता है 1 ) अच्छा, पो । 

क : वया कोई एेसा रास्ता है कि हम यहां जुभआ खेले, शराव पिएया 
चाहे जो करे, मगर इस मीड भें उपस्थित पुलिस या ओर कोई ह्मे पकड़ न 
सके ? । 

खन्ना : (कुछ सोचता हज) मुभे तो कोई रास्ता नहीं सूता । 

क : अव देखो मेरे दिमाग की करामात 1 मँ रास्ता बताता हुं | ( उसके 
कान क पास भूक कर, धीरे से) यार, अव तक्‌ ये लोग हमारा रहस्य जानने 
के लिए भीड़ लगा कर मेरी ओर देख रहे थे । क्यों न इन्हें चकमा दिया 
जाये ? 

खन्ना : कंसे ? क 

क: (दो मुखौटे उठा कर मेज पर रखते हए) ये मुखौटे लगा कर हम 
जो मी करेगे, ये लोग समभेगे कि हम नाटक कर रहेरहै। फिर कोई नहीं 
पगा कि क्या कर रहे हो । 
खन्ना : (कुत्‌ हल से कभी मुखौटों की ओर, कमी क की ओर देखता 
हुमा ) क्या बक रहै हो ? हम कोई बच्चं है जो मूखौटे लगाये । 

क : मेरे माई, बच्चे मुखौटे लगा कर खेलते है, बडे लोग॒मूखोटे लगा 

कर नाटक करते ह । लो, ( गीदडवाला मूखौटा उठते हुए ) इसे बाँध लो । 
` लामो, मै बांध देता हूं । । 

डन्ना : अरे-अरे, यह क्या कर रहै हो? 
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कं : अगर पल खेलना है तो बाधने दो! (जवर्दस्ती उसके चेहरे पर 
मुखौटा लगा कर पीछे रस्सी, की गांठ देता दै । दूसरा मूखौटा, जौ लोमडी 
का है, अपने चेहरे पर लगाता है) देखो, लोग कंसे खुश हो गये ! लो ये ताश 
के पत्तं | 

खन्ना : लेकिन पहले दरवाजा तो बन्द कर दो । 


कं : शायद तुम मूल गये हो कि तुम नाटक के पात्र हौ ओर दू्रोंको 
तुम्हे देखने का पूरा हक है चाहे वे दरवाजे से देवे या पूरी दीवार तोड़ कर 


देले । रौर, दरवाजा बन्द किये देता हं । (दरवाजा बन्द करके सीषे भीतर 


के कमरे मे जाता ओर शीशा उठा लातादहै। ) आओौ, बेल शु होने के 
पहले हम अपनी सूरत देख ले । (अपने को देख कर) वाह, बिलकुल लोपडी 
लग रहा हूं भौर तुम भी यार, एकदम गीदड़ लग रहै हौ । (सौशा दिखाता 
है) तुम्हारा असली चेहरा तो यही है । 


खन्ना : (सीशा हटाति हए) माई, अव तो भै तुम्हारे इस वेल से उव 
रहा हूं । मँ जाऊंगा । बाज आया इस प्लश से! ( मूखौटा उतार कर 
ककोदेतादै ) 

क : वाह्‌, जाओगे कसे ? अवतौ मैँमूढमे जाया हं 1 वैठ जाभो 
प्यारे । जम जाने दो । 


खन्ना : ( अपने को चंडाता हृजा ) नहं माई, मुभे जाने दो । (उठकर 
चलने लगता है ) 

क : (हसता हुजा ) अरे यारतुम तो भाग रहै हो । सुनो, सुनो । 
८ ताश उठाता हुआ ) जा ही रहे हो तो अपना यह ताश लेते जाओ । 


खन्ना : लाओ, लाओ । आज जाने सवेरे उठकर किसका मुंह देखा था! 
(दरवाजे के पास खडा हो जाता है । ) + | 


क: -मुलौटा लिये हए पास जाकर ) अपनी बीवीका देखा होगा । 
( मूखोये मे रख कर ताश्च देता है, अपना मुखौटा उतार कर दिखाता हभा ) 
ठीकसाहीथान ! इसे मी लेते जाओ वीवीके चेहरे पर लगा देना 
ओर दोनो मिल कर पलश खेलना । (हाय मे मुलौटा थमा कर) अव जाओ 
बाहर ढकेल कर दरवाजा बन्द करता ओर ठहाके लगानेन्र्शता है साले, 
अपना असली चेहरा देखते ही माग खडे होति है । नकली चेहरा उतार कर 


` जसली वेहरा लगानेभं शमं लगती है । “कुसी पर बैठकर, नहीं, एेसे नही, अव से 
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वेट्‌ गा। ( पालथी लगाकर कुसी पर वैठताहै।) देखता हं, मेरा कोई 
व्या कर लेता है ? देखे, जिसे देखना हो । ( दोनों मूखौटा को उठा कर मेज 
पर रखता हुआ ) मूखौटा मी लगाये रंगा, ओर कमी नहीं उतार गा- 
चाहे जो हो जाए । ( गधेका मुखौटा लगाता दै ) अव फिर कोई आ रहा 
होगा 1 अच्छा, आए । चाहे जो भी आए, इस वार जवर्दस्ती मुखौटा बाँध 
ट्‌'गा 1 देखा जाएगा । उल्लूके पट्‌ढे आकर सीधे कुसी पर वंठ जाते हं । 
मै कुसियोके चेहरे भी बदल देता हं । ( उठकर समी कुसियों को उलटा करः 
देता है । ( अलग हट कर उन्हे देवता हुभा ) हां, अव ठीक है-( बारी- 
वारी से कुसिंयों को दिखाता हुमा } ये हँ कार्यालय अधीक्षक यानी भआकिस 
सुपरन्टेण्डण्ट, ये है प्रधान लिपिक यानी हेड कलाक", ये है खजांची बान्‌ 
ओर ( मेज पर बैठ कर अपने को दिखाता हुवा ) ओर ये हं किरानी वान्‌, 
मिस्टर क, मिस्टर बुद्ध, मिस्टर गघा ! ( जोर-जोर से हंसता है । बाहर 
दरवाजा खटखटाने की आवाज । ) । 


क : ( धीरे से ) होँ-हां, लटखटायो, खटखटति रहो । ( फिर कुदं सोच 
कर ^ कौन है? अरेजग्ग्‌ होक्या? मेरी फाइल लाये हो ? यार, अच्छे 
चपरासी हो । एक दिन वाद फ़ाइल ला रहे हो ? मेने तो कहा था, रात ही 
मे मेरे यहाँ पहु च जाना । अव तुम इस वक्त ला रहै हो ? ( फिर खट- 
खटाहट ) रहो, खोलता हं । आभो, तुम मी क्या कहोगे किं कहीं गया था | 
(जोर से ) अमी खोला । ( हाथमे मुखौटा उठा कर दरवाजे के पास जाता 
है । धीरे से सिटकनी गिरा कर दरवाजा खोलता ओर किवाडकी ओट में 
छिपता है 1 आगन्तुकके घुसते ही भगहा मार कर उसे देखे विना ही उसके 
चेहरे पर मुखौटा बांध देता है । आगन्तुक अभी दरवाजेके सामने ही रै। 
वह्‌ स्तब्ध रह जाता है । ) वाह माई जग्गू 1 अव तुम अपने असली रूप में 
दिखाई पड़ रहे हो । विलक्रुल मेढ । 

आगन्तुक : ( वह क्रोध से मुखौटे को जमीन पर पटक देता है ओर पीं 
मुड़ कर ) वेदी, तुम जल्दी सीतर आ जाओ । राजेश, तुन मी भा जाओ । 
( दोनों मीतर जा जाते हँ । ओरत का ओर युवक का का माई हैं । आगन्तुक 
काका पिता है क उन्हें देख कर अत्यन्त चकित होता ओर जहां का तहां 


खडा रह जाता ह । उसके मु 'ह से बोली नहीं निकलती 1 ) 


पिता : राजेश बेटा, जल्दी दरवाजा बन्द करो 1 कहीं यहं भागने न 
पाए 1 बेटी, तुम ठीक कह रही थी । इसका दिमाग ज्र खराब हौ गया है ॥ 
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का : ( दुखी स्वर में ) पित। जौ, अव कया होगा पिताजी ? 
पिता : राजेश, इसके दोनों हाथ पीठ्के पीछे बव दो । कौन जाने, 
यह फिर कु कर बैठे । ं 
[राजेश आगे बढ कर क कीजोरजाताहै क पी हट्ता हुमा कुसियों 
के पास जाता है । का ओौर उसके पिता जी सतक होकर आगे बढते हैँ | 
का: ( कुसिंयों को देख कर ) यहं सव व्या हो गया है? येकुर्सिंयां- 
ये कपडे ! पिता जी, मै पहले ही कह रही थी, किसी डाक्टर को लेते 
चलिए । 
पिता : मै क्या जानता था कि यह सचमुच पागल हो गया है !र्मेतो 
समता था कि तुम्हे शक हो गयाहै। 
का: कुख-कुछ शंका तो मुके यहाँ से जाने के पहले ही हो गयी थी 1 
लेकिन जव ये मू बसमें भीतर ठकेल कर खुद बाहर र्ट गये ओौर मेरे 
बुलाने पर भी मीतर नहीं घूसे तो मेरा शक मजबूत हो गया 1 बस खुल जाने 
से मै उतर भी नहीं सकी 1 
राजेश : दीदी, तुम उतर कर मी अकेले क्या कर पाती ? 
पिता: गनीमत है कि हम लोग जल्दी हीञा गये । अगर देर होती 
.तो यह्‌ दीवाना बन कर सडक पर निकल गया होता 1 देखते नहीं, चेहरे पर 
-गधेका मुखौटा बांध रखा है । ( क कौ ओर देल कर गरजता हुमा ) उतारो 
इसे । ( क मयमीत होकर मुखौटा उतार लेता ओर अपने ससुर की ओर 
बढाता है । ) 
पिता : ( उसे ले कर जमीन पर पटकता हुआ ) राजेश, ई सके हाथ 
्वांघो ॥ 
का : पिता जी, पहले इनसे कुख पूचिए । ये कुछ बोले तो । 
पिता : अमी कुच पूछना-सममना वाक्त रहं गया है क्या?मेरेमुह 
"पर मेडका मुखौटा लगा दिया, अपने चेहरेको गधेका चेहरा बनाये था, 
-कुसियां उलटी पड़ ह \ कपडे चारो ओर फिके है । पागल के क्या कु ओर 
लक्षण होति है ? 
का: (खुदकके पास जाती हुई ) क प्लीज, कुं बोलो, कु मी 
.बोलो ] क चुप हो कर उसकी ओर एकटक देखता है ) यों मुके देखते क्या 
हो ? कु बोलते वयो नहीं १ अरे यही कहं दो कि इधर दीवार है 1 
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क : ( क्रोधसे उवलता हका ) मँ मूढ नहीं बोल सकता । सच्चाई यह 
हैकिइसओरकौ दीवार नहींहै। दीवार होती तोये हजारों लोग कैसे 
दिखते ? 

पिता : अव लो ! हम तीन जन देख रहे. हँ कि वहाँ दीवार है ओर यह 
कहता है कि दीवार नहीं है । पागल ओौर. किसको कहते है ? जो सामने है 
उसे नहीं देखना ओर जो नहीं है उसे देखना, यही तो पागल की 
पहचान टै 1 

राजेश : पिता जी... .-. 

का: लेकिन पिताजी हो सकता है इन्दं ्रमहो गया हो, इनका भ्रम 
मिटाने के लिए पहले हम लोग ही कु करं । जव हमसे कु नतीजा न निकले 
तव डाक्टर्‌ को बुलाया जाये । 

पिता : खैर, यदी सही । मगर इसका भ्रम मिटाया कसे जाये ? 

राजेश : मै वताता हँ पता जी। (क से) माई साहब, आपकी 
अखे उधर क्या देखती है ? 

क : भीड़, भीडम आदमी, आदमियों के चेहरे, चेहरोमें आंखे, आंखोमें 
मय, पीडा, मक्कारी, धोखा, फरेव, हिसा- 

राजेश : बस-बस । लेकिन हम लोग उधर दीवार देखते है । आपकी 
दो आंखों का देखना सही है या हमारी छह आलोका ? 

क: मेरी दो आंखोका, क्योकि ये मेरी आंखे हँ, आप तीनोंकी या ओर 
हजारों लाखों की नहीं । 

राजक : आंखों की तरह आप हाथ सेखूनेको मी प्रमाण मानेगे या 
नहीं ? 

क: हां मान्‌ गा। 

राजेश : तो चलिए, आप खुद अपने हाये चारों ओर की दीवारौ 
कोच कर देख लीजिए 1 

क : चलो । - 

पिता: लेकिन इसकी आंखे ? अगर हाथ कहे मी कि दीवार दहैतो 
इसकी आंखे करैगी, दीवार नहीं है । मै जानता ह यहं आंखों का ही कहा 

मानेगा 1 4 
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कातो इसका तो सीधा उपाय है। इनकी खों पर पटी वाँधदी 


जाए । 


राजेश : बिलकुल ठीक । 

पिता: र्हा. एेसा ही करो । 

राजेश : दीदी, पटरी बाधने के लिए कोई कपड़ा लाओ । 

का: (कसे प्यार पूवक ) बोलो, षट वाध दौजाएन? 

कं : ( अत्यन्त उदास होकर ) हा, बाध दो। 

[ का जल्दी-जल्दी भीतर जाकर एक तौलिया लाती दै । 

राजेश : ( हाथ मे तौलिया लेते हए ) देखिए माई साहब, ( दरंकों 
की ओर दिखा कर) इधर पूरव है न ? (जोमीदिशा हौ उसी का नाम 
लिया जाये 1 ) 

कः हाँ । 

राजेश : तो हम उत्तर कौ दीवार से शुरू करेगे ओर अन्त म पूरव की 
दीवार तक आएंगे । ( उत्तर की दीवार के पासले जाकर जख पर पटी 


्बाधता है) दीदी, तुभ इनका हाथ पकड़कर आगे-आगे चलो ( काकका 
बाया हाथ पकड़ कर आगे-आगे चलती है । राजेश कका दयां हाथ दीवार 


से सटा देता टै) ) 
राजेश : बोलिए, यह उत्तर की दीवार दहै न ? 
क : हाँ, है) 
[ सभी उत्सुकतापूवंक आगे बढते है 1 आगे-आगे का उसके पीछे क 
दीवार को छते हए । बगल में राजेश ओर उसके पीछे पिता ॥] 
राजेश : ( पण्चिम॒की दी्रार के पास मुत हुए ) यहं पश्चिम की 
दीवार है 1 किए, दीवार दै या नहीं ? 
कः: हांदै। । 
[सब वैसे ही उत्सुकतापूरवक आगे वदते हँ । दक्षिण की दीवार शुरू होने 
पर मुड जाते है । 
राजेश : यह दक्षिण की दीवार दै \ कदिए दीवार है न ? 
क : ॥ है } 
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[सव आगे वदते है । ज्यों हीवेपूरव-दक्षिण के कोने पर पहु चते है, 
परदा बन्द होने के लिए सरक कर कु आगे वद्‌ जाता है |] 

का : हम पुरब की दीवार के पास आ गये हैँ 

राजेश : माई साह्व, यह... 

क : ( परदे को छूकर चिल्लता हुआ ) अरे, दीवार तो है ! का, दीवार 
तो वापस आ गयी। मेरी अखं खोल दो । मेरी खुशी वापस आ गयी... 
दीवार वापस आ गयी ख॒शी वापस आ गयी । 

| परदा पूरा वन्द हो जाताहै। मीतर से पिता, राजेश ओौरकाकी 
जोर की हंसी । उस हंसी के बीच क कौ डवती आवाज; “दीवार वापस आ 
गयी ....खु शी वापस आ गयी । | 














पिये 


जब तक अधेरा था, गाडी किसी बहुत लम्बी ओर कहीं न खत्म होने 
वाली गुफा में से गुजरती सी लगती रही, किन्तु एकाएक जोरों ते खटाखदट 
की आवाज सुनाई पड़ने लगी गौर लगा कि गाडी रात की गुफा से निकल 
कर प्रकाश में किसी स्टेशन की सीमा में पहुच गयी दै । गाड़ी की गति मन्द 


~ (3 ९ = ~ ~ 
, होती गयी ओौर वह प्लेट फामं पर शान से आकर खडी हो गयी । सवेरा 


होने वाला ही था, बत्कि यो कहै किहौोगयाथा 1 लेकिन स्टेशन की जगरः 
मगर करती विजली की रोशनी मे वह्‌ गुमा-सा लग रहा था । ने खिडकी से 
बाहर गद॑न करके उधर देला जिधर से गाडी आयी थी । लगा कि कुछ देरी 
के वाद ही वह गुफा शुरु हुई टै, जिससे निकल कर गाडी वहाँ आयी थी। 
दूशरी दिशा मे मी रात का गलियारा एक लम्बी अंधेरी गुफाओों के वीच यह 
स्टेशन काले बालू के रेगिस्तान के बीच एक संगमरमरी नखलिस्तान-सा लग 
रहा था । 


स्टेशन बहुत बडा था, इतना बडा कि आंखें किसी ओर मी स्टेशन के 
आखिरी छोर को नही देख सकती थीं 1 इधर-उधर, अगे-पीट्धे, नीचे-ऊपर 


सभी ओर स्टेशन ही स्टेशन था । धु घलका-मरे आसमान के नीचे वह सकस 
के गोल तम्ब्‌ जसा लग रहा था। इतने बडे स्टेशन में आदमियों की मीड 
ओर चहल-पहल नहीं थी, जिससे वक्त का सन्नाटा कई गुना हो गया था, 


ओर जिसे रह रहकर इ जनों की चीत्कार बेध देती थी 1 बिजली ओौर टेलिफोन 
ओर सिगनल के तारोंसेसारा वातावरण व॒ना हुभा था। मँ जव कटींसे 
लौटकर फिर अपने भीतर आया तो पहली नजर मे यह जगह तारों से 
धिरा एक विशाल कम्प जेल लगा 1 लेकिन तभी मेरा ध्यान खिडकी के बाहर 
के एक मनोरंजक दृश्य की ओर चला गया । 


7 त 
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ओवरत्रिज के नीचे प्लेटफा्मं संख्या चार पर दो खम्मों के बीच 
एक गढठरीनुमा वोरा पडा था । मु वह धीरे-धीरे हिलता-इलता दिलाई 
पडा। म गौरसे उसे देखने लगा । पहले उस बोरे मे से एक सिर निकला # 
जिस पर लम्बे-लम्बे कटे वाल ये । निष्चय ही वे किसी फशनपरस्त महिला के. 
अधकटे बाल नहीं थे वत्कि तेल ओर धूप से चिपचिपे किसी नाचने वाले 
लड्के के जैसे बालथे। फिर वोरा उठा तो एक पीठ वाहर निकली 
ओर फटी कमीजके खछेदसे मेरी भौर भः।कने लगी। पीठ का चमडा 
गोराथा। फिर वोरा पूरा हट. गया ओर उसमे से एक अधूरा मगर 
तन्दुरुस्त जिस्म निकल आया । जिरम सही सलामत लगा सिवा एक पांव 
के जो शायद किसी दिन जिस्म को छोडकर कहीं चला गया था ओर फिर 


नहीं लौटा था । जिस्म पर उस फटी कमीज के सिवा एक खाकी हाफ पैट . 


मीथा जो गन्दातोथा पर फटा नहींथा। पहले दोनों हाथ जमीन पर 
टिके फिर उचक कर टांग सीधी खडी हो गयी ओर उसके साथ एक हाथ मं 
दधी एक वैशाखी भी तनकर खडी हो गयी. जिसका गोल हत्था भट जिस्मके 
उस तरफ वाले हाथ के नीचे वगल में दव गया जिषर पैर नहीं था । पिण्डली 
गोरी थी, जो मल ओर कालिख से चितकबरी लग रही थी । 


वह एक पांव वाली देह सहसा उछलकर घूमी ओर अव मेरी ओर उसका 
अगला हिस्पा था, जिसमें उसके चेहरे के अलावा एक लम्बा वेट मीथा। 
च “कि कमीज हाफ पैट के नीचे दवी ओर पेट में सटी हई थी, इसलिए पेट 
को अतिरिक्त लम्बाई बरबस अपने विशिष्ट अस्तित्व का बोध कराती थी । 
देहे स्थिर होकर सिर कौ भटका ओर चेहरे पर विखरे वालों कौ पीं की 
ओर कर लिया । पर बाल चू किफिर मी काब्‌ में नहीं आये, इसलिए दोनो 
हाथों ने उद दवाकर अगे से पीठे की ओर जमाने की कोशिश की 1 लेकिन 


लेकिन कोदिश वकार ही थी । बालोभे तेल पड कर्द दिन हो गये थे भौर. 


धल ओर राखसे उनमे काफी रुखापन आ गया था । जतुः वे लम्बे बाल 
वेतरतीव स्वच्छ रूपसे लटक गये या ऊपरकी ओर उठ गये । फिर चेहरा 
दाहिनेसे वाये ओर बायेसे दाहिने घूमा भौर मूवी कंमरेके नेन्ससी अवि 
सामनेकी चीजोको यो देखने लगीं, जसे उन सबका जायज ले 


रही हों । 


यकीनन यह एकं सी देह थी, जिसमे एकं नौजवान बनता ८ 
तला लडका था । लङ्का इसलिए कि वहं लडकी तो हरगिज नहीं थाः 
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क्योकि उसके चेहरेपर मसे मिन रही थीं। फिर मी उसका चेहरा इतना 
मासूम ओर दुबल था कि दरस केवल चेहरा देखकर उसे लडकी भी कहा 
जा सकता था । वैसालीके सहारे चलकर वह . एक ओर गया, फिर उधर 
कोई आदमी था, इसलिए दूसरी ओर प्लेटफामंके किनारे गया, जिधर न 


कोई गाडी थी न दुर्‌ तक कोई आदमी. ही दीखा। अत्तः उसने हाफपैण्टके 
` बटन खोले ओर पेशोबः करने ही जाः रहा था तव तक उसकी आंख ऊपर 


उठ गयी ओर उसने भट हाफपंण्टके बटन वन्द कर लिये । पेशाव करनेकी 
जगह उसने दोनो ` हाथ जोड़कर सामनेको दिशामे नमस्कार किया ओर 
श्रद्धासे अपना सिर भका दिया.च्‌ कि उस दिशामे कोई आदमी नहींथा ओौर 
सामर्नेवाली दूसरी लाइनपर एक मालगाडी शान्त मवसे खडी थी, अतः 
वह्‌ निश्चय ही उस, सूयंको नमस्कार कर रहा था, जो लाल लोहेकी एक 


. बड़ी गेदकी तरह मालगाड़ीके ऊपर उठ आया था ओर निलंज्जतापूवंक उसकी 


ओर देख रहा था । लड़केका सं<कार जाग गपा था, नहीं, वह्‌ उगते सूयंकी 
ओर मुह करके पेशाब नहीं करेगा । लेकिन पेशाव तो उसे करना दही था। 
पर एक पूरी दिशाको सूर्यने घेर लिया था, उत्तर ओर दक्षिणम वहत दूर 
तक स्टेशनका पक्का चमचमाता प्लेटफामं था ओर पर्चिमकी ओर हमारी 
गाड़ी खडी थी, जिसकी विडकियोसे कई जोडी आंखे उसकी ओर देख 
रही थीं । । । 


र । त 


वह्‌ थोडी देर ठिठका-सा खडा रहा कि अव क्या करे । पर कुछ सोचकर 
वह पूर्व दिशाकी ओर मृडा मौर प्लेटफार्मके उस स्थानपर पहुचा, जह! 
ओवरब्रिजकी छाया थी । उसी छायाम प्लेटफामके किनारे खडं होकर उसने 
फिर हाफवैण्ट के बटन खोले ओर खड़ा-खडा ही लाद्रनके ऊपर पेशाब करने 
लगा । शायद उसने रात भर .आलस्यवश अपनेको रोक रखा था, इसीसे 
बडी देर तक दह्‌ बैसाखीके सहारे खडा-खडा यह कार्यं करता रहा । फिर 
बटन वन्द करके उसने दक्षिण दिशाकी ओरं मुह फेरा। पूरे प्लेटफामंकी 
लम्बाई उसने नजरोसे नाप डाली । सहसा -उसका ` ध्यान ओवरत्रिजके 
नीचे अपने बोरों की ओर गया एकर कुत्ता उनः बोरोंकोसू्‌षरहा 


था ओर अपनी पीठं की एक ठग उठ ही रहा था. किः 


लड़के ने खटाक की. आवाज से अपनी वैशाखी फदां पर पटकी ।. कुत्ते 
ने भटं टगि नीचे कर ली गौर वहां से दुम दवां करं मागा 1 


नि 
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लड्के ने अपने वोरों के पास जाकर वैशाखी जमीन पर रख दी ओर 
एक टाग पर्‌ वेठ गया । पहले उसने. ऊपर वाले बोरे को तह्‌.किया बौर 
उसे बगल में दवा लिया, सिरहाने खे .ए 
फिर नीचे विद्ये बोरे को एक हाथ में 
एक पांव पर वह इस तरह जमकर खडा 
पाया । फिर उसने वैटकर वैशाखी उशार्य 


लेकर खड़े होकर उसकी . धूल भाडी 1 
था कि उसका सन्तुलन नहीं विगडने 


बाद गलो में लिपटे गमे को उतार कर उस । बोरों की गठरी को वीचोवीच 


बाधा ओौर फिर गठरी को पीठ पर्‌ करके गमच्े के एक सिरे को दाहिने कन्धैः 
के उपर से ओौर दूसरे सिरे को वाये हाय के नीचे से लाकर छाती के ऊपर ~ 
दोनों सिरों को कस कर वाध दिया ) अव उसकी पूरी गृहस्थी उसकी पीठ ` 


पर आ गयी थी । उसने वैशाखी उटायी ओर खडा हो गया ।, 


शायद वह सोच रहा था कि अव उसे कहीं जाना चाहिए । उसे लगा करि 
स्टेशन कौ वस्तुए उसे अपनी ओर बुला रही है । पुकारे तो वह सवकी सुन 
रहा था, किन्तु यह निश्चय करने मे उसे कुछ समय लगा कि वह किंस वस्तु 
की ओर अपने को सिच जाने दे । इस समू स्थिर जीवन के वीच सहसा 
उसे एक जंगम जीवन ने जोरों से अपनी ओर खींचा । यह वही ठठरीदार 
कुत्ता था जो पानी के बम्वे के नीचे बृ द-वूद टपकते पानी से, अपन। मुह 
ठेढा करके, अपनी जीम तर कर रहा था । लड़का वहां पहु चकर कु देर 
तक वह्‌ तमाशा देखता रहा । अव॒ उससे रहा नहीं गया ओर उसने आगे 
बदकर ` बम्बे खडा हौ गया । कुत्ता पानी की गिरती धारा से अलग हटकर 
नाली मे बहता पानी पीने लगा। जब वह्‌ तृप्र होकर उधर चला जिधर 
मेरी गाड़ी खडी थी, तो उस समय मी वैशाखी के सहारे खड़े लके की अखं 
उसका पीच्छा करती. रही, किन्तु उसने जव देखा कि कुत्ता एक डिन्वे की 
खिड़की से मुह निकाल कर कचं खाते हुए एक आदमी केः आगे पृछ हिलाता 
इभा खडा हौ गया, तो धृणा से मरकर उसने अपनी आंखे उधर से हटा लीं । 


~ न 


एक बार फिर उसकी दृष्टि पानी के बम्बे कौ ओर गयी । वह्‌ ` नस्बे के ~ 


पास गया, बशाखी एक ओर रख दी ओर गिरते हृए पानी की धारा मे अपने 
हाथ-मुह धोये, दात साफ क्यि, कुल्ला कर गमचछे क एकं छोर से अपना 
मुह पचा भौर बैशासी उठाकर एक ओर चल पड़ा । पर उसे जहाँ नही 


कं फट गले को गले मे, लपेटा ओर : 


१ मौर खडा होकर एक साफ जगह . , 
की मोर चला । वहां वैशाखी रखकर नीचैः वाले वोरे को पूरा. फैलाः'दिया। 


फिर उसपर तह किये हए ॒वोरे को रखकर दूसरे बोरे कोःलपेट दिया । इसके. ` 


~ ---------.- ~ ----- "~ - ~~~ व्-=---- 
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जाना था, वहीं वह पहु च गया । प्टेटफाम सख्या पांच पर टिन शेड के नीचे 
मार तोलक-मशीन के सामने वह्‌ इस तरहं खडा हो गयाथा, जैसे उससे 
कुछ बाते करना चाहता हो य ताल ठोंककर उससे लडने की तैयारी कर 
रहा हो । फिर वह वैशाखी के सहारे उचककर मशीन पर खडा हौ गया । 
मशीन के ऊपरी माग मे बिजली का लटृट्‌ जसे उसे लाल आंखे दिखा रहा 
था । लङ्क ने उसकी बिल्कुल परवाह नही की ओर अपने हाफ पैण्ट कौ 
जेब में हाथ डाला । उसमे से तीन सिक्के निकले, एक तीन पैसे वाला, एक 
दो पैसे बाला ओर एक एक पैसे वाला । उसने उन सिव्कों को फिर जेवमें 
डाल दिया, उचककर मज्ीन के नीचे उतर आया ओौर एक पैर पर भ्ुककर 
अपनी वेशाखी उठा ली । 

इस बार उसकी नजर शेड के बाहर ओवरत्रिज के खम्भेसे सटा कर 
रखे बहुत से लोहे के मोल आकार के पहियों की ओर गयी । दोदो 
पहिये लोहे की धुरी मे क्से हृए एक साथ मिला कर खडेकियि गये ये, जसे 
किसी सैनिक छावनी मे जीप गाडियां ओर टृकं कतार मे खड़ी रहती है । 
लड़का उधर ही वढं गया 1 पासन जाकर उसने दो धुरियों के बीच अपनी 
वैशाखी लगा दी ओर उसे जरा तिरा करके उस पर्‌ बल लगाया । आखिरी 
छोर वालाः पहियों का जोडा फर्श रल्‌.रदक करजरा अलग आ गथा। 
लडका मगन हो गया । उस वैशाखी के हत्थो को पहियों के वीच में लगा 
कर जोर से ठकेला । पदहिये' तेजी से लुढकने लगे । लडका वैशाखी बगल में 


दवाकर एक पांव पर तेजी से उछलता हुआ उन लुढकते पियो के पास पहु च. 


गया ओर फिर एक बार वैशाखी के हत्थे धुरी के वीच मे धक्का दिया ॥ 
पहिये इस वार तेजी से मागने लगे, लडकः भौर उत्साहं के साथ उनके पीछे 
उदछलता हुआ दौडने लगा 1 

आगे-आगे भागते पिये ओर उनके पीछे उदछछलता दौडता हुआ वह्‌ 
लडका जौर उनका पीछा करती हुई मेरीं खे । किन्तु सहसा यह अनोखा 


दृश्य मेरी दृष्टि से ओभल हो गया । उत दौड ओर मेरी स्थिर गाडी के 


बीच प्लेटफामं संख्या चार आौर पांच के बीच वाले स्टेरन के कमरे आ गये 
ये ओर तमी सूयं की क्रिरे प्रे प्लोटफामः पर पतर मे पेडों के नीचे 


निखरी पीली पत्तियों की तरह लोटने लगीं । स्टेशन अव पूरी तरह जाग 
गया था । | 


व ~ 


कादिव्यमें 
जीवन-बूल्योंका 
स्वरूप 


किसी वस्तुका मूल्य वह गुण है जिसे हम उस वस्तुमे उसी प्रकार 
देखने लगते हैँ जं से उस वस्तुके बाह्य स्थूल रूपको देखते हँ । अब प्रश्न यह 
है कि क्या गुण वस्तुतः उ स वस्तुमे है या हम अपनी धारणा, वासना, संस्कार 
ओर आरकधाके दवावरसे उसे अनजाने ही वस्तुमे आरोपित करते हँ । गुण 
एक सूक्ष्म तत्व हँ जिसकी परीक्षा स्थूल ढंगसे नहीं की जा सकती । यदि 
किसी फलम गन्ध, रंग या मोहक आकृति दै तो यह उसका स्थूल रूप है 
जिसका एेन्द्रिय बोध हमे होता है । किन्तु ये तत्व हर हालतमे उस वस्तुक 
गुण ही है एेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि यह देखने वालेपर निर्भरं करता 
है कि वहं इन तत्वोको उस वस्तुका गुण माने या दौष माने या गुण-दोष कु 
भी न माने । अतः गुण एक साेक््य संबन्व-बोष है । फलके रप रंग, गंधमे 
स्निग्धता भौर स्वादको मूल्य तमी माना जा सकता है जव किद्रशा उन्हे 
गुणके रूपमे स्वीकार करता हो अर्थात्‌ वह उन विषयों से सीधा देन्दरि 
सम्बन्ध स्थापित करके उन्हँ मोग कर उनके सम्बन्ध मे अपनी अच्छी धारणा 
बना चुका हो । यहां यह भी ज्ञातव्य है कि मूल्य दो प्रकारका होता है 
विधेयात्मक मूल्य ( पाजिटीव वेल्य्‌ ) ओौर निणेवात्मक मूल्य ( निगेटिव 
व्यू ) फलके गुणोकी धारणा उसका विधेयात्मक मूल्य है किन्तु किमे 
असुन्दरता ओर छेंदकताकी धारणा उसका निशेषात्मक या अभावात्मक 
मूल्य है जो एूलके मावात्मक या विेयात्मक मूल्यकी विवेचनात्मक भूमिका 
उपस्थित करत। है । इस निवंधमे वस्तुके मावात्यक मूल्य के सम्बन्ध मे ही 
किया जा विचार रहा दै क्योकि अमावात्मक मूल्य मावात्मक मूल्यके 


या अमावके तिरोभाव अतिरिक्त भौर कु नहीं है । 


न ~---+---*--- 


नन्~~--~ ~ -- र - न्प 
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इस तरह किसी वस्तुका गण या मूल्य एक धारणा मावर है जो उस 
वस्तुमे व्यक्ति दाश एेन्द्रिय अनुमवके आधारपर आरोपित किया जाताहै 
अथवा वह एेसी अनुमृति है जो किसी वस्तुमे आरोपित धारणात्मक म॒ल्यके 
फलस्वरूप अनुमान या कल्पनाके धरातलपर घटित होती है । सम्भवहै कि 
एक ही वस्तुका एेन््रिय अनुभव एक व्यक्तिमे अच्छी धारणाया अनुकूल 
वेदना उत्पन्न क्रे ओर दूसरेमें बरी धारणा या प्रतिकूल वेदना उत्पन्न 


करे ओर तीसरेमे अच्छी-वुरी क्रोई भी धारणा न उत्पन्न करे यानी निवेद 
या तटस्थताकी मावना उत्पन्न करे । एेसी स्थितिमे वह वस्तु मूल्यवान केवल 


उसीके लिए मानी जायगी जिसमे उसके अनुक्‌लं वेदना उत्पन्न होती है । 
इस तरह मूल्यका आधार दुहरा दहै, वहं वस्तु गौर द्रष्टा, विषय भओौर 
विषयी दोनोमे निहित है । वस्तुमें अपना वास्तविक गुण हौयानहो पर 
यदि वह भ्रमया आरोपित धारणाके कारण ही सही, व्यक्तिमो अनुकूल 
वेदना-जन्य आनन्द उत्पन्न करती है तो यही गुण उसका मूल्य है । उदाहरण 
के लिए फूल ओौर करेन्सीः नोटको लीजिए । फलका मूल्य उसमें निहित 
उस रूप-रस-गंध आदिकं कारण टै जिसका प्रव्यक्त एेन्द्रिय बोध विषयीको 
होता है लेकिन करेन्सी नोटमें एेसा कोई गुण निहित नहीं है, फिर मी उसमें 
मूल्य हे वयोकि वह्‌ कृत्रिम रूप मे उसपे आरोपित दै । इसी माति मूल्यक्री 
स्थिति विषयीमे मी है क्योकि यदि उसकी इन्द्रियां कुठिति हैँ या उसका 


 रागबोध मृतहो चुकाहैतो फूल, संगतः सुगंध आदि उसे प्रमावित नहीं 


कर सकते । उसके लिए एेसी समी मूल्यवान सुन्दर वस्तुएः मूल्य रदित हैँ । 
उसी तरह जो संसारे विरक्त हो, चुका है उसके लिए करेन्सी नोटहो 
या सोनेका सिवका, दोनों ही बेकार ओर मृल्यहीन हैँ । विरत लोगोको 
रुपये-पैसेमे मूल्य इसलिए नहीं दिखाई पडता कि वे उनम अनन्द नहीं 
पाते । उनके लिए कोई ओर ही वस्तु आनन्दमयी होती है । अतः निष्कर्षं 
यह निकला कि मूल्यका निर्णायक. वह॒ आनन्द है जो वस्तुतः विषयीमें ही 
निहित होता है, विषय तो केवल उसका उदीपक या बहाना मात्र 
होता है; यानी विषयी ही, किसी वस्तुमे अपेक्षित मूल्यको रोपित 
करता है । 

किन्तु इसका यह अर्थं नहीं. कि विषयीमे मूल्यकी धारणा होनेके 


कारण विषय बेकार है । वस्तुतः विषय न हो तो मूल्य भी नही होगाः। 


विषय ही बह माघार है जिसमे मूल्यको स्थापित किया जाता है । इस तरहं 
विषय ओर विषयी, वस्तु गौर. दरष्टाके सक्रिय सप्वाय-सम्बन्धसे ही मूल्यकी 
उत्यत्ति होती है । मूल्य द्र 7 दवारा मुक्त तत्व है ओर जव तक सक्रिय 
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सम्बन्ध हारा उस वस्तुका मोग नहीं होता ओर उस मोगके फलस्वरुप 
आनन्दुका अनुभव नहीं होता तव तक मूल्यकी स्थिति ही नहीं होती । 
निष्कष यह्‌ कि मूल्यके चार अवयव वस्तु, मोक्ता, मोग-क्रिया या 
संवेदना ओौर आनन्द । इन चारोंमेंसेकिसी एक भी अवयवके अभावे 
मूल्यको स्थापना नहीं हो सकती । यहीं एक दूसरा प्र्न उपस्थित होता 
हैकि मूल्य वैयक्तिक वस्तु है या सामाजिक । ऊपरकै विवेचनसे वह 
वैयक्तिक प्रतीत होना है किन्तु गहरारईमं जानेपर पता चलेगा कि व्यक्ति 
ओर समाज विरोधी इकाइयां नहीं है । इसके विपरीत उनमें अंग-अंगी माव 
है । जो व्यक्ति-सत्य है वही समष्ट-सत्य मी दहै व्यक्तिका अर्थं है वह्‌ 
सहज सामान्य व्यचि जो विक्षिप्त या कुण्ठाग्रस्त नहीं है। समाज एसे ही 
व्यवितर्योका विवेकपूण ओर सक्रिय सम्बन्धोके आधारपर संघटित समुच्चय 
है। समाज मीड नहींहै। वह विवेकशील व्यक्तियोका समब कर 
निमित संघटन है । एेसी स्थितिमें व्यक्ति ही वह इकाई है जो समाजको 
समष्टिगित खूप देता दै । अतः व्यवितिकी संवेदना ही सामाजिक मूल्योका 
निर्धारण करती है । व्यवित्तका मोग्य समाजका मोग्य है, व्यव्तिकी मोग 
क्रिया या संवेदना ओर उपलन्धियां समाज की ही है । अतः व्यक्तिद्वारा 
उपलब्ध आनन्द जिस मूल्यकी स्थापना करता है वही सामाजिक मूल्य वन 


जाता है 1 


इस प्रकार जीवन-म्‌ल्थ वह सामाजिक मान्यता है जिसका आधार 
व्यकतिकी स्वानुमूतिसे उत्पन्न आनन्द है । किन्तु वैयक्तिक आनन्द किसी 
वस्तुको जौ मूल्य प्रदान करता है वह उस व्यक्तिके लिए मले ही जीवन 
मूल्य हो, ओर व्यक्तियोके लिए वहं तवं तक मूल्य नहीं होगा जब तक अन्य 
व्यक्ति मी उष वस्तुमें निहित आनन्दको स्वातुम्‌ति द्वारा उपलब्ध नहीं कर 
लेते । जो सामाजिक मान्यता ऊपरसे थोपी हई दै ओर जिसमे आनन्द 
प्रदान करमे की क्षमता नहीं है वह॒ जीवन-मूल्य नहीं हो सकती; रूढि, मय, 
विवदता या भौर कुछ मले ही हो । कारण यह्‌ है कि एसी वाह्यारोपित 
मान्यता समाजके व्यक्तियों दारा मोगी नहीं जाती ओर यदि ` विवञ्चताके 
.कारण भोगी मी जाती है तो उसका परिणाम अनुकल वेदनाका आनन्द 
नहीं होता । इसके `विपरीत उससे दुःखकौ उत्पत्ति होती है । धमं, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष सम्बन्धी समी आधिक, राजतीनिक, सामाजिक, 
धार्मिक ओर आच्यात्मिकं मान्यताएं तमी तक जीवन. म्‌ल्यके पभ मान्य 
हम जब जव उनमें व्यक्तियौको आनन्द प्रदान करनेकी शक्ति स हो, मले ही 





। 
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वह्‌ भ्रमपर आधारित, भूटी ओर समाज द्वारा वस्तुमे आरोपित ही क्यों 
नहो) आदिम मानव-समाजमे जादू-टोना एक एेसा ही जीवन मूल्य था 
वयोकि उसमे आस्या द्वारा आरोपित एसी शवित थी जो अवज्ञानिक 
ओर भ्रमपर आधारित होते हुए मी समाजके व्यक्तियोको आनन्द प्रदान 
करती थी । उसी तरह स्वगं, मुक्ति, भौतिक देश्यं, असाधारण शारी- 
रिक शक्ति, उच्च राजनीतिक पद आदिकी उपलब्धिको मध्यकालमें 
जीवन-मूल्यकी मान्यता प्राक्त थी किन्तु आजके यूगमे इनमेसे कितनी 
ही बातें यातो रूढिमात्र रह गयी हैँ या जीवन-मूल्यके रूपमे अमान्य 
हो चुकी है । आधुनिक युगने स्रतंव्रता, समता, सामाजिकं न्याय 
ओर मानवताको जीवन-मृल्यके पदपर प्रतिष्ठित किया ह वयोँकि आधुनिक 
समाजके व्यक्तियोने इनमें निहित आनन्दका अनुमव कियादहैया करना 
चाहते है 1 


इससे यह सिद्ध होता है करि जीवन-म्‌ल्य शाष्वत वस्तु नहींदै। 
सामाजिक, आधिक ओर राजनैतिक परिस्थितियोके परिवर्तनके साथ 
यूग-मानसके क्षितिज परिवर्तन घटित होता है भौर तव पूववरती 
जीवन-मूल्योका परीक्षण या पुनम्‌ल्यांकन करके उनका संग्रहण त्यागया 
नवीनीकरण किया जाता है ओौर साथ ही नवीन जीवनानुमूतियोकि 
संदर्ममेो नवीन जीवन-मूर्योकी स्थापना मी की जाती है। किन्तु संक्राति 
कालमें पुराने जीवन-मृल्य विषटित होकर मी रूढटि-रूप में वत॑मान 
रहते है, यद्यपि उनम आनन्द प्रदान करनेकी क्षमता नहीं रह जाती 
है 1 नवीन जीवन-मल्योमों मी कई पसे होते है जो केवल कल्पनाके 
आधारपर संगठित होने कारण अभूक्त होते है किन्तु उनकी कल्पनाका 
अग्धार भी वास्तविक होता है । इससे वह कल्पना ही आनन्दकारक 
होती है 1 उदाह्रणके लिए स्वतंत्रता, लोकत ्र॒ ओर साम्यवादको ले सकते 
है । इनकी स्थिति आज तक कल्पना ही है । स्वतंत्र देशोमे मी स्वतंत्रता 
व है । लोकतंवात्मक देशोमे मी समानता ओर बंधुत्व नहीं है । साम्यवादी 
देशम मी सरकारोक कठोर शासन-यंवम व्यक्ति पिसा जा रहा है। फिर 
मी ये जीवनमू्य है, रूढि या विवशता नहीं क्योकि इन मूल्योके 
वास्तविक स्वरुपको उपलन्प करने ओर उसकी स्थापना द्वारा चरम आनन्द 
का अनुमव करनेकी उदाम्‌ लालस। सनुष्यके मनम वतंमान है । यह मविष्य 
की कल्पना ही वतमानमों आनन्दका कारण हं । इसीलिए इन जीवन- 


` मूल्योकी उपलब्धिकौ दिशे मनुष्य बारम्बार पराजित होता हमा भी 
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आशे बदता जा रहाहँ ओर उसके ये प्रयत भी आनन्दमय ही है। 
संक्षेपो कहा जा सकता ह कि आजके जीवन-मूल्य मानवीय ह जिदं 
मानव मूल्य कहना उपयुक्त होगा 1 आजके मानवकी आस्था किन्हीं 
अलौकिक तत्वों ओर व्यक्तिवादी सिद्धान्तोमों नहीं रह गयी ह 1 भाज 
सानवका लक्ष्य मानव ही ह । अतः पूर्णं मानवत्व ओर मानवके पूर्णं आनन्द 
की प्रतिष्ठा जिन मृल्योके द्वारा होगी वे ही आजके जीवनमूल्य या 
मनव-मूल्य हैँ । किन्तु यह सोचना मूल है कि मनुष्य के सभी जीवन-मूल्य 
आध्यात्म, धमं, राजनीति, अर्थं या नीतिशास्त्र के क्षेत्रो तक ` ही सीभित है । 
वध्तुतः जीवन का प्रसार जितना व्यापक है, उसके मूल्यों का कोत्र मी उतना 
ही व्यापक है। जीवन की दिज्ाओं की मांति उसका उक्कर्षण भौर सम्बर्धन 
करने वाले मूल्यों के आयाम भी अनन्त हैँ । यदि एेस्ञा न हो तो जीवन रेल 
की पटरी हो जाय ओर समो व्यक्ति एकही मार्गं पर चलते रहें । प्रकृति के 
अनन्त रूपो म निहित सौन्दर्य॑भी एक जीवन मूल्य है, जगत की नाना 
वस्तुओं मं निहित रहस्य मय अनुद्घाटित सत्य मी एक जीवन मूल्य है, व्यक्ति 
मे अन्तनिहित अरूप किन्तु अनन्त शक्ति का साक्षात्कार भी एक जीवन मूल्य 
है बौर क्रुरूप यथाथ के नग्न सौदर्यं का प्रत्यक्ष दर्शन मी एक जीवन मूल्य 
है। ये वस्तुएँ जीवन-मूल्य इसलिए हैँ कि इनमे जीवन को शक्तिमान ओर 
समृद्ध वना कर आनन्द प्राप्त करने कौ क्षमता है। मूमा में ही सुख है, अल्प 
म हीं । जीवनानुमूतियों की समृद्धि पर ही आनन्द कौ बहुलता निभर 
करती है 1 


समस्त जीवनानुम्‌ति-जन्य आनन्द तीन कोटियो मे विमाजित किया जा 
सकता है; ( १) स्थूल एेन्द्िय मोग-जन्य सुख जो बाह्य जगत को भोग्यता 
जौर विषयी की मोग-शवित के सक्रिय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। 
(२) वस्तु मे निहित सूष्ष्म सत्य के अनुरूप भोग से उत्पन्न मानसिक 
आनन्द जो स्थूल वस्तु-जगत के मीतर प्रवेश करने वाली चेतना की कायं- 
कारण-ज्ञान सम्पन्न सविकल्पक समाधि दशा मे उत्पन्न होती है 1 (३) 
आत्मोपलब्धि-जन्य आनन्द जो स्थूल वस्तु जगत से निरपेक्ष, चेतना की 
नि्धिकल्प ज्ञान-दश्ा मे स्वतः स्फुरित होता है अर्थात जिसको कायकारण 
सम्बन्ध-ज्ञान को अपेक्षा नहीं होती । 

इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य पूृणेता की ओर अग्रसर होता है। इनमे से 
प्रथम प्रकार का सुख चेतन प्राणी का स्थूल सुख है । पर स्थूल होते हुए भी 
वहं असत्य ओौर उपेक्षणीय नहीं है क्योकि स्थूल रेन्दिक बोध ही समस्त 


----- 3 ------न---------- 


॥ | प्रतिनिधि रचना " 9 5 1 &७ 
॥ 
| मानसिक ¦ ओर आध्यात्मिक आनन्द की आधारशिला है । इसका साधन वह्‌ 
। समस्त नैसगिक मौर मानवीय सृष्टि है जिसमें इन्द्रियो को तुष्ट करने वाली 
| मोग्यता होती है । इसके अन्तगतं समी व्यवहारिक जीवन के कार्य आ जति 
है । दूसरी कोटि अर्थात वस्तु के अद्प सत्य के ज्ञान के अन्तर्गत समस्त दर्शन 
गौर संदधान्तिक विज्ञान आते है जो सृष्टि के रहस्यमय किन्तु सत्य स्वद्प को 
उद्घाटित करके सत्य॒के . अरूप भोग द्वारा मानसिक आनन्द कौ सृष्टि करते 
है. सत्य का यह साक्षात्कार वस्तु जगत से निरपेक्ष नहीं होता । इसके 
विपरीत यह वस्तु जगत मे घटित होने वाले कार्यकारण सम्बन्धों की श्यःखलां 
के सूक्ष्म अध्ययनं, विवेचन, विश्लेषण ओौर संश्लेषण की प्रक्रिया से उपलब्धं 
| होता है । इस तरह सविकल्प ज्ञान दशा में साषात्कृत सत्य कै अरूप मोग से 
उत्पन्न आनन्द एन्द्रिय मोग-जन्य सुख से उच्चतर कोटि का, अधिक स्थायी 
मौर सक्षम होता है । तीसरे प्रकार का आत्मौपलन्धि-जन्थ आनन्द सौन्दयं- 
| बोधात्मक ओौर आध्यात्मिक मृमिका मे घटित होता है ओर यही ऊच्चतम 
। कोटि का आनन्द है । यह असंल्यक्रम, अपरिभाय्य ओर स्वयंप्रभ या प्राज्ञ 
। - होता है । वस्तुतः यह अ नन्द विषय साक्ष्य होते हुए मी कार्यकारण सम्बन्ध 
ज्ञान-निरपेक्ष्य, मौतिक प्रतीको मँ उद्‌ भाषित किन्तु विषयी में निहित निजी 
आन्तरिक आनन्द का उद्रंक होता है । कव्य, कला तथा आध्यात्मिक साधना 
। मे इसी आनन्द की उपलब्धि होती है । 





काव्य का लक्ष्य इसी उच्चतम ओौर अक्षय आनन्द की उपलब्धि है जो 
। स्थूल एेन्द्रिय सुख ओर सूक्ष्म सत्य के अरूप मोग जन्य मानसिक आनन्द से 
| भिन्न ओर उच्चतर कोटि का होता है । इस तरह यह आनन्द ही साहित्य 
| का मूल्य है। साहित्य का यह मूल्य व्यापके जीवन-मूल्यों से किस प्रकार 
सम्बद्ध है, यही मुख्य विचारणीय प्रण्न है । साहित्य में पूरवोक्ति भिन्त ताम 
खपात्मक जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा आदि काल से अव तक होती चली आ 
रही रै किन्तु इन जीवन-मूल्धों कौ प्रतिष्ठा मात्र से ही साहित्य साहित्य 
नहीं बनता । यदि पसा होता तो ज्ञानराशि का समस्त संचित कोष यानी 
वागमय साहित्य की ही संज्ञा पाता । जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा दष्ट दान के 
लिए होती है 1 ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति, समाज नीति आदि मे जीवन 
मूल्यों कौ वही प्रतिष्ठा होती है, क्योकि उनका लध्य समाज को टष्टि देना 
हीता दै । लेकिन साहित्य दृष्टि ही नहीं, अन्तहष्टि मी देता है । वस्तुतः 
|. साहित्य ओर कला का जन्म ही ` अन्तहष्ठि (विजन) से होता है। इस 
अन्तदृष्टि दाया ही कवि कलाकर नःलासृजन करके आत्मोपलव्धि करते हँ 
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ओर रसन्न कलास्वादन करके । इस . तरह काव्य-कला कै क्ष त्र भँ अन्तर ष्टि 
से आत्मोपलव्धि ओर आत्मोपलब्वि से आनन्दोपलन्धि होती है । इस कारणः 
साहित्य ओर कला मेवे ही जीवन मूल्य गृहीत होत ह जिन्द अन्तरटष्टि 
स्वयं उपलब्ध या पुनरपलब्ध करती है । वाह्य दृष्टि यानी शिक्षा, पांडित्यः 
धामिक या राजनीतिक दवाव, फैशन, यश-लिप्सा, प्रचार आदि तो साहित्य 
के लिए विजातीय वस्तुं ह । जिस्र॒ साहित्य में वाह्य दृष्टि द्वारा आरोपित 
सत्यो की ही स्थापना होती है वह जीवन-मूल्यों से च्यत होते हृए मीः 
मुल्यवान साहित्य नहीं हो सकता । ` 

जीवन-मूल्यों से च्यत होने पर भी साहित्य मूल्यवान न हो, यह कु 
बेतुकी सी वात लगती है । किन्तु पहले कहा जा चुका है कि वस्तु केवेही 
गुण मूल्य हो सक्ते है -ग मोगे जा कर आनन्द प्रदान करते ह । यदि 
कोई साहित्यकार किसी जीवन-सत्य का स्वथं प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्न मोक्ता नहीं 
है तो ओरं द्रारा निदिष्ट, उपदिष्ट या प्रचारिति वह्‌ जीवन सत्य ओर किसी 
के लिए मले ही जीवन मूल्य हो उस रचनाकार के लिए नहीं है । असुत 
जीवन-मृल्यों की उद्धरणी साहित्य का आमास मले ही हो, साहित्य नहीं है । 

यहां साहित्य की रचनाःप्रक्रिया का प्रणत स्वभावतः उपस्थित हो जाता 
है । साहित्य की रचना में रचनाकार का दायित्व दुहरा होता है । एक ओर 
तो उसकी रचना के उपकरण उसके चेतन मन द्वारा मलयक्षतः या अमरत्यक्ष 
अनुमत होते है गौर दूसरी ओर उसकी अभिव्यक्ति उस अचेतन या अघचतन 
मन का आकुल स्फोट होतीं दै जिसे प्रेरणा कहा जाता है । यहं स्फोट या प्रेरणा 
ही बह अन्तद'ष्टि है जो चैतन मन के अधिकार क्षेत के बाहर की वस्तु है 1 
वस्तुतः मूल सृष्टा वह अघचेतन कलाकार मन ही है जो अचेतन मन द्वारां 
अनुमूत सत्यो को रचना-सामग्री के खूप मेँ संयोजित करता है! अतः कोई 
मीं जीवन-सत्य साहित्य मे तमी अभिव्यक्त हो सकता है जव स्वना के क्षणों 
सँ उसका स्वतः स्फोट अनिवार्य हो जाय ओर यह तभी सम्मव है जवं स्वना- 
कार को उस सत्य ने गहराई तक स्पशं किया हो 1 उस उपलब्ध सत्य की 
आनन्दमयी वेदना को रचनाकार इस सीमा तक भेलता है कि रना मे उसको 
अभिव्यक्ति स्चनाकार की अनिवाय॑ता हो जाती है । 


इस तरह जीवन-मूल्यो को रचना प्रक्रिया के सन्दमं मे रख कर देखने 
पर हम इस निष्कषं पर पहुचते है कि रचनाकार पूर्वनिण्वित जीवन-मूल्यो को ` 
ज्यों का त्यों उठाकर अपने साहित्य में नहीं रख देता बल्कि उन जीवन में 
मोग कुर अपना बना लेता है ओर इस तरह या तो उनको अपते ढंग से. ख्पा- 
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यित करके नवीन बना देता है या अपनी संम्पृक्ति के जादू से उनमें नवीन 
`मोहकता उत्सन्न कर देता है 1 फलस्वरूप साहित्य मे जीवन मूल्यों की अभि- 
व्यक्ति उस तरह सीधी, तर्कपूर्णं ओर वक्तव्य प्रधान नहीं होती जेसी ज्ञान- 
विज्ञान ओौर नीति-धर्म केक्षत्रमे होती है। साहित्य ओर कला में जीवन 
मूल्यों का रुपायन होता है । वे सूक्ष्म सिद्धान्त न रह्‌ कर अपने को अभिव्यक्त 
-करते हैँ । एक तरह से समस्त साहित्य प्रतीकात्मक होता है, जिसमे जीवन- 
मूल्य उपचेतन मन से रुप बदल कर चेतना लोक मँ आते हैँ । यही साहित्य 
की कलात्मकं उपलब्धि है क्योकि सच्चा साहित्यकार आत्मानुभूत जीवन-सत्यों 
को मी यथावत नग्न रूप में संसार के सामने उपस्थित कर ही नहीं सकता । 
सत्य को सौन्दयं मे रपायित करना उसकी रचना-पक्रि की कुशलता नहीं, 
अनिवार्यता ओर विवशता है । जो साहित्यकार एेसा नहीं करता अर्थात्‌ जो 
अनुमूत, परानुभूत ओर परोपदिष्ट जीवन-मूल्यों की उद्धरणी उपस्थित करता 
या अपनी ही अनुम्‌तियों को सम्पृक्ति के ताप से गलाने ओर सौन्दर्य के साचेमे 
ढालने के पूर्वं ही उगल देता है, बह वास्तविक साहित्यकार सही, अनुकर्ता है, 
युक है । एसे साहित्य मे न तो जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा हो पाती है ओरन 
सौन्दयं कौ ही । आत्मोपलब्धि या आनन्दोपलब्थि का तो प्रशन ही अलग है। 
इस विवेचन के वाद यह कहना पुनरुक्ति मात्र होगा कि साहित्यमे जीवन- 


मूल्योका प्रचार या कथन नहीं होता, उनका विम्बात्मक पुननिमःण या जीवत 
भौर सुन्दर नवनिर्माण होता है । साहित्य न तो अनुकरण है, न अनुकरण का 


अनुकरण । वह सर्वथा नवीन रचना है 1 एसी स्थिति में समस्त प्रचारात्मक, 
सुधारवादी, उपदेशात्मक ओर वक्तव्य प्रधान साहित्य, चाहे वह कवीर ओर 
तुलसी का हो, चाहे दिवेदी-युगीन कवियों ओर छायावादियों का, प्रेमचन्द का 
हो या गोकीं का, प्रगतिवादियों का हो या प्रयोगवादियों का, शद्ध साहित्य या 


नास्तविक साहित्य नहीं है । तुलसी, प्रेमचन्द ओर गोकी अपने प्रचारात्मक 
ओर सुधारवादी तत्वों के कारण महान्‌ नहीं ह बल्कि इसलिए महान्‌ हैँ कि 
उनके साहित्य में प्रचारात्मक ओर सुधारवादी तत्वों को निकाल देने के बाद 
मी एसा बहुत कुद बच रहता है जिसमे उन्होने स्वानुम्‌त जीवन-मल्यों को 
रुपायित ओर सौन्दयविष्ठित किया है 1 उनकी आतमोपलन्धि ओर नव-निर्माण 
का दर्शन उनके साहित्य के इन्दी अंशो में होता है। 


पहले कहा जा चुका है कि साहित्यकार की आत्मोषलग्धि ही उसकी 
साहित्यिक उपलब्धि है । इसका अर्थः यह है कि आत्मोपलव्धि कौ परक्रियामेदही 
#: पूर्वं निमित जीवन-मूल्यों को पुनः नये सिरे से उपलब्धं करता या उनका 





~ ~ --------- 


६३ डां° शम्मुनाय सिह : व्यक्ति ओर सृष्टा 


0 अथवा सवथा ~ की उपलब्धि ओर 
+ दै ओर उनको मोहक चित्रो के साचे में ढाल कर स्पाधित' 
= है । उसका व्यक्तित्व सामान्य ओर विरिष्टं दोनों ही होता है1 एक 
ओर तो वह्‌ व्यक्ति रूप में इकाई होने के नाते सामान्य है ओर दूसरी ओर 
वह अपनी गहरी संवेदना, तीव्र र गबोध ओर नवनिर्माण की अन्तनिहित 
क्षमता के कारण सामान्य व्यक्तियों से विरिष्टं मी होता है। अतः सच्चा 
साटिव्यकार भीड़ के व्यवितयों जंसा आचरण नहीं करता, पूर्वस्थापित जीवन- 
मूल्यो ओर प्रचलित निदिष्ट शब्दावली का नारा नहीं लगाता, न ही वह 
अधकचरी सम्बेदनाओं ओौर अम्‌क्त या अर्धमूक्त सत्य, का, असम्पृक्तः 
अद्ितीय क्षण की अनुमति" के नाम पर लेखा-जोखा उपस्थित करता है । 
ओौर न प्रत्येक क्षण कै स्थूल शारीरिक अनुभवो ओर मानसिक प्रतिक्रियाओों 
का मावुकतापू्णं ठंग से टेम्परेचर चाटं या टेपरेकडर की तरह रेकडं ही 
उपस्थित करता दै 1 इसके विपरीत वह॒ अपनी अन्तदि के साक्षात्कार से 
उपलब्ध ठेते अनुमूत सत्यो को उद्धाटित करता है जो उसके निजी बिल्कुल 
अपने हते है । फिर मी उनमे इतनी क्षमता होती है कि वे उसके वेयवितक 
सत्य न रह कर समष्टि-सत्य वन जाते ह । महान स। 


अनुकर्ता ओौर सामान्य व्यवित्त्व वाले नहीं होते; नये मागोकि निर्माता, नवीन 
जीवन-मल्यो के प्रतिाता ओर विशिष्ट व्यक्तित्व वाले होते दै । समाज कौ! 
उन्हे समभे तथा उनकी उपलन्धियोंको अत्मसात करनेमं कुं समव लगता 
है । किन्तु अन्तम एक समय भता है जब उनके उपलब्ध जीवन-मूल्यों 
ओर अभिव्यनित-प्रणालियो की समाजमे प्रति हो जाती है। इस तरह 
एक व्यक्ति द्वारा उपलग्ध जीवन-म्‌ल्य ही सामाजिक जीवन - मूल्य बन 
जाति है । मुख्य बात यह नहीं है कि कोई जीवन-मूल्य वैयक्तिक या 


सामाजिक दै 1 मुख्य वात यह है कि बिलकुल वैयवितक होते हए मी कोई 
नवोपलब्ध जीवन-मूल्य किसी सीमा तक सपाजको प्रमावित करता है 1 


यदि समाज उस वैयक्तिक जीवन-सत्यको अपने जीवनम मी अनुमूत करके 
आत्मोलपनव्ध करने लगता है तो व्ही सामाजिक जीवन-मूल्य बन जाता 
है । इस तरह शुध साहित्यक क्षे त्रभे वेयव्तिकता ओर सामाजिकता का 
मेदः नहीं रह जाता । वह व्यविति ही समाजका प्रतीक होता है ओर 
समाज व्यक्तिका महत्तम रप । इसलिए साहित्य व्यक्तिका ही आश्रयौ 
होता दै, सम्‌हका नहीं । साहित्यकार न तो समाजका आश्रित ओर 


पिद्धलमा होता है न उसका विरोधी । इसके विपरीत अपनी वेयव्तिक 


हित्यकार ओर कलाकार 
प्रायः इसी कारण प्रारम्म मेँ अविख्यात ओर निराहत होते हं क्योकि वे | 





रा य-द) ~~~ 






श्रतिनिधि, रचनाएं ६? 


उपलन्धियोके आधांरपर ही वह सामाजिक. जीवन-मूल्योंका निर्माता, 
अतः समाजका नियामक होता है । 


इस तरह साहित्यकार का सत्य. ही समाज द्वारा उपलब्ध होने 
पर सामाजिक जीवन-मूल्य बन जाता है ओर पूर्वं स्थापित सामाजिक 
जीवन-मूत्य भी साहित्यकार द्वारा भुक्त ओर पुनरुपलब्ध होकर व्यत्रित 
सत्य बन जाते हैँ । अतः साहित्यमे जीवन-मूल्योके नामपर वेयध्किता 
ओर सामाजिकताके बीच दत्रिम दीवार खड़ी. करना संकीणं मनोवृत्ति 
का परिचायक है। 


किन्तु इस प्रसंगमे यह बात भी मूलनेकी नहीं है कि साहित्य महत्‌ 
उदात्त ओर सुन्दरका संश्लिष्र सुप होताटहै । यदि उसमे यह संश्लेषण 
नहीं है तो यह वैयक्तिक होनेपर इतना तुच्छ हो जायगा कि उसकी 
ओर किसीका ध्यान ही नहीं जायगा ओर सामाजिक तथा पूर्वस्थापित 
जीवनमूल्योसे यक्त `होनेपर मी इतना धिसा-पिटा होगा कि पाठकको 
संवेदना-शिराओंका स्पशे ही नहीं करेगा । इन दोनों दशाओं वह अशक्त 
ओर मूल्यहीन होगा ओर सारित्यके उच्चपदसे च्यूत माना जायगा । 
उदाहरणके लिए हम ॒वेयक्तिकता की टष्टिसि अज्ञेय ओर बच्चन तथा 
सामाजिक जीवन मूल्योकी टृष्टिसे पन्त ओर निरालाको ले सक्ते हैँ । 
अज्ञोय ओर बच्चन दोनोने ही बड़ी ईमानदारीसे अपनी वैयक्तिक 
अनुमूतियोकौ अभिव्यक्ति की है । लेकिन अज्ञेयको अनुमूतियां इतनी 
गहरी, प्रखर तापयुक्त, प्रकाशमान ओर उदात्त है कि प्रत्येक संवेदनशील. 
व्यक्ति उन्ह सत्यके सपमे मोगकर अपने मीतर ही उनकी उपलग्चि 
कर सकता है । इसके .विपरीत वच्चनकी जीवनानुम्‌लि्यां हलका स्पशं 
करके मावुकताकी एक लहर मर उत्पन्न कर देती है, क्योकि उनमें 
उद्रात्त ओर महत्‌ तत्वका अमाव है। उसी तरह निरालाकी "भिक्षुक 
ओौर "वह तोडती पत्थर' आदि कविताओं ओर पन्तकी ग्राम्या ओर 
यगवाणीको कविताभोमें काव्य मूमि तो सामाजिक ही है ओर दोनों 
ही कवि खानवतावादी जीवन-मल्योसे प्रेरित ह, लेकिन निराला अपनी 
कविताओमे अपने - आलम्बनमे इस कदर डूब जाते है कि वे स्वयं परथर ` 
।. मिक्ष्‌ ` तथा. विधृवाका दर्दः भोयते -श्रतीत होते है: 
जिससे उन कविताओौमे महत्ता ओर उदात्तता स्वयं नन्तिविश्च हो जाती 
ह+. इसके, विपरीत प्तक, प्रतिवादी कविताओोमे कोरी सहानुभूति या 
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दूरसे देखनेवाली दाशंनिक की आंसों की चिन्तन-मुद्रा के दर्शन होते है, 
प्राम्य-जीवन ओौर शोषितोके द्रारिद्रयका दुःख उनका अपना मीगा इमा 
नहींहै, नही उस वर्गसे उनकी तादात्म्य ही होसकाटै। इस कारण 
उनके समी प्रगतिवादी जीवन-मूल्य बाह्यारोपित ओर कुत्रिम ह जिससे 
उनके काव्यमों उदात्तता ओर महत्ता नहीं आ पायी है। यही बात उनकी 
अर विन्दवादी कविताओंपर मी लागु होती है। 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष॑पर पहु चते हँ किं साहित्यमं जीवव-मूल्य 
उपरसे आरोपित नहीं होते वल्कि वे साहित्यकारके अनुमूत सत्य होते 
ह जो उसकी आत्मोपलब्धिकी प्रक्रियामों रपायित होकर अपनी सुन्दरता, 
उदात्तता ओर महत्ताके कारण समाज द्वारा जीवन-मूल्योके सुषमां 
स्वीकृत किये जाते है । 
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श्रीमती महादेवी वमा का भाषण 


@ 
[ डा० शम्भुनाथ सिंह--स्वणंजयन्ती- 
समारोह के श्रवसर पर उद्घाटन माषण | 


्रधयक्ष महोदय, भाई शम्मूनाथ जी, समस्त भाइयो श्रौर वहनो ? 

मु प्रस्ता है कि श्राप मेरे धरनुज श्र शंम्भुनाथ सिंह ज को स्वुर्णजयन्ती 
मना.रहे है भर्यात्‌ वह ५० वर्षके हुए । श्रपते से जौ श्रग्रन हँ वह तो श्रमिनन्दनीय 
है हीं मौर उनके अभिनन्दन के श्रवसर पर हमे कभौ-कभो लघुता का बोघ होता 
है। यह्‌ शंकाभीहोतीदै किक्या जानि उनके उपयुक्त उत्तराधिकारी हो सकेगे 
या नहीं ? परस्तु जव अपने से छोटो का श्रभिनन्दन होता है -तव निश्चित खूप से 
हमको भ्रधिक सन्तोष होता है । लगता है नयी पीढी प्रसत हो गयी श्र कभी- 
कभी उत प्रतिफलित भ्राम को देखकर अमे वृक्ष के. लगाने वे माली को 
्रात्मतोष होता है वैसा ही भात्मतोष मुभे हो रहा है । सम्भवतः उस पीदी के 
सव्र व्यक्तियों को हो र्हा है भ्रर हमारे श्रनुज इस योग्य कने, एेसी शक्ति प्राप 
सदैव दे रर यह्‌ कट किवाणी के मन्दर प उनका स्वर खो नहीं गया । निश्चित 
खूप से रागिनी म उनका श्रपना स्थान है, उन्होने कु जोड़ा है। शम्भुनाथ जी 
एते युग से लिखते भ्रा रहे है जव स्वतन्रता का संघर्ष चल रहा था । जीवत की 
सारी विषमताश्रों की घटाश्रों के बीचसे हमारा मार्ग हूंढ रहे थे श्रौर बह प्राज 
तक लिखते भा रहे है । भ्राज जव देश स्वतन्त्र है तव भी हमः मागं खोज रहे है । 
कमी-कभी रेखा मौ होता है कि मागं पर चलनेवाला चलता तो है, पर लक्ष 


तरीं जानता । हमारा समाज आज एसी ही गति से चल रहा है! इसलिए क्सी 


भी ेलक का, कलाकार का कार्य कठि हो जाता है, दुहरा हो जाता है । जीवत 
का सूल्य जब निश्चित होता है, दिशा जब निश्चित होती है तब साहित्यकार 
अपने श्रात्मबोध को सहज ही युगपथ वना लेता है परन्तु जब देषा नहीं होता 


८ 
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तो पने श्रात्मवोव को वनाने के लिए खोज करनी पड़ती है, विकास के उन 
तथ्यो की खोज करनी पड़ती है जिनके आधार पर आगे चल सक) अपने 
लक्ष्य को निर्धारित कर सके । आजकायुग ताह दहै निसं लक्ष्य की खोज 
भीकविको करनी है श्रौर चलने वालोंके रो की शक्ति की वात भी वतलानी 
दै। वह भी कहना है कि श्रमी लक्ष्य दूर दै, सि श्रापक्रा सहयोग वहाँ पर्हुचने 
के लिए श्रधयुण्य है । शम्भुना जी ने वह॒ कायै कियादहै। वह उप युगे याते 
भ्रारहे हँ जव अंगारे बरस रथे, कण्टक भी फुल हो जाते ये, एक उच्च लक्ष्य 
को लेकर हम संघषं के पथ पर चल रहे ये । उस समय ब्रौर सव कु नीण हो 
जाताशा। भीतर से जव श्रात्माके छन्द नहीं उठते है, जीवन के संवर्ष्‌ गीत 
वन जाति ह । आजकायुग गाने का नहींहै। राप देवग कि क्वि पते ब्रापकतो 
परक्वि कहता है । कविताका शीर्षक अ्रकविता कहा जाता है भ्र्थात्‌ जीवन 
के भीतर के छन्द इतने ट्ट गये है, इतने भंग हो गये रहै कि हमे उस छन्द को 
वनाने के निए मानव के हृदयम जो लय है, जिसे वह सुनतादहै, उसे जगा 
देना है 1 यह कार्य कठिन है श्रीर मै विश्वास करती ह किमेरे वन्धु इवे कर 
सकेगे । इन श्रभिनन्दनों का एक ही उपयोग है कि हम परस्पर वैठकर खोज की 
कठिन्या जान ले, एक दरे के मागं कै गुलो को दुर न कर सके तो कसक 
को पहिचान सकें । इपसे वड़ा वल मिलता दै, वड़ा सबल मिलता है । किसी युग 
मे यह होता था कि एक न्दर काव्य पर कुछ सूद्राप्नों का पुरस्कार मिल गया। 
श्रव वह युग नहीं है 1 हमारा लोकतच्तर पुरस्कार देता है केक्रिन साहित्यकार के 
निकट पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं हृश्रा करता । साहित्यकारों के निकट उसका 
मृत्य है जिसे स्पन्दन कहते हैँ । वास्तव में मानव में ही उसके क्तरंव का सर्जन 
है ओर एेसा श्रायोजन परस्पर विश्वास का आदान-प्रदान करता है, स्नेह का, 
सद्भाव का सम्बल नाताहै श्रौर फिर श्रपने लक्ष्य तकत चलताहै। बीचमें 
श्रनन्त सम्भावनाये होती हैँ परन्तु उपे देख करके तो आप यह घ्रनुमान नहीं लगा 
पातेर कि वृक्षका कममी है, शाखाश्रोंकी विविधता भीदै, फूलोंकी 
रसमयता भी है । इसे वास्तव में माली ही जानता है जिने बीजको बोयाहै। 
कवि का सत्य भी उती प्रकार का सत्य है जो उसके हृदय मँ रहता दै श्रौर उसी 
श्रक्तार्‌ का स॒त्य उसकी कृति में भ्राता है । जब वहं सत्य एक रूपरेखा पाता है, 
एक आकार पाता है तव श्राप देखते हैँ करि जीवन का सत्य कितना मोहक है, 
कितना विविध है । हमारा देश जितना विविध है, हमारी प्रकृति जितनी समृद्ध है, 
हमारा जोबन इतना ही समन्वयात्मक है । जव श्राप विचार करेगे तो भापको 
ह ५ कि यदि इतनी विविधता लेक्रर भी हम मागं न खोज पाये, श्रपने देश 
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पुस्तक-समीक्षा १३७ 
कोदिशान दे सके तो वास्तव में हूमने श्रपने युगपथ को नहीं पहिचाना श्रौर 
भ्रपनी श्रात्मा के सत्य से उसकी रक्षा नहीं कौ । उसकी संगति नहीं बिटायी है। 
यह संगति विठाना नयी पीढी का कामहै श्रौर मेरे अनुजों का काम है। श्राप 
प्रदन कर सक्ते है कि हम लोगों का कायं क्यों नहीं है। एक पथिक एक सीमा 
पर प्राकर रुके सक्ता है परन्तु ठेस नदीं होता कि यात्रा समा हो जाय । 
इसलिए मै समती ह कि उन्हे सम्बल देकर हम उह प्रोत्साहित करते है । 


भ्राज समग्र मानवता वैज्ञानिक युग मं चल रही ह । वैज्ञानिक युग का सत्य 
उस सत्ये भिन्नहै जो हमारी श्रात्मा का सत्य है जिसको खोज का हमारे 
दशन ने प्रयत्न किया, जिपको खोजने का हमारे साहित्य ने प्रयत्न किया श्रौर 
लहत सीमा तके किया । उस सत्य को वैज्ञानिक ने पाथिव जगत्‌ मे खोजा श्रौर 
पाथिव जगत्‌ मे पाया । यदि वैज्ञानिक सत्य उसे प्राध्यात्मिक्त सल को महत्व नहीं 
देगा तो वास्तव में जीवन एकगी हो जायगा । पश्चिम केवल विज्ञान की ही समृद्धि 
जानता है, उसी का मृल्य शकिता है । यदि हम उसी प्रकार उका भ्रनुकरण 
करते द, जो जीवन का पाथिव सत्य है उसी का मूल्यांकन करते है, तो मनुष्यता 
को हुम विशेष कुछ न दे सकेगे । हमे उस समृद्धि का, जिसके हम उत्तराधिकारी 
है, पुतः संरक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए । उमे जो जीवन को 
विकास देनेवाली हों उम्हं हम सौन्दर्य के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के पास तक 
पर्चा देँ । यदि हम पर्चा सके तो हम धमन युग के महत्वपुर्ण कत्य का निर्वाह 
कर सकेगे । यदि नहीं कर सकेंगे तो भ्रानेवाली पीढी करेगी । साहित्य से पहले 
मनुष्य के जीवन की कलना सत्य है । उसे श्रौर कु नहीं कहा जा सकता । उसे 
केवल नये-नये रूप देने पडते हँ । एसा भी एक वर्ग है जो यहं विश्वास करता है 
कि परम्परा वास्तवमें हमारे पैरोंकी श्रंबला हो गयी है । वस्तुतः परम्परा 
हमारा बोध है, हमारा विचार है, सृजन धारणा है । यह्‌ जो विकास की परपरा 
है, वास्तव मे श्रुखला नहीं बनती । सत्य तो वही है, छेकिन हम उसका हर युगमें 
तये प्रयोग करते ह, परिस्थितिं क रुस्‌ करत ह । फिर इस प्रकार एक नया 
रूप मिलता है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहं सत्य नहीं है । भान के युग 
मे भी महात्मा जी ने सत्य को एक नया खूप दिया । एर शन काप दिया । उस 
सत्य को हमने एेसा प्रयोगाव्मक खूप दिया जो हमारो रशा भी कर सक श्रर हमारी 
सारी सभूदधयों की, हाहे सावंजनिक उत्तराधिकार कौ रकष भी कर सके क 
केवल उदाहरण के लिए कहती ह । साहित्यकारो न भौ प त 
ह । कवि किसी विचार का, किसी भावना का, किसी अनुभूति का तिरं 
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करता । समूद्र किसी नदी की धाराको भ्रस्वीकार नहीं करता परन्तु किसी 
को भी तट नहीं तोड़ने देता, म्यदिा भंग नहीं होने देता; चाहे उसमे कितनी भी 
धारयं समाहित हों 1 साहित्य भी युग युगान्तर के वोध को छेकर उसको श्रपने 


मे श्रात्मसात कर केता दै] 


ट्सव लोगोंका हौ जाता) भ्राज के पवित्र 


श्रवस्षर पर जव मेरे कृती श्रनुज ५० व्पकेहो गये, मै कामना करूंगी कि 
उन्होने जो कुछ दान किया है, आगे श्रानेवाली शती उसका सम्मान करे । इसके 
बाद मँ श्राप सव लोगों को पुनः घन्यवाद देती ह कि श्रापने सुरे कुछ कहनेका 


प्रवसर दिया । 





शरङ्ृष्एदेव प्रसाद गोड का भाषण 


@ 
[ डा० शम्धुनाथ जी की स्वणं जयन्ती 
समारोह के अवसर प्र अध्यक्तीय भाषण | 
महादेवी जी, शम्भुलाय ली, देविो श्रौर वन्वप्रो, 


भ्राज के धधिवेशन की भ्रष्यक्षता श्री वालक्ृष्राव करनेवाके थे किन्तु बाल 
कृष्ण की जगह वृद्ध कृष्ण श्रा गये श्रौर वह॒ आपके सम्पुल उपस्थित ह ओौर 
साज के श्रधिवेशन कौ कायंवाही उह के समक्ष हई । शम्भुनाथ जी के सम्बन्धः 
मे हमारे श्रनेक मिं ने ओर साहित्यकार ने संस्मरणं श्रादि सुनाये है । मुके 
वड़ा संकोच होता दहै, मुभे शम्भुना जी कितने दिनों से परिचित है? मेँ 
गणित म कमजोर ह । इसलिए गिनना भ्रून गया ह । यही कह सकता हं कि 
बहुत दिन हुए । इनकी कविता कवि-सम्भेननों भे, काञेजों मे, स्कूलों मे, 
्रपने घर मे बहुतसौ सुनी है श्रौर पसन्द भी वहत श्रायीं, नहीं तो तहीं 
सुनता । काशी को हमारे एक मित्र ने कहा कि पण्डितो की विद्वत्ता की भाति 
साटित्य के मर्मज्ञो का पर्याय होना चाहिए । साहित्य का भले हीन हो परन्तु 
हिन्दी साहित्य कातो है ही । मँ समभताहं कि यहाँकीगंगाके जलें वह्‌ 
गण है जिसमे उसका भ्राचमन करके यहां के लोग कवि वनते चके आये है 
श्रौरवते ह । यहाँ एक साहित्य की श्यंलला है, एक कड़ी है, श्रनेक जंजीरे है, 
कुछ सोनेकौ, कुं चांदौकी, बुद्ध ताम्बेकी श्रौर कुं पीतलकी। गै 
समता हं शम्भुनाय उसमे सोने कौ एक लड़ हैँ । सोने का एक छल्ला । चल्ला 
उस रूप में तहं जिसको भ्राजकल डाक्टर लोग कहते हैँ । अनेक साहित्यकार 
है, उनमें से कुछ तो ला धौर पीतल के है ही, मगर शम्भुनाथ जी सोने कौ 
ली है । उनकी रचनाश्रं कौ कितनी मांग रहती है ? कौन-सा ठेस कवि 
सम्मेलन है जहां से इनके पास पत्र नहीं भ्राता । श्रगर वह पत्र फक न देते तो 
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वह कई रुपये में रदी कागज के भाव त्रिक जाते 1 वह॒ कवि सम्मेलनों मे जति है 
नीर कविता सुनाति है 1 इ्होने श्रपनी कविता कौ कई दिशाय बदलीं । पहले 
गौतकार हए, फिर रहस्यमयी कविता करने लगे, अकविता भी करने लगे। जो 
भी विधाय हो, इनकी र्चनाश्रों को लोगो ने हर जगह पसन्द किया 1 इनका स्वर 
भी मधुर है । इनके कहन का ठंग भी मधुर है, श्रच्छा है । यह जो कहते हैँ, चाह 
वह मनोर्वज्ञानिक हो चादे रहस्यवादी हो, चह वह॒ भ्राजकेल कीवुण्ठाग्रौर 
संव्ासयुक्त हो, मुभे मालूम नही है, कु भो हों, उनकी रचनां को साहित्य की 
कोटि में रख सक्ते ह । यों तो वह्‌ आलोचक भी हं । छायावाद पर्‌ स्तक भी 
लिली है ्रौर भी कई । बन्ध प्रादि लिखे ह । वे शिक्षक भी है] शिक्षक के लिए चिन्तक 
होने की श्रावद्यकंता ह 1 वे हमारे नगर के ही नहीं, हमारे देश के बहुत बडे साहित्य- 
कार है । युवक भी उनको रचना पसन्द करते है श्रौर वृद्ध भी पसन्द करते हैँ ओर 
उसका रस ठेते है । इसलिए भ्राज जब हम उनकी ५०बीं वर्षगांठ मना र्हेहतोहम 
लोगों को, खासकर हमारे जस लोगों को, जिनको साहित्य मे रस मिलता है, बड़ी 
प्रसन्नता होती है । हमारे नगर के एक व्यक्ति को प्रतिष्ठ प्रास्त हयो इससे हादिक 
प्रसन्नता होती है, हमारे बहुत से सित्रोंने कहा श्रौर शायद सभीने कहा 
कि बहु शतायु हों । मु पता नहीं जब गेहं का भाव बढ गया, वेतन बट्‌ गया 
तो श्नायु वहीं जो वेदों मे लिली है, क्यों हो ? प्रव रायु मौ बढ़नी चाहिए । श्रव 
“शरदम्‌ शतम" में संशोधन हो जाना चादिए । हमारा मतलब है हम लोग सामाजिक 
खूप से भगवान से प्राना कर सक्ते ह, एक सौ वर्षसे अधिक सवा सौ वषे 
शम्भुनाय जी जीवे । हम यह भौ करेगे कि दो सौवीं वर्षगांठ हो श्रोर हमींको 
्रष्यक्षता करने के लिए बुलावें तो म समभरगा कि हिन्दी की बड़ी उन्नति हुई । 
एक बात नँ जरूर करहगा इनसे कि वह न सोच कि मै ५० वर्षका हो गया) 
अब तो हमारी श्रवस्या इतनी हो गवी, यह्‌ भाव नहीं होना चाहिए । यह श्रा 
गया कि भ्रादमी बुदा ह गया । यदि हमेशा श्रषने को जवान समभे, कम-से-कम 

१६ वर्षं का नहीं तो २५ वर्षका तो समगं श्रौर उसी तन्मयता से रचना 
करते रहँ । हमरे देश मे साहित्यकारों का विचार ओर ऊँचा उटे, श्रागे बढे । 


इन श्दो क साथ म कामना करता ह कि बह दीर्धजीवी हों श्रोर ईश्वर यह 
शक्ति उन्हे दे कि वह्‌ निरन्तर रचना करते रहं । 





डा० शम्भुनाथ सिह स्वणं जयन्ती समारह 
प्रतिवेदन 
प्रस्तुत कर्ता वीरवहादुर सिंह 


डा° शम्मनाथ ह्‌ ने विगत लून मास में भ्रपने जीवन के पचास वर्षं पूरे 
करके इकयावनवें मे प्रवेश किथा। उनके मित्रों, प्रशंसकों श्रौर शिष्यों ने उ 
प्रवसर पर उनको स्वर्णं-जयन्ती का द्विदिवसीय समारोह आयोजित करने का 
निश्चय क्रिया । इस उद्य से १४ मई, १६६७ को काशी के प्रमुख नागरिक 
एवं वकरोल श्री सागर सिह के जगतगंज स्थित निवास-स्यान पर कुल चुने हए 
साहित्यकार की एक बैठक हई जिसमे निश्चय हुश्रा कि जुन मास मे जयन्ती- 
समारोह श्रायोजित करिया जाय भ्रौर प° नम्ददुलारे वाजपेयी से उसका उदूघाटन 
करतेकौ प्राधेनाकौ जाय। इस कार्यंके लिए इक्यावन व्यक्तियों की एक 
समारोहु-समिति तथा पन्द्रह व्यक्तियों कौ एक ॒कार्य-समिति निरिति की गयी । 
श्री राजाराम शाघी भौर श्री सागर सिंह क्रमशः श्रव्यक्ष श्रौर मन्त्री चुने गए । 


१६ मई को डा° ब्रजविलास श्रीवास्तव के निवासःस्थान पर श्री सागर सिह की 


अध्यक्षता मे कार्थ-समिति की वैरक हुई जिसमें निश्चय हुमा कि समारोह १६ 
तथा १७ जलाई को सम्पन्त करिया जाय । कायं को सुचारु रूप से सम्पादित 
करे के लिए तीन समितियो--सम्पादन-समिति, श्रथं-समिति श्रौर॒भ्रायोजन- 
समिति का गठन किया गया। सम्पादन-समिति के निम्नलिखित सदस्य 
चुने गए-- 

प० करुणापति त्रिपाठी, डा० विजय शंकर मल्ल, डा० शिवप्रसाद पिह, 
डा० बच्चन सिह, डा० व्रनविलास भरर डा° वासुदेव सिह । 

यह भी निश्चय दुभा कि समारोह के भ्रवसर पर॑एक्‌ स्मारिका स १. 
मूल्यांकन म्न्य प्रकाशित कयि जोध । २५ मई १६६७ को हरिस्ट नग 
श्री कैलाश चन्द मिश्रके कक्षमे डा° विजय शंकर मल्ल की श्रष्यकषता 


२७ 
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श्रायोजन-समिति को बैठक हुई जियें निश्चय क्रियागया कि समारोह की 
प्रध्यक्षता पं० नन्ददुनारे वाजपेयी, उदूघाटन डा० सम्पूणनिन्द ओर प्रमिभावन 
भाषण श्रीमती महादेवो वर्मा से कराया जाय । यह्‌ भी निश्चय हुभ्रा कि १६ मई 
को प्रातःकाल मूख्य समारोह, सायंकाल परिचर्या-गोष्ठौ श्रौर राचचिमें कवि 
सम्मेलन श्रायोजित किया जाय । १७ को प्रातः श्रौर श्रपराह्न दो परिचर्या 
गोष्ठियां हों श्रौर रात में डा० शम्भुनाथ सिह द्वारा लिखित नाटक अभिनीत 
किया जाय । 


समिति के मन्त्री श्री सागर सिग ने इस सम्बन्ध में पं० नन्ददुलारे दाजपेयी 
से पत्र-व्यवहार किया । वाजपेी जी ने १६-१७ जुलाई को आयोजन रखने की 
अनुमति दी, किन्तु कुछ दिनों बाद ही उनका दूसरा पत्र श्राया, भायोजन कौं 
तिथि बाकर १६ तथा १७ सितम्बर कर दी गयी । भ्रायोजन को शानदार टंग 
से मनाने के लिए धुमधामसे प्रयास चल ही रहाथा किं २० श्रगस्त की ्रशुभ 
घड़ी आ घमङटी श्रौर समाचार-पत्रों मे देखने को मिला कि भ्राचार्य नन्ददुलारे 
जी श्रव हम लोगों के बोच नहीं रहे । सारा उत्साह शोक में बदल गयां ओौर 
समारोह को अनिश्चित कालके लिएु स्थगित कर दिया गया । डा° शम्मुनाथ 
सिह ने भी भ्रायोजन में सम्मिलित होना प्रस्वीकार कर दिया श्रौर कहा कि यह 
श्रायोजन न मनाया जाय । किन्तु समथ को गति वड़ी विचित्र होती है । समय 
चोट देना ओर चोट भरना दोनों ही जानता है, यही सोचकर कायं-कारिणी के 
सदस्थों ने तथा डा० शम्मुनाय सिह के हितैषियों ने श्रायोजन को पूर्वं निश्चितं 
तिथि से लगभग डेढ महीने पश्चात्‌ २९.३० श्रकटरुवर को सम्पन्न करने का निर्णय 
लिया । डा० शम्मुनाय स्ह को भी कटह्‌-सुनकर भ्रायोजन के लिए तंयार कर 
लिया गया । 


श्राोजन को सफल बनाने के लि पुनः जोर-शोर से प्रयास चलने लगा। 
विज्ञान-दाता्रों ने जहां श्रमे विज्ञापन देकर इस महायज्ञ को सफल बनाने में 
योगन्दान दिया, वहीं साहित्य एवं समाज प्रेमियों ने इस स्वस्थ परम्परा को अगि 
बढ़नि कै लिपु हाथ बढ़ाकर उत्साह्‌ दिलाया । कुल मिलाकर हर कषतर से कु 
रेस सक्रिय सहयोग मिना कि लगभग सभी भ्रावद्यक सायत समय चे पूर्वं ही 
जुटा लिए गए । २८ अक्टुबर को काशौ विद्यापोठके प्रांगण में श्री विजय 
वटियाटिक्र के नेतृत्व मे विद्यापीठ के विद्याधियों ने बड़े ही उत्साह से रात तकर 
जगक्रर पाण्डाल को सजा दिया । 


१ १ ॐ ४. ० [ 
[र _ 


-धुस्तक-समीक्षा १४२ 

२६ प्रततुवर को ६ वजे प्रातः काल तक प्ण्डाल भर गया, हिन्दी प्रेमियों 
-तथा हिन्दी सेवं से। करीव दो तीन हजार दर्शकोंकी भीड पण्डाल में 
मुख्य समारोह को कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षामें वैटी थी। मंच पर 
४८ कौ शोभा वा रहेये, काशी के गौरव स्तम्भ हास्यरसावतार 
शा वटव वनारसो, टिन्दी कौ सर्वधे्ट कवियित्री श्रीमतो महादेवी वर्मा, संचालन 
कलाके प्राचार्य श्री ठाकुर प्रद विह, स्वर्णं ॒जयन्ती समारोह समिति के 
मंत्री श्री सागर सिह भ्रोर इस समारोह के संयोजक डा० वामुसेव पिह । 
समारोह १० वजेसे प्रारम्भ रहोनेवालाथा श्रौर १० वजेसे पूर्वसे ही 
यट सारी व्यवस्थाहो चुक्ीश्री। समारोहको प्रारम्भ करने के लिए वकष 
डा० शम्मृनाथ तिह के सभा-मंच पर प्राने की प्रतीक्षाथी। इसी बीच डा० 
शम्मुनाय सिह को लेकर गाड़ी विद्यापीठके प्रांगण में पण्डाल के मुख्य दवार 
कै सामने स्की। विद्वनमण्डली पण्डाल के मुख्य द्वार पर उनको लेने गयी 
-श्रौर उनको लेकर उनके साथ-साथ सभा-मंच तक गयी । डा० शम्भुनाथ सिह को 
मुख्य प्रतिथि के श्रासन पर वठाया गया । तदनन्तर इस समारोह के अध्यक्ष 
श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड -वेढव वनारसी ने समारोह की कार्यवाही प्रारम्भ 
करने की श्रनुमति दी। श्री ठाक्रुर प्रसाद हने समारोह कौ कर्थवाही के 


.संचालन का भार संभाला । 


वेदमंत्रो के पाठ तथा संसृत संगलाचरण के साथ समारोह का शुभारम्भ 
हरा । मंगलाचरण के वाद काशी तया बाहर की लगभग एकं दर्जन साहित्यिक 


संस्थाओं कौ ओर से डा० शम्भुनाय विह को माल्यापंस किया गया । तत्‌ पश्चात्‌ 


श्री ठाकुर प्रसाद सिह ने महान्‌ कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा से उदुघाटत 
मापण करने की प्राना कौ । श्रीमती महादेवी वर्मा ने, जिन्हे देखने श्रीर सुनने 
के लिए कितने ही साहिल्य-परेमी उत्कण्ठित ्वैठे थे, भ्रपनी ललित एवं कवित्वं 
हैली म उद्घाटन भाषण ८ श्रलग लिखा जा रहा है) प्रारम्भे किया॥ श्रपना 
सारगर्भित भाषण समाप्त करते हए उन्होने अन्त मे डा० शम्मुनाथ सिंह कै प्रति 
अपना स्तेह प्रदशित किया भ्रौर यह प्राशा व्यक्त की कि साहित्य एव समाज को 
युगानुख्म नयी दिशा प्रदान करनेमे वे नयी पीढी का नेतृत्व करेगे ओर अपनी 
रचनां द्वारा हिन्दी साहित्य की शरौ वृद्धि करते रहेंगे । भाषण क पश्चात्‌ बाणी 


के वरदपुत्र, हिन्दी के महान कवि, धरालोचक््‌ एवं नाटककार डा० शम्भनाथ सिह 
च. 

को श्रीमती महादेवी वर्माने भ्रसिनन्दन-ग्रन्ध समपित किया ! सारा ५८ 

-तालिों को गड़गड़ाहट से गरज उठा । फिर समारोह समिति के मतत्री श्री सागर 
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सिह्‌ ने उन साहिव्यकारों एवं सम्मानित व्यक्तियों का सन्देश पटृकर सुनाया जो 
किम्हीं विवशताश्रों से समारोह मे सम्मिलित न हो सके 1 इनमे डा० सम्पूणनिन्द, 
श्री बालकृष्ण राव, डा० राजबली पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण सुरां श्रौर 
श्री कल्याण मल लोढा के नाम प्रमुख ह । सन्देश-पाठ के वाद समारोह मे भागः 
लेने के लिए उपस्थित हिन्दी के जनि-माने साहित्यकारो, डा० शम्भुनाथ सिह के 
भ्रात्मीय सा{हत्यिक मित्रों ओर सहयोगियों ने श्रपते उद्गार व्यक्त किये । उन्होने! 
शम्भुनाथ जौ की साहित्यिक सेवाश्रों की चर्चा करते हुए उनके मंगलमय भविष्य 
की कामना की, तथा भविष्यम भी इसी लगन से साहित्य-सेवा करते रहने के 
लिए उनसे श्रात्मीय श्रनुरोध व्यक्तं किया । वक्ताश्रों के भाषणों के सारांश नीदेः 
द्यिजारहेहं:- 
डा० जयदेव सिह 

भारत प्रसिद्ध संगीतन्न एवं दार्शनिक डा० जयदेव सिह ने कहा :--“भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ हमारा साहित्य-भावना करदं सूख-सा रहा था । श्री जयज्ंकर 
प्रसाद इस भावना मे वसंत के समान श्रवतरित हृए । वसंत हरी-भरी लताघ्नो श्रौर 
पुष्पों का श्द्धार लेकर श्राया । इस भावना मे श्रीमती महादेवी वर्मा रस भरी 
मृदल मज्जरी के समान मुकुलित हुड । सुमित्रानन्दन पंत सवके नम्दनकारी पुष 
के समान विकसित हए । एक भ्रनुपम पुष्प निरालाके ख्पमें हमको मिला। 
उसी साहित्य-मावना मे शम्भनाथ सिह्‌ भी श्रपना पुणं सौरभ लेकर खिल उट । 
हमारा मूर्छया हुश्रा भावना-पुष्प फिर से पल्लवित श्रौर पुषित हो उठा । 


श्रापको म लगभग २५ वर्षो से जानता ह । श्रापने अपनी कविता में लिखा 
दै-'समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए, किसी न मिटाए्‌ । 
मै श्रापको विवास दिलाना चाहता ह कि मेरे हृदय पर श्रापके जो मधुर 
चित्र श्रद्धित हुए है, वे किसी भी प्रकार मिटाए नहीं मिट सकते । मेरी ईश्वर 
से यही प्राथना दहै किश्राप चिरायु हो, जिससे भ्राप साहित्य की श्रौरं श्रधिक 
सेवा कर सके 1*" 

डा० रामच्मवघ द्विवेदी 
हिन्दी शरोर श्गेजी के विद्वान्‌ श्रालोचक डा० रामवध द्विवेदी ते कटा : 


डा° शम्भुनाय सिह्‌ को पचासवीं वधृ्गाठ के शुभ भ्रवसर पर यँ उनका श्रमि- 


नन्दन करता ह तथा पनी मंगल-कामना श्रपित करता ह । डा० सिहं दीर्घजीवी 
हों तथा यशस्वी हौ, उनके सभो मितो की यह ध्राकाल्ा है । डा शम्भुनाथ 
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से मेरा सम्बन्ध दीर्घकालीनः है श्रौर यह्‌ सम्बन्ध श्रतयन्त स्नेहपूं ओर मधुर भो 
है । प्रतएव उनके दीर्धजीवन, उनके यशा विस्तार, उनकी सफलता से हित 
होना, मेरे लिए स्वामाविक है। प्रषत्नताके इस निजी कारण के अतिरिक्त 
डा० पिह जी की साहित्यिक उपलब्धियों के कारण उनके प्रति मेरे मन पँ बड़ा 
सम्मान है । उनको प्रतिभा श्रव्यन्त जीवन्त श्रौर सशक्त है । उसका सवरस बड़ा 
प्रमाण यह्‌ है करि समयके साथ उनको काव्य-कला निरन्तर विकसित होती 
प्राय है । उनकी प्रारम्भिक रचनाए किसी भ्रंश मे पम्परागत है, किन्तु हिन्दी 
कान्यकेक्षेत्रमें जते नवीन प्रभाव परिलक्षित हुए उनको डा० शम्भुनाथ पिह ने 
सदैव ग्रहण क्रिया श्रौर फलतः उनके काश्य का स्वरूप बदलता गया तथा 
प्रधिकाधिक प्रौढ श्रौर परिष्कृत होता गया। उनकी कविता की सबसे बडी 
विशेषता को लरीक्ष के एक वाक्यांश से प्रमिव्यक्त होती है । उस महान श्रालोचक 
श्रौर कवि ने बताया है कि उत्तम काव्यम वह गुणा होतादै जिसे अंग्रेजी में 
^ 56156 ग प्र) 62181९81 कहते ह । डा० शम्भुनाथ सिह की 
स्वना मे लय एवं मार्यं का समावेश श्रत्यन्त चमत्कारपूर्णं रोति से हृप्रा है । 
इसी भांति विम्बं के सफल समावेश से उनकी कुं कविताए' प्रत्यन्त ॒चितरारमक 
हो यथो है । यह भ्रालोचना का श्रवसर नहीं दै, श्राज तो हम लोग डा° शम्भुनाध 
पिह का प्रमिनन्दन कर रहे है, हम प्रसन्न हं श्रौर हमारा मन इस + से 
भरा हृघ्रा है क्रिडा° शम्भुनाथ सिह की कविता प्यिकाधिकं विकसित भ्रौर 
स्फुटित होगी ।'* 
पं० करुणापति त्रिपाठी 

हिन्दी के विद्वान श्रालोचक पं० करुणापति त्रिपाठी ने भ्रपने विचार व्यक्त 
करते हृए कहा : 

“साई शम्भनाय ह ओ से मेरी व्यक्तिगत धनिष्ठता इतनी श्रधिकं रही है 
करि इनके गुणों की चर्चा करना श्रात्म प्रशंसा हो जाती है। पर उसी कारण 
न इनकी योग्यता, व्यक्तित्व भौर छृतित्व को निकट से श्रौर गहराई के साथ 
जानने का दावा रखता ह । श्र शम्भुनाथ जी कां स्वभाव श्रौर मित्रोके न 
सम्बन्ध इतना सौजन्यपूणं नौर स्नेहमय रहा है कि कोई इनका शत्रु तहीं बन 
पाता। सभी परिचित सदैव इनक्रे मित॒ वने रहते है । इसके साथ ही काव्य 
स्वना क सेव भ थे सदैव युगवोध से धूर्णतः परिचित ही नहीं ह भणि । 
इनके काव्य में समसामयिकता ध्रौर श्राधुनिकता की समर्थ शरभिव्यक्ति भी हई है । 
जन्मजात कवि्रतिभा से सम्पन्न होने के साथ इनमे उच्चकोटि की शोधक्षमता 
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एवं श्राेचनप्रज्ञा भी है । कहानी, नाटक श्रादिकी रचनामेंये समर्थं हैं । 
हमारी कामना दहै किं इसी प्रकार इनके द्वारा बहुत वों तक हिन्दी साहित्य कोः 
सेवा होती रहे 1 


डा० जगदीश गुप्च 

प्रयाग से समारोहमे भागचेतेके लिए आये डा० जगदीश गुप्ते कहा 
कि मेरा शम्मुनाथ सिह से उप्त समय से परिचय है जव भँ प्रयाग विश्वविद्यालयं 
मे बी०ए०्काललात्रथा। डा० बच्चन के बाद हिन्दी गीत काव्य के विकासं 
मे जितना योग शम्मुनाथ जी का रहा है उतना शायद श्रौर किसी का नहींथा। 
एकत समय था जव प्रयागमे धर्मवीर भारती, महेन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 
गिरिधर गोपाल, विजयदेव नारायणा साही तथा श्रन्य कई साथी शम्भुनाथ जी के 
गीत समवेत रूपमे गाते थे । उनके गीतों की रषैरोडी वनी थी-“उपेन्द्रनाथं 
अक भ्रौर धर्मवीर भारती, तुम्हँ लहर पुकारती' । शम्मुनाथ सिह की विशेषता 
यह रहीदै किवेयुग के साथ श्रपने के परिवर्तित करते रहे हँ । मीत काव्यके 
वाद नयी कविता मे भी उन्होने उतनी ही सफलता प्राप्त कौ है । उन्होने नये 
भावबोध वाके नाटकं की भौ रचना की है । वे हमारे साथी रौरं श्रग्रज ह ओर 
उनके भ्रमिनम्दन के इस शुभ अवसर पर मँ उनसे यही कर्हगा कि इस स्वरणं 
जयन्ती-समारोह को वे गम्भीरतासेन लं क्योकि स्वर्णं जयन्ती उनकी मनायी 
जाती है जो लिखना बन्द कर चुके होते हं । शम्भुनाथ सिह से हम श्रभी बहुतः 
कुछ प्राप्त करने की श्राशा रखते हैँ । 


श्री छृष्णानन्द 
डी ए० बो० डिग्रो कालेज के प्राचायं श्री कृष्णानन्द जी ने ० सायः 
सिह को भारतीय संसृति से श्रनुप्राणित कवि वताते हृए कहा कि डा० शम्भुनाथः 
सिह से मेरा परिचय दीर्घकालीन है । उनका इृतित्व एवं व्यक्तित्व दोनों ही 
भ्रनुकरणीय एवं इलाघ्य है 1 डा० शम्भुनाथ सिह ने श्रपनी बहुमुखी प्रतिभा से 
सरस्वती कौ जो सेवा कौ है, उससे दिनदौ जगत्‌ तो गर्धित है ही, हम काशीवासी 


विशेष रूप से गर्व का भ्रनुभव करते हैँ । इस समारोह के श्रवसर पर हम उनके 
दीर्य होने की मंगल-कामना करते है तथा यह आशा करते है किवे इसी 
# एवं निष्टा से साहित्य-सेवा करते रंगे । 


` डा< राजनाथ सिह 
उदय प्रताप डिग्री कलेजके प्राचायं डा० राजनाथ सहने कहा किः 


ह 


कः 
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शम्भुनाथ जी को मेँ उस समय से जानता ह, जब वे उदयप्रताप कालेज में सातवीं" 
कक्षा में पदृते थे । उस समय उन्होने जो कविताएं लिखी थीं, उन्हे देखकर 
उसी समय यह्‌ श्राशा वंघ गयी थी कि वे श्रागे चलकर सफल साहित्यकार सिद्ध 
होगे । उनके सम्बन्ध में "होनहार बिरवान के होत चिकने पात" वाली कहावत 
पूर्णतः चरिताथं होती है । जव वे दसवीं कक्षा में पृते थे, तो उनकी 'त्रिधारा' 
नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उनकी एक कविता हरिजनबाला 
की पहली पंक्ति थी : 
“पिता, पिता जी आज मु मुन्तुने मारा, 
हट श्रुत वालिके मु कह यों दुत्तकारा 1“ 

उन्दने हरिजनों की सामाजिक स्थिति पर जो संवेदना व्यक्त की है, उससे 
उनके व्यक्तित्व में निहित उस लोकहित कौ भावना का पता चल जाता है, जो 
बाद मे चलकर उनके साहित्य मे व्यापक रूप मे श्रमिव्यक्त हई है । वे मेरे 
अनुज तथा उस विद्यालय के प्राचीन छा ह, जहाँ मै सम्प्रति प्राचां हूं । 
इसलिए श्रपनी श्रोर से तथा विद्यालय की श्रोर से मै उनका श्रमिनन्दन 
करता हं । 

काली विद्यापीठ के श्री दूधनाथ चतुर्वेदी ने डा° शम्भुनाथ सिह का 
श्रभिनन्दन करते हुए कहा करि उनकी कविता गंगाकी धारा-सी पवित्र एवं 
सतत्‌ प्रवहमान है । उसमे श्रवगाहन करनेवाला सद्यः ्रानन्द-मुक्ति का श्रनुभव 
करता है। 

डा० मोती सिह 


गाजीपुर डिग्री कालेज के प्राचार्य तथा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डा० मोती 
सिह ने श्रपनी शुभकामना इस प्रकार व्यक्त की-- 

“नै डा० शम्भुना सिह को उस समय से जानता हूं, जव मै उदयप्रताप 
कालिज में पढता था । वे मुभे कुछ वर्षश्रागेये। छाव्रावस्थामे ही उश्दोने 
काव्यरचना मे पयसि प्रगति कर ली थी । तनस वे निरन्तर साहित्य केक्षित्रमेश्रागे 
बते हुए ख्याति अजित करते घ्रा रहे हँ । कव्य के साथ इन्होने नाटक, भरालोचना 
्नोर कहानी के कत्र मे भी महत्वपुणं कायं किया है । वे मेरे भ्रग्रन ओर सहयोगी 
है । इस नाति उनके इ श्रमिनन्दन समारोह मे सम्मिलित होकर तथा अपनी 
शुभकामना व्यक्त करके सुमे हादिक प्रसन्नता हो रही है ।** 
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श्री सुधाकर पाण्डेय 


प्रसिद्ध साहिल्यकार तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभाके मंत्री सुधाकर 
पाण्डेय ने कह! :-- 

जब कोई वगं या व्यक्ति किसी साहित्यकार या प्रथ्यापक कां श्रभिनन्दन 
करता है तो वह॒ उसका कोई उपकार नहीं करता, भ्रपितु इसके माध्यम से श्रपना 
उत्तरदायित्व पुरा करने का यत्न ही करता है । साहित्य केवल सत्य की 
भ्रभिव्यक्ति ही नही, श्रपितु वह एक सत्य एवं संकल्प भी है। भ्राज जव देश में 
निरथक साहित्य की बाढ आ गयी है, वेषी स्थिति में शम्भुनाथ जी का श्रभिनन्दन 
इस वातिका प्रमाण है कि सार्थकता के प्रति श्रास्था समाजमें श्रभी शेष है। 


हमारी संगल कामनाहै करि शम्भुनाथ जी तुलसी, प्रसाद श्रौर भारतेन्दु के सच्चे 
भरथो मे उत्तराधिकारी बनें । 


पो० दूधनाथ चतुर्वेदी 
गान्धीवादी अथंशास्त्री एवं काशी विद्यापीठ के श्र्थशा्् विभाग के श्रष्यक्ष 
श्री दूधनाथ चतुवेदी ने भावात्मक दौली मे भाषण करते हुए कहा :- 
डा० शम्भुनाथ व्ह को सने बहुत नि 
व्यक्तित्व मे गंगा के समान विालता 
छोटी-वड़ी नदियां विभिन्न प्रकार का 


केटसे देता ओर जाना है । उनके 
नौर उदारता है । जिस तरह ध्नेकानिक 
जल लेकर गंगा में मिलती हैं श्रौर गंगा 
उस समस्त जल को श्रपना वनाकर अपने गुणों से परिपुणं कर देती है, उसी 
तरह विभिन्न प्रकार कै व्यक्ति चहिवे क्विहोंयाशिष्यया मित्र, डा° शम्भु 
नाथजीके पात जाते श्रौर वे उन्हे श्रपनाकर अपने जैसा वना देते हैँ । उनकी 


इस विशेषता के कारण ही इस समारोह मे इतने लोग ध्रपनी सद्धावना व्यक्त 
करने के लिए एकत्र हुए रै । 


भरी चन्द्रदेव सिंह 


कलक के साहित्यकार प्रो चन््देव सिह ने कलक्तते के साहित्यकार की 
भ्रोर से शम्भुनाथ जी का भ्रभिनन्दन 


हे जो एतदम नी भादी छ का शो हए काकि वे उप पीदी के कवि 
न 1 1.11 
कवियों म वे इस अर्थ म विशिष्ट र है। किन्तु श्रपनी पीटी के 


कि नयी पीठीके साथ भी वे कदम से 
"कः मिलाकर च रहे है । उनमें कोई एेता तत्व है ज) उन्हे 
बास नहीं होने दे सकता । 1 0 ५ 
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श्री विजय लकियाटिक 


हास्यरस के नवयुवक कवि, काशी विद्यापीठ छात्र संघके भ्रध्यक्ष तथा 
समारोह समिति के सदस्य श्री विजय वलियाटिक्‌ ने नयी पीढी के साहिव्यकारों 
प्रौर छात्रों का प्रतिनिषित्व करते हुए कहा :-- 

श्राजके युगम जव नयी पीढी के साहित्यकारों पर हर तरफ से रोडे- 
पत्थर ही फेके जा रह है, उस समय डा० साहव ने इस नथी पी को दृलारा है 
तथा उते हाथ पकड़कर चलना सिखाया है । मँ डा० साह को भ्रपनी पीढ़ी 
का प्रतिनिधि साहित्यकार मानता हं श्रौर उनके सम्मारको मै नथी पीढी के 
साहि्यिकों का सम्मान मानता ह| उसीष्पमेंडा० साह्व कामै श्रभिनन्दन 
करता ह 1" 


ठाङ्कर प्रसाद सिह 

समारोह के संचालक तथा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के उपनिदेशक 
श्री टाक्रुर प्रसाद सिंह ने समारोह के विखराव को समेटते हए कटा ““शम्भुनाथजी 
मेरे प्रप्रज्रौर साथौ हैँ । काली में नयी पीढी के कवि उनके पीचछे-पीले चलते 
आये हँ । उन्होने प्रसाद जी के बाद काशी कीट हई कान्प्र-परम्परा को पुनः 
जीवित किया है । मै उन्हं तवसे जानता रह, जव रमँ छात्र था। ने उन्हें बहत 
निकट से विविध ष्णो मे देखा है । उन्हें देखकर मुफरे काशी के उस बुनकर की 
याद श्रातौ दहै, जो करे पर भका हुभ्रा इधरसे ऊधर ढरकी चलाताश्रौर 
धीरे-धीरे एक बटौ निकालता है । जब पूरा वस्त्र तैयार हो जाता है, तव उसकी 
कला का सौन्दयं मौर महत्व समफमे श्राताहै। शम्भुनाथजो के व्यक्तित्व में 
भी एेसा सी श्रम-साध्य बुनावट है जिसके फलस्वरूप उनके साहित्य का समग्र " 
श्रमाव परिलक्ित होता है । वे एेसे साहिल्कार ह जो किमी एकं पीढी या वर्ग 
के नहीं हँ । उनके साथ सभी वर्गो, विचारों श्रौर उग्र वानोंकी एक कतार 
जुदी हर्द है। समी वंके लोग उन्हं भ्रौर सभी वर्गो को वे श्रपना मानते है। 
उन्दने साहित्य को श्रघुतातन प्रवृत्तियों को पकड़ कर हमेशा युग का साय 
दिया है, किन्तु अपने साहित्य मे उन्होने श्रपनी निजता भी रखी है । श्रमो हाल 
मे म बम्बई्‌ गयाथा तो वर्षाकाल मे पर्व॑तो श्रौर वनोंकी हरियाली को देख 
कर सहसा सोचने लगा किं प्रकृति की यह्‌ सौन्दर्य-धारा आधुनिकतावादी कवितां 
भ्रौर प्रकविता के इस युगमे व्यथं हो बही चली जा रही है ।॥ सन्तोष की बात 
इतनी ही है किश्रब भी रम्भूनाथ जी जसे दो एक कवि प्रकृति की हरियाली 





१५० डां शन्भुनाथ सिह : व्यक्ति रौर चष्ट 


` श्रौर जीबन्तता को ग्रहणा कर श्रपने साहित्य को रसमय तथा वैविध्यपूर्णं बनाये 


हए हैँ । उनके पचास वर्ष पूरे हो जाने पर उनके शिष्यो श्रौर मिच्रोने इस 
समारोह का जो यज्ञ भ्रायोजित क्या है उसमें काशी के सभी वर्गो के नागरिकों 
का हादिक सहयोग सम्मिलित है । हम इस समारोह के माध्यम से उन्हें विश्वास 
दिलत हँ किं हमलोग हमेशा उनके साथर, वे निरन्तर इसी प्रकार साहिव्य- 
साधना मे लगे रहं ।* 


संचालक के बाद समारोह के ्रध्यक्ष श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढव बनारसी 
ने भ्रपने हास्य ओर व्यंग्य से भरे भाषण द्वारा उपस्थित लोगों को आनन्द मग्न 
कर दिया 1 उनका भाषण प्रलग से शब्दतः दिया जा रहा है । 


डा० शम्भुनाथ सिह 
भ्रध्यक्षोय भाषण के उपरान्त श्रायोजकों श्नौर वक्तारो के प्रति श्राभार व्यक्त. 
करते हुए डा° शम्भुनाथ सिह ने भावामिभ्रूत होकर कहा -- 
^देवियों श्रौर सञ्जनों ! श्रापने मेरे भ्रभिनन्दन के लिए भ्राज जिस भव्य 
समारोह का भ्रायोजन क्यादहै उक्केलिए श्राप सव लोगोंका हदय से 
भ्राभारी ह । किन्तु इस भ्रव्र पर मेँ एक्‌ घोषणा कर देना चाहता हं । यदि 
इस भ्रभिनन्दन समारोह का प्रायोजन यह्‌ वताने के लिए किया गया दहो कि 
पचास वपका हो जनके कारण श्रव बृढाहो गया हं श्रौर मुके लिखना 
बन्दकर देना चाहिए तो मेँ इस समारोह को श्रस्वीकार करता ह। थदि इस 
समारोह का उद्‌ श्य मु भोर प्रधिक्‌ लिखने के लिए प्रोत्साहित करना होतो 
मे उसे सिर्मथेचेताहं। उन्रमेरे मागमे बाधा नहींहै। ने आजही 
* श्रपने एक्‌ नाटक मं एक पत्र द्वारा समय को पैरों से रदवाया है। मँ समता 
शकि युगके साय कदम से कदम मिलाकर चलते वाले केखक कै सामने उस्र 
कोई बाधा नही हे। सादहित्यकेक्षे्में पौदियों का प्रह्न उठाना मेरे विचार 
स एकदम गलत ह्‌ । विचारो प्रौर आधुनिकृता-बोघ कै श्राघार पर ही कृतियों 
भ्रोर छृतकारा का विभाजन श्रौर विद्छेषण होना चाहिए, पौदियों के आधार पर 
नहो । भेर भीतर पूरण श्रात्मविश्वास है फि नै जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक लिखता 
रया भौर कमो भो श्रे को पुराना, वालो भौर बरदा नहीं होने दगा ।'" 
श्रपने विषय मे वक्ताओं दवारा कही हुई बातों का उत्तर देते हए उन्होने 
(२ भै भ्रपने को एक सामान्य व्यक्ति मानता हुं कि मु मे कोई विशिष्टता 
नहीं है । इसीलिए मै विशिष्ताश्रों को ऊपर से भोद्ता नहीं 1 ग्रामीण क्षत्र मे 


पुस्तक-समीक्षा । ॥ 
१११ 


जन्म होने के कारण मेरी वृत्तिर्या भी वैसीहीह। इसीनिए साइकिन की ` 
सवारी, स्क की पटरी पर किसी मामूली दूकान मे वैककरर चाय पीने, दरों 
के साथ रिक्सेमें वठने श्रौर छात्रों तथा सामान्य लोगों के साध छि तिल कर 
वातं करे में मुके कोई बुराई नहीं मालूम देती । मँ वनावटी श्रौर श्रारोपित 
रिषत श्रौर विशिष्टता नहीं सीख सका । किन्तु इसके लिए मु कोई पश्चात्ताप 
नहीं है। पहले मै सोचता था किमतो सवका किन्तु मेरा कोई नहींहै। 
किन्तु श्राज के इस समारोह मं इतने लोगों को एकत्र देखकर मुभे लगता है कि 
च श्रकेला नहीं हू, इतने लोग तथा ओर भौ बहुत से लोग॒जो यहाँ उपस्थित 
नहींहै, मेरेसाथदैँ। मेँएेसे सभी लोगो का हृदय से भ्राभारी हुं जिन्होने मन, 
वचन वा कर्म से मेरे प्रति श्रपनी सदद्धावनाए व्यक्त की ह। म महादेवी जीका 
विक्ेष रूप से श्राभारी ह । जव रँ प्रयाग विश्वविद्यालय मे बी० ए० का विद्यार्थी 
था उसी समय उन्होने मेरी एक कविता देखकर मेरे उज्ज्वल भविष्य कौ मंगल 
कामना व्यक्त की थी । भ्राज इस श्रमिनन्दन समारोह मं भाग केतके लिएवेः 
इतनी दुर से कष्ट उठा कर आयी-- यह्‌ उनके हृदथ कौ उदारता श्रौर मेरे भ्रति 
उनके प्रगाढ स्नेह का परिचायक है । अ्रतः मँ उतके प्रति श्रपती भावना्नो को 
शब्दों मे व्यक्त करने मे श्रसमथं ह| काशी के बाहर विभिन्न नगरों स जो लोग 
इस समारोह म उपस्थित हँ उनके हृदय मे मेरे प्रति निश्चय ही सच्चा स्नेह है 
नोर म उस सेह को श्रषने हृदय मे श्राजोकन संचित रंगा । मेरे मित्रो भोर 
हिष्यों ने मेरे बार-बार विरोध करने पर भौ वह सारा श्रायोजन किया अतः उनके 
प्रति मै कृतज्ञता से भ्रवनत ह । मै सव लोगों को पुनः-पुन धन्यवाददेता हुं ॥'” 

अन्त मे डा० शम्भुनाथ सिह स्व्ण-जयन्ती-समारोह-समिति के म्री श्रीः 
सागर सिह ने श्रायोजन की सफलता के लिए कार्य-कत्तिों, श्रतिथियों एवं ्रागत 
विद्वानों के प्रति श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त की । उन्होने श्रीमती सहदेवी वर्मा के प्रतिः 
विञेष श्राभार व्यक्त किया, जो प्रयाग से इतना क्ट उठाकर इस समारोह में ठीक ` 
समय से उपस्थित होने को कपा की थीं । उन्होने यह भी घोषण की कि डा° 
शम्भुनाय सिह के इस स्वरणं जयन्ती के अवसर पर ॒तिर्धन, खण एलं अक्षम 
साहित्यकारों की सहायता कै लिए एकं न्यास स्थापित करने कौ योजना बनायी" 
गयी है जो शीघ्र ही कार्यान्वित कौ जायगी 1 

यह्‌ ्रभूतपू्वं समारोह बडे ही शानदार ब्ग से लगातार तीन षष्टे तक 
चलता रहा । समारोह का समापन लगभग एक वजे डा० शम्भुनाथ सिह स्वर्ण 
जयन्ती-समारोह के श्वसर पर प्रकाशित स्मारिका के वितरण के सधि हुभा । 
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प्रथम विचार-गोष्ठी 
नयी कविता मेँ संत्रास्च तथा एकाकीपन का बोध 


मुख्य समारोह के समाप्त होने के लगभग एक घण्टे बाद श्रपराह्ल तीन वजे 
उसी पण्डाल मे “नथी कविता मे एकाकीपन श्रौर संत्रास का बोध, वास्तविकता 
का प्रारोपण॒” विषय पर एक विचारगोष्टी हुई । गोष्ठी की प्रव्यक्ता काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के दशन विभाग के ्रघ्यक्ष तथा हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रालोचक डा 
देवराज ने की । 


गोष्ठी का विषय प्रवर्तन काशी विद्यापीठ के हिन्दी विभाग के व्याख्याता 
डा० ब्रजविलास ने किया । उन्होंने विषय को स्पष्ट करते हए कहा कि गोष्ठी के 
प्रवर्तन का कार्यं श्री विजयदेव नारायण सादी करने विथ, किन्तु किन्हीं 
कारणोसेवेनश्रासके। भ्रतः आकर्मिकरूपसे यह भार मेरे ऊपर योष्टीके 
संयोजक होने के नाते श्रा पड़ा है । वस्तुतः म विषय प्रवर्तन नहीं कर रहा हु, 
त्किं यह किस उटृश्य से रखा गया, उका स्पष्टीकरण कर रहा ह । इस 
समय हिन्दी मं जो साहित्य निखा जा रहा है उसमे ्राघुनिकतावोध के नाम पर 
संत्रास तथा एकाकीपन की वात वहत की जाती है । वस्तुतः ये श्॑ग्रेजी के (हुरर' 
भ्रोर 'एलिनेशन" शब्दों के श्रनुवाद ह । पाश्चात्य साहिल मे इन प्रवृत्तियों का 
जोर बहुत कुच वह की परिस्थितियों के कारणा बढता जा रहा है । हमे देलना 
यह्‌ है करि क्या वे परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी है, जिनके कारण संत्रास प्रौर 
एकाकोपन का उद्धूव होता है1 कीं एेसा तोनदींहै कि हमारे जीवनमें 


देसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई है श्नौर पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण टिन्दी 


साहित्य भे इन प्रवत्तं को ग्रहण कर लिया गया है । हमे यह भी देखना होगा 
कि विकसित देशों श्रोर विकासमान देशों की सामाजिक परिस्थितियों पं वैसम्य 
रहते हृए भी दोनों साहित्यिक प्वृत्तियां एक जैसी हो सकती है या नहीं। यदि 
साहित्य मे केवल भोगी हई श्रनुभतियों का ही चित्रण उचित माना जाय तो 
निश्चय ही उस प्रकार की परिस्थितियों के श्रमावमेंये प्रवृत्तियां कृत्रिम श्रौर 
भ्रारोपित मानी जयेगी । भ्राज की गीष्ठी म नये साहित्य के जो भ्र्येता, सर्जक 
श्र भ्रालोचक विद्यमान ह उनके सम्मुख म यह्‌ विषय विचारार्थं प्रस्तुत कर 
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डा० ब्रजविलास के बाद हिन्दी के समर्थं प्रालोचक डा० बच्चन सिह को 
विचार व्यक्त करने के लिए भ्रामच्त्रित किया गया । डा० बच्चन तिह के विचारों 
को सुनने से एेसा मालुम पड़ा कि उन्हं नयी कविता मे एकाकीपन एवं संत्रास 
का वोधभ्रारोपित लगा। उन्होने श्राखिताः के लगातार चारपांच अकोंमें 
भ्रस्वेयर कारू का उपन्यास '्टरन्जर' की चर्चा का उल्छेल् करते हए नयी कविता 
मे एकाकीपन के बोघ पर यह्‌ व्यंग्य किया कि श्रकेले होकर जो कुदं लिख दिया 
जातादहै, वह प्रामाणिक श्रनुभूति बन जाती है । उन्होने यह भी कहा कि सड़ी- 
गली प्रमेरिकन चीजों को यथावत्‌ उतार देने से यहाँ साहित्य में संत्रास एवं 
एकाकं,पन का वास्तविक होना सम्भव नहीं है, वत्कि कवि या कलक का स्वयं 
उस संत्रास को भोयना तथा उस एकाकीपन को समना चाहिए । 

श्री श्रोम प्रभाकर ने डा० कच्चल सिह की इस वात से कि ““उन्हं काञीमें 
रहकर संत्रास या एकाकीपन का अनुभव नहीं होता है, भके ही बम्बई, कलकत्ता 
ओर दिल्ली श्रादि नगरों में होता हो", सहमति व्यक्त करते हृए यह्‌ स्वीकार 
किया कि उन्हं कलकत्ते में इस प्रकार की श्रनुभरति हुई थी । उन्हे का कि 
वम्बई, कलकत्ता, तथा दिल्ली जैसे स्थानो मं रहकर शकेल पड़ जाने कौ संवेदना 
की श्रतभ्रूति हो सकती है, ओर एेसी स्थिति में श्रमेरिका श्रादि विदेशी साहित्य 
से कुछ उतार लेते का भ्रारोष ठीक नहीं जंचता। जहां रस्म-रिवाज एवं 
परम्पराए जीवित है, वहां इस प्रकार का संत्रासवोघ नहीं हो सकता है । श्रन्त 
मे उन्होने यह विचार व्यक्त किया कि दरप्र्तल प्राजश्रादमीन तो श्रपनेकौ 
समाज से जुड़ा हृश्रा महसूस कर पारहहै श्रौरनतो सभीसे टुटा हुभ्रा। यह्‌ 
कहा कि वड़े नगरों के मति के दवाव के कारण राजकमल चौधरी, जगदीश 
चत्ेदी जैसे लोग॒पैदा हो सक्ते हँ भ्रौर जहां एेसा दवाव नहीं है वहां नहीं 
हो सक्ते ह । 


प्रन को पेचीदा बताते हए कष्णनाथ शर्मा ने. संत्रास एवं एकाकीपनः 
के बोध को स्थितिजन्य बताया । उन्होने कहा कि ये स्यितियां केवल महानगरों 
मेही नहीं श्रपितु छोटे गांवों व नगरों मे भी हो सकती हैँ । वस्तुतः यह संत्रास 
बोध श्रास्तिकतावादी दर्शन का एक प्रमुख तत्व ह । अज्ञेय के “शेखर एक जीवनी?” 
मँ मूष्यु के खतरेके जिक्रको उन्होने प्रामाणिक बताया श्रौर कहा कि पाटकर 
की निजी अनुभूति ही उसकी माप हो सकती है । नयी कविता में संत्रास एवं 
एकाकीपन की स्थितियों ॐ सिलसिले मे उन्होने (नदी के दोप" (श्रेय ) की “यह 
हमारी नियति है" तथा "मछली घर' (विजयदेव नारायण साही) की “भ्ावे हयात 
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कौ तलाशमे जाता है" की व्यक्त स्थितिश्रों की चर्चाकरते हुए कहाकिये सव 
स्थितियां संत्रास एवं एकाकीपन को भ्रारोपित कर रदी है । 
श्री ठाकुर प्रसाद सिह को संवा ( पिगा07ः ) जैसे विषय पर विचार 
करने के लिए श्रामन्त्रित किये जाने पर श्रपनी बड़ी प्रसन्नता व्यक्तकी श्रौर वड़े 
ही विनोदपूर्ण ढंग से कहते हुए श्रपनी वात प्रारम्भ की, जैसे लड़कों को--उस 
कोने मत जाना, श्रुत है, कहकर डरवा दिया जाता है, श्रौर वह वहीं सुक जाता 
है। कु वेसी यह भी वात लगती है कि श्रोमप्रभाकर या चन्द्रदेव सिह कलकते 
मे रहते है, तो वहां संरा या परिजाः दिखाई पडता है । प्गा0ा यह 
संत्रास पन्नो के कोने के हस्ताक्षरमें भी दहै जिसे वे लखनऊ में रहकर भी महसूस 
करते है । “संत्रासबोष' ्राज की पीढी काहै, वह जैसे सफलता काहै, ह्ुटन का 
है । यह सफलता का बो ही संत्रास हैया पतगाः है । यह्‌ कोई दर्ख॑न नहीं 
है। शंकराचार्य या गान्धी का दर्शन ही मौलिक दहै, एेषा लोग कहते हैँ। उस 
मरीज की तरह जो भावप्रकाश खोलता दहै तो उसे तमाम रोगों के लक्षण दिखलाई 
पडता है । यही स्थिति संत्रास कीभीरै। हिन्दी में एेसा कोई केखक नहीं है, 
जो पिचले उेटसौ वर्षो मे विदेशी साहित्यसे कुच-न-करुख न लिया हो। 
स्वाधीनता के पहले क्या श्राशाये बांधी गयी थीं श्रौर श्राज क्यादशादहै। 
पिछले पाच-सात वर्षो मे कुं कविताए" श्राथीं है, उनमें क्या है यह्‌ समना 
जरी है ) जगदीश चतुर्वेदी या एसे ही कु भ्रन्यों ने क्या लिखा है या लिखा 
रहे ह भली-बुरी । 
डा० जगदीश गुप्त ने मूल “श्रदन की उपेक्षा करते हुए नयी कविता में संवरास 
एवं एकाकीपन है किं नही", को चिरवा कर प्रन बताया । उर्होने कहा कि 
भरगर रचनाकार श्रपनी रचना मे ईमानदार है, तो वह्‌ सही है, क्योकि उसके 
भीतर कोई 8600 नहीं है, एक देश है, एक जीवन है श्रौर उसके भीतर 
` संस्छृति की प्रतिक्रिया होती है । यदि उसके भीतर कोई विश्वास है तो अंकुर 
उपजाने की क्षमता है कि नहीं ? वास्तविक एवं छत्रिम भ्रनुभूति पहुचानी जा 
सकती है । दिशा-दीनता को उन्होने मुर्किल बताया रौर कहा कि उसकी कई 
स्थितिं है, नन्हे समना कठिन है । इस सन्द मे उन्होनि यह हृद्‌ मत व्यक्त 
करिया कि नयी कवितामे ठेसा कोई कवि नहीं है, जो इस दार्शनिक स्तर पर 
पोच कर कु लिखे । 
संत्रास में जीवित रहने वके व्यक्तियों श्रौर निराधारता भ्रादिकी नयी 
विता कथो जोरदार चल रही है, के प्रति उन्होने विचार व्यक्त किया कि इन 
सव मे अनुरति को पहचान श्रपरिपक्तावस्या में है । श्रभी यह सब करने का 
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श्रवसर नहीं है । श्रभी श्रपतने को पहुचानने की ग्रावस्यकता है, बुद्धिसेभीश्रौर 
.ससय से भी। 

एकाकीपन की वात पर उन्होने कहा कि भारतवर्षं किस युग मे विश्वास कर 
रहा है, उपे मालुम होता है कि वह एके महात्‌ निर्माण की शरोर श्रग्र्र है। 
श्रगर इससे कोई उदापीन दहै तो वह इस देशका नहीं है, क्योकि यहं सभी 
एक एतिहासिक सन्दभं से जुड़े हए दँ । श्रपनौ बात समाप्त करते हुए उन्होने 
कहा कि नयी कविता में एकाकौपन होना एक वातदहै श्रौर संत्रास का होना 
दुसरो वात । किन्तु नयी कविता पराजय की कविता नहीं है । 

माधव मधुकर ने नयी कविता को भविष्य के प्रति भ्रास्थावान्‌ वताया तथा 
कहा कि संत्रासका वोध नयी कवितामें है, ठेकिन वह॒ उसका मूख्य स्वर 
नहींहै। 

संत्रास तथा एकाकीपन शब्दों पर कटाक्ष करते हए डा० युगेश्वर पाण्डेय 
ने उन्हं श्रालोचना की शब्दावली मात्र बताया । उन्होने कहा कि प्रालोचना की 
शब्दावली छायावाद से रुह होती है । दछायावाद के बाद भ्रालोचनाक्षेतरमें 
चुटन, कुण्ठा शद प्रचलित हृए भ्र भ्राज संत्रास एवं एकाकीपन चन रहे ह । 
डा° युगेश्वर ने भावावेश मे यह कहते हृए ““एनकाउन्टर के दो पन्ने दबाये हृए 
घरमे जाते ह, उलट.पुलट कर कहते है कि संत्रास है” श्रपनी यहं तीत्र 
प्रतिक्रिया यक्त की । - यह सब श्रनुवाद कौ भाषा है, भ्रनुवाद कौ शब्दाबली है । 
दरश्रसल हम सव श्राज श्रनुवाद की जिन्दगी जी रहे है । भरन्त में पूवं के कुछ 
वक्तारं पर कटाक्ष करते हुए उन्होने बडे ही रोचक ढंग से श्रपनी बात समाप्त 
-करते हुए कहा--सवसे बड़ा संत्रास यही है कि हम अनुवादो मे जी रहे है। 


श्री श्रीपाल सह्‌ कषेम ने कहा कि श्रदेतवादी दसन के वाद पुनस्‌ ल्याकत्त को 
वात उठी है । छायावाद मे व्यक्तिवादः श्रौर मानववाद दोनो चला । किन्तु दोनों में 
साधारणीकरण की स्थिति थी । संत्रास के साथ क्या कोई दर्शन है ? भ्यक्तिगत 
जीवत म संत्रास बोध है श्नौर उसे ही भ्रकरित क्याजारहादै। 


श्री जितिद्धनाथ पाठक ने संत्रास को श्राजके युग कौ वास्तविकता की संज्ञा 
दी । उन्होने कहा कि संत्रास की स्थितियां श्रपने देश ही मे मौजूद है । महानगरों 
म जीवन की सघनता श्रौर भीड में अकेलापन यथाथं है । चरष्टाचार कौ स्थितियों 
शवं सीमावर्ती ्राक्रमण कौ प्राशंका को भी उन्होने संत्रासबोध देनेवाला बताया । 


्रन्त मे गोष्ठी कै भष्यक्ष डा० देवराज ने बड़ ही दाशंनिकं ठंग से यह कहते 
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हए संत्रास या एकाकोपन का प्रन त्यों उठाया जाता है? शायद लेखक को 
यह्‌ आभास होता है कि वह श्रच्छा नहीं लिख रहा है” विषय को उठाया । 
उन्होने कहा कि दर्शन की भ्रावर्यकता साहित्य को बरावर होनी चाहिए । 
ठेसा न हने पर साहित्यकार की स्थिति डगमग रहती है । वाहर के देशों मे 
हमारी या हमारे साहित्य कौ चर्चा नहीं होती, उनमें हमारे साहित्य को 
देखकर कुछ उततेजना जन्म नहीं लेती, प्राखिर क्यों ? इसलिए किं हमारे भीतर 
रा्ीयता नही है । समानता मे से सनातन फटता है--सत्य श्रौर यह ज्यादा 
सत्य है कि जबतक हम इससे ऊपर नहीं उठते तवक हम विश्वजनीन साहित्य का 
निमणि नहीं कर सकते ह । 

यूरोपीय साहित्यकार परम्परा को जानता है । हमारे यहां का साहित्यकार 
तीं जानता 1 भ्रपन जोवन या संसृति के प्रतीकों से कटी हुई बात ज्यादा गहरी 
होती है । 

विभिन्न स्तरों पर संत्रास का बोध महानगरों श्रौर छोटे नगरों मे होता 
जरूर है, क्योकि भ्रभिव्यक्ति के साधन वहां बार-बार मिलते है, लेकिन इसे 
उपकरणों को सुविधा अ्रधिक मिलने पर बात है श्रक्सर जो कवि उपकरण 
बहुत पाति है, उनका चिन्तन कुचं॑हल्का हो जाता है । श्राधुनिकता कौ कोई 
एक परिभाषा नही दी जा सकती । जगदीश गुप्त के स्वीकृत मूल्य भ्राज उसी 
रथं में ग्राह्य नहीं है । वैसे संत्रास की स्थिति को एला]०६५४ €ा{05655107 
देता ही श्राज की भ्रनिवा्यता है। भ्राघुनिकता, एकाकोपन या संत्रास को 


.हमारे यहाँ भ्राइडियलाइज क्रिया जाता है । यह ज्यादा खतरे की चीज है । 


संत्रास का श्रनुभव माडनिटी नहीं है-जिन्दा रहने का सन्देश माडिटी हो सकती 
है 1 हमारे यहाँ भ्राघुनिकता को बराबर संकीणं दृष्टि से देखा गया है । 





कवि सम्मेलन 


समारोह के प्रथम दिन का अन्तिम कायंक्रम धा, कवि-सम्मेलन 1 कवि- 
सम्मेलन उसी विज्ञाल पण्डाल मे सम्पन्न हुआ जिसमें दिन मे मख्य समारोह 
हुश्रा था । कवि सम्मेलन ८ वजे रात्रि से प्रारम्भ होने वाला था लेकरिन ७ वजे 
तक ही पूरा पण्डाल श्रोताश्रों से भर गया 1 लगमग १० हजार श्रोताभ्रोंकौ 
भीड कवि-सम्मेलन के प्रारम्भ होने की प्रतीला मं कठी थी । कवि-उन्मेलन के 
विधिवत ८ बजेसे प्रारम्भ होने के एवं म ठि 
बलियाटिक ने नवोदित कवियों का कविता-२ 
किया । इन कवियों मे श्री वच्चन सिह, श्री उह्खडुदधे शरस" अरौर शी अम 
नारायण स्ह का नाम इसलिए उल्लेखनीय है कि इन कव्या न 
एवं सुन्दर रचनाओं द्वारा जहां श्रोताभों का मनोरंजन क्या, वहीं कवि-सम्मेलन 
के लिए भ्रभोप्सित वातावरण बनाने में योग दिया । 





इ कं ६ 
= 





कवि-सम्भेलन की विधिवत कार्यवाही ८ बजे रात्रि से प्रारम्भ हुई । कवि 
सम्मेलन की श्रव्यक्षता हिन्दी कै प्रसिद्ध गीतकार श्री श्चीपाल सिह क्षेम" ने को । 
संचालन का भार श्राजमगढं के सुप्रसिद्ध हास्य कवि श्री दानवहादुर सिह सड" 
ने संभाला श्रौर उद्घाटन हास्यरसावतार श्री छृष्देव प्रसाद गौड बेढब" बनारसौ 
ने किया । 


। 


कवि-सम्मेलन म वाराणसी के श्रीकृष्णदेव प्रसाद गौड, भ्रौ ठाङ्करप्रसाद 
सिह, श्री विजय बलियाटिक, श्री गणोशप्रसाद सिह "मानव" तथा श्रीकृष्ण तिवारी, 
मिरजापुर के बनारसी लाल पंकज, भ्राजमगढ के श्रौ दानबहादुर सिह 'सुड' तथा 
उमाशेकर तिवारी, देवरिया के श्री परमहंस शुक्ल, डा राजक्रुमार पाण्डेय, 
श्री गिरिधर “कख्णः, श्री सन्तशरण “करुणेश, भ्रायभूषण तथा रघुबेशमणि 
त्रिपाठी, गोरखपुर कै श्री रामविनायक सिह, श्रौ देवेन्द्रकुमार, क्री माधव मधुकर 
तथा श्री जगदीश नारायणा श्रीवास्तव, बस्तो के श्री महेश्वर शलम, इलाहाबाद के 
श्री उमाकान्त मालवीय तथां श्री गोपेश जी, जौनपुर के श्री श्रीपाल सिह क्षेम, 
इमर्राव के श्री ्नम्बिकादत्त, गया के श्री गुलाब जी तथा सीतापुर कै श्री रामजी 
दास कपूर तथा चतुर्थुन शर्मा भौर कानपुर के श्री हरनन्दन वाजपेयो श्षी हषः 


ने कविताएं सुनायीं । 
१८ 
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कवि-सम्मेलन २ बजे तक चलता रहा। रस विभोर हो श्रोता जम कर 
कविताभ्रों का श्रानन्द लेते रहे । गीतकार ने श्रे मधुर गीतों से जहाँ ध्रोताश्रो 
के हृदय-कानन को रस से सीचा, वहीं हास्यरस के सिद्ध कवियों ने उनके हदय 
को श्रपनी हास्य-व्यंग्य रचनां से गुदगुदाया श्रौर हं साया । वीर रस के कवियों 
ने श्रपनी ध्रोनपूरणं रचनाभ्रं से श्रोताभ्रों का मनोबल ऊँचा किया । 

कवि-सम्मेलन की इष विक्षता से सभी प्रभावित दिखे । कवि सम्मेलन 
अड़े ही शन्तपूर्णं वातावरण में सम्पन्न हुम्रा । काशी के कवि सम्मेलनं में भक्सर 
कवियों को हुटिग का सामना करना पड़ता हि। किन्तु इस कवि सम्मेलन में 
सभी कवि अपनी रचनाए* निविघ्न पढ सके । श्रोताश्रों ने बड़ी सहृदयता का 
परिचय दिया । संयोजन एवं संचालन को सतकंता ते भी इस दिशा में प्रशंसनीय 
योगदान किया । 

रन्त मेँ कवि सम्मेलन के संयोजक श्रौ विजय बलियाटिक ने कवि सम्मेलन 
की सफलता के लिए श्रोताभों तथा का्ंकतश्रों को बधाई दी । उन्होने बाहर 
के तथा स्थानीय कवियों के प्रति भी श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त की तथा उनके सहयोग 
कं लिए बधाई दी ! 


दवितीय विचार-गोष्ठी 


नवगीत- दिशा ओर संमावना 


समारोह्‌ के दूसरे दिन का शुभारम्भ संसृत विश्वविद्यालय के बौद्ध कक्ष मे 
श्रातः नवगीत-विचार-गोष्ठौ से हुभ्रा । विषथ धा--"हिन्दी नवगीत : दिशा भौर 
-सम्भावना' । गोष्ठो कौ श्रव्यक्षता श्री ठाङ्कुर प्रसाद सिह ने की तथा संयोजन क्रिया 
श्री उमाशंकर तिवारी ने । 
उमाकान्त मालवीय 
सर्वप्रथम हिन्दी के सुपरिचित नवगीतकार श्री उमाकान्त मालवीय ने विषय 
प्रस्तुत करते हए नवगीत को नी कविता से अलग एक स्वतन्त्र विधा के खूप में 
स्वीकार किया । उन्होने गौत तथा नयी कविता का ताल्विक विवेचन कृरते हए 
नवगीत को दोनों के बीच की विकास-कड़ी ताया । जहां गीत कमल के फुल 
कै समान जीवन कै केवल रूप, रस, गन्ध से सम्बद्ध है, वहीं ठीक उसके विपरीत 
दूसरे छोर पर नयी कविता कमल-मृल के समान जीवन की घुटन, संत्रास तथा 
-कुण्ठा भ्रादि के कीचड़ में फसी है । किन्तु वस्तुस्थिति यह है क जोवन में दोनों 
ही प्रकार सम्वेदना हौती है । भरतः रचनाकार का दायित्व उत्त सभौ सम्बेदनाधों 
को व्यक्त करना है, जिन्हँ वह सहन रूप से श्रनुमव करता है । नवगीत की 
-सम्भावना के सम्बन्ध मे श्री मालवीय ने कहा कि श्रभी तक तो नवगीत श्रपनी 
-स्वस्थ भूमिका का निर्वाह कर रहा है श्रौर वह भागे भी इसका निर्वाह करता 
रहेगा । नवगीत मं भी विषयगत श्रौर भावगत रूढियां कालान्तर में बन सकती ह 
किन्तु श्रमी निकट भविध्य मे एेसी कोई श्राशंका नहीं प्रतिमासित होती 1 
चन्द्रदेव सिह 
श्री उमाकान्त मालवीय के पश्चात्‌ कलकत्ता महानगरी से पघारे श्च चन्द्रदेव 
सिह कौ बारी श्रायी । श्री चन्द्रदेव सिह ने किसौ एक विधा में वद्ध होकर लिखने 
को रचना के प्रति श्रन्याय बताया । उन्होने यह भी भाशंका व्यक्त की कि भाज के 
जीवन-बोध का गीत के माध्यम से व्यक्त हो पाना भसम्भव है । श्रपनी बात को 
-्रागे बढ़ते हुए उन्होने कहा कि जिस प्रकार प्रयोगवाद चलाने कै लिये अज्ञेय 
{एवं उनके सहयोगियों ने कठिन श्रम किया था उसी प्रकार गोत~स्चयिताधरो ने 
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भी, जिन्होंने श्रपने को किनारेके वृक्षके ख्पमे अनुभव किया प्रौर कु नयेः 
लोगों को उकसाकर नवगीत का ्रान्दोलन चलाया । जो नये लोग इन भ्रान्दोलनों 
से जुड़ गये उन्हे सस्ती ख्याति प्राप्त करने में इसका लाभ भी मिला। लेकिन 
सही रूप में देख। जाय तो नवगीत के उस मसीहों मे भी फामं की थोड़ी नवीनता- 
के सिवा श्नोर कोई नयी चीज नहीं दिखाई देती । एसा लगता दै किनयी 
कावता से श्रपने अस्तित्व को श्रलग करन के लिए ही नवगीतका प्रारम्भ हाः 
ह । नवभीत श्रौर कविता के बीच किसी भराग्रह्‌ का प्रदन भौ निरर्थक है । अन्तः 
म उन्दने इन विचारो के साथ श्रपना वक्तव्य समाप्त ।कथा कि श्रव तकृ नवगीत 
कैक्षे्रम नो कुहरा याहो रहा है उसकी उपलव्धिको लेकर यह कहा 
जा सक्ता है कि सनू ६७ का नवगीत सनु ६५ के नवगीत स॒ बहत श्रागे नहीं 
बदा हि। सन्‌ ९० तक के गीतों मे प्रयत्न-साध्यता नहीं थी, जो कुं धा वह्‌. 
सम्भाव्य धा । किन्तु उसक बाद स्वाभाविकता की कमी होती गई । नवभीत की 
स्थापना हो की है, इसका श्रास्दोलन प्रखर रूपमे हो चका है । इस मनःस्थिति- 
मे लोग नवगीत न लिखकर कहानी, उपन्यास, नाटक आदि अन्य विधाश्रों मे 
काम करं तो भ्रच्छा है । नवगीत को नारेकारूप न देकर नये मीत का मूल्याकनः 
करना उचित होगा । 


डा० केदारनाथ सिह 


चन्द्रदेव सिह के स्वर को उस समय श्रौर बल मिला जव हिन्दी नयी कविता 
कै सुपरिचित कवि डा० केदारनाथ सिह ने इस गोष्ठी को विडम्बना मातर बताया 
्नौर कहा कि विश्व को किसी भाषा में गीत कविता से श्रलग नहीं है । हिन्दी मेः 
हयो भीत को कविता से श्रलग करके विचार करने की परम्परा है ।, कविता के 
व्यापकं सन्दभ मे ही नवगीत का विचार होना चादिए । 


उन्ोनि पुनः गीत का ताच्िक्‌ विवेचन करते हुए बताया कि गीत का 
सम्बन्ध बहुत कुख मनुष्य के प्रागेतिहासिक श्रादिम संस्कारो से है । गीतोंमेटेक 
का प्रश्न बड़ा जटिल है। वह सारे मीत को यान्त्रिक बना देता है श्रौर सम्पूर्णं 
कविता की नियति बन जाता है । इसलिये गीत का सर्वोत्तिम भ्रादशं उसके एक 
चरण में ही व्यक्त हो जानेमें है । गीत स्वतः प्रेरित होता है । श्रतएव उसकी 
4. भाषा जितनी ही सहज, स्वाभाविक तथा श्रनङकृेत होगी उतनी ही उसको महत्ता 
। बद्‌ जायगी । भरन्त पर इन शब्दो के साय उन्होने श्रपनी वात समासत कौ कि गीत 
= नोवे स्वत विधा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है । 
५ 
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डा० शम्भुनाथ सिंह 

नगातार जव दो परवर्ती वक्ताभ्रों ने नवगीत के श्रस्तित्व को नकार दिया 
प्रौर उरे स्वतन्त्र विधा के ल्प मे मान्यता नहीं दी तो संयोजक महोदय को इस 
बात की चिन्ता होने लगी कि इम गोष्ठो को दूसरा मोड़ कैसे दिया जाय ? किन्तु 
प्र्यक्न महोदय से कानाफुसी करने के वाद वे ग्राश्वस्त दिखाई पडे श्रौर बडे 
इतमिनान से उन्होने डा० शम्भुनाथ पिह का श्राह्वान किया । डा० शाम्भुनाथ सिह 
ने श्रपनी वात इन ङन्दों के साथ प्रारम्भकी कि तवगीत का कोई नयी कविता 
की तरट्‌ प्रास्दोलन नहीं है ओरन ही नवभीत कवितासे भिन्न कोई विधा। 
मुक्तं छन्द में यदि कविता लिखी जा सकती है तो नवगीत मे भी भावाभिव्यक्ति 
हो सकती है । जत्र गीत हल्के, सस्ते ओर रोमानी होते गये श्रौर सिने गीतों का 
-भी इन पर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा तो मीत विवा का सामथ्यं चुक-सा गया श्रौर 
इसीलिये नवभीत सामने श्राया । 


वस्तुतः कोई भी समफदार व्यक्ति मुक्त छन्द मे हौ कविता को वन्द करना 

नदीं चादेगा । नवगीतमें भी उसका स्फुरण हो सकता है। श्रनुसूतियों के 
स्वरूप मे श्रन्तर होनेके कारण उनमेंसे कुकी मुक्त छन्दमें तोकुछकी 
गीत विधा मेँ श्रभिव्यक्ति होती है) नवगीत मे “नव के श्रौचित्य को सावित 
करते हुए उन्होने कहा कि यदि तथी कविता का “नयी” यथाथ है तो नवगीत 
का “^नव'" भी यथार्थंहै। कविताके षू श्रयं से बचने के लिये यदि कविता 
के साथ "तयी ” जोड़ने की सार्थकता सिद्ध होती है तो गीत के रूढ श्र्थं से वचने 
कै लिये "नव" शब्द का जोडा जाना भी उचित एवं न्याय संगत है 1 ूढियों का 
बनना बड़ा ही स्वाभाविक होता है श्रौर आजके युग मे प्रकाशन की भ्रश्यधिक 
-सुविधा के कारण रूढां बहुत शीघ्र वन जाती हैँ । किन्तु अनुप्रूतियों के स्वरूप 
-भी परिवर्तित होते रहते हैँ श्रौर यह नहीं कहा जा सकता कि कल इन विधाो्रौँ 
काक्यारूप होगा। श्रागे आने वे गीतोंमे टेक एवं छन्द की प्रवृत्तिभी 
हुटती जायगी । अन्त मे उन्होने कहा कि श्राधुनिक गीतों मे भके ही रागात्मकता 
न मिले, अथं कौ लय तो उनमें मिन ही जाती है । उन्होने पूर्वव्तीं वक्ताश्रों 
.की इस बात का करि “श्राधुनिक जीवन-बोध को गीतों मे व्यक्त करने कौ क्षमता 
-नहीं है,” प्रतिवाद करते हुए श्रपना यह हठ मत व्यक्त किया कि नवगीत ्राधुनिक् 
-जीवन-बोध को व्यक्त करने मे पूणंतः सक्षम है । 9 
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ओम प्रभाकर 


डा० शम्भुनाथ सिह के विचारों से गोष्ठो मे नवगीत के प्रति पुनः प्रस्था 
जग गई 1 इस श्रास्था को भ्रौर श्रयिकं बल प्रदान करते के लिये फिर एक दुसरे 
सिद्ध नवगीतकार श्री भ्रोम प्रभाकर को पक्ष पर भ्रामन्वित किया गया । 


श्री श्रोम प्रभाकर ने बडे नाटकीय ढंग से बोलना प्रारम्भ किया। “भ्राज 
तक यह श्रनुभव नहीं कर पाया हँ कि डा० केदारनाथ सिह भ्रौर डा० परमानन्द 
श्रीवास्तव में क्गा भ्रन्तर है। “मेरे हाथ हाथ श्रौर श्रापके हाथ कर, क्यों भया 
कमलाकर”, यहाँ यही उक्ति चरितार्थं हो रही दहै। इन शब्दों के साथ ओम 
प्रभाकर ने यह बिचार व्यक्त किया कि श्राज की कविता श्रव नथी कविता नहीं 
रह गथी है, जबकि नवगोत परम्परागत टेक, छन्द श्रौर फामं को छोडकर सही 
र्थो मे नवगीत वना हुआ है । इस विचार का कि “नवगीत यान्त्रिक होते जा 
रहे है", खण्डन करते हृए श्री भ्रोम प्रभाकरने यह भी कहा कि नयी कविता 
जहा भ्रपने ्रापको दुहराना शुरू कर देती है वहीं से नवगीत की सूृजन-परक्रिया 
शुरू होती है । भ्राज जीवन में हुटन है, निराशा है, उद्वेलन है; किन्तु नवगीत 
उस प्रक्रिया से जुड़ा हुम है जो "राम कौ शक्ति पूजा" मे हमे निराश रामकी 
सीता सम्बन्धिनी स्मृति में प्रास होती है भ्रौर वस्तुतः भ्राज के नवगीत को इसी 
स्थिति में हमे देखना चाहिए । 


माघव मधुकर 


डा० शम्भुना सिह भ्रौर भोम प्रभाकर के बाद गोरखपुर से पवारे श्रौ माधव 
मधुकर को विचार व्यक्त करे के लिए कहा गया । 


शरी माघव मधुकर ने नवगीत को भ्राज के युग की श्रनिवार्य माग नतायीः 

 श्रोर उन्होने यह्‌ भी विचार व्यक्त किया कि नवमीत कौ मनःस्थिति नयी कविताः 

की सनःस्थिति से भिन्न होती है । गीतों की संरचना संघं कौ स्थिति मे होती 

है। उन्होने अपना यह भ्रनुभव व्यक्त किया कि जब वे नवभीत लिखते है तोः 

नयी कविता नहीं लिख पति ह । अन्त मँ उन्होने नवगीत को श्राधुनिक जीवन 

बोध को व्यक्त करने में पूर्णं सक्षम बताते हृए उसके उज्वल मविष्य के प्रति श्रपनीः 
भ्रास्था दिखलाई । 

देवेन्द्र मार 


श्री माधव मघुक्र के बाद गोरखपुर से ही पधारे नवगोत तथा नथी कविता- 
कै परिचित कवि श्रो देवद कुमार बङ्गाली ते बडे ही सुक्ष्म एवं सरल शब्दो मे 
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नवगीत तथा नयी कविता का भ्रन्तर बतति हुए यह्‌ मत व्यक्त किया कि नयी 
कविता एकं ध्यापक संघं कौ कविता है । इस लम्बे संघर्षं के दौरान वे श्रात्मीयः 
क्षण जो छुट जाते है भ्रौर जिन्हं व्यक्त करने मे नयी कविता भ्र्षम है, नवगीतों 
मे श्राते हैँ । नवगीत ने उखडते हुए क्षणो भौर हुटती हृई सासो को जोड़ने का 
कार्यं करिया है । नवगीत ही वह्‌ विधा है जहाँ कभी-कभी भ्रादमी खुलता है । 


रामविनायक सिह 

श्री देवेन्द्र कुमार जी ने जत्र इतने कम समय में श्रपनी सारी बात कह नी तो 
गोरखपुर के ही जाने-माने साहित्यकार श्री रामविनायक सिह ने भी श्रपनौ शिष्ट 
एवं विशिष्ट दौली मे बहुत कम समय मेँ हीं यह विचार व्यक्त करते हुए भ्रपनी 
बात समाप्त कर दौ कि समस्यामृलक श्रौर रागात्मकं दो स्थिति्यां होती है । 
गीत श्रौर कविता की स्थिति भी श्रलग-अलग होती है । यदि नयी कवितासेही 
सारी समष्याश्रों का समाघान हो जाता तो नवगीत का श्रान्दोनन चिता दी 
क्यों ? नवगीत का भविष्य निश्चय ही उज्वल है । 


माद्र शलभ 
श्री रामविनायक्‌ सिह के वाद मधुर गीतकार श्री माहेश्वर शलभ ने रीत 
कालके बाद कविता की श्रलग-श्रलग धाराश्रों को अलग-श्रलग प्रतिक्रिया के 


कोष की संज्ञा दी प्रर उन्होने नवगीत के उज्वल भविष्य के प्रति श्रपनी प्रास्था 
व्यक्त कौ । 


श्री गिरधर करुण 


देवरिया के प्रसिद्ध गीतकार श्री गिरधर करुण ने गीत विधा को साहिष्य 
की सत्से सशक्त विधा बताते हुए कहा कि नवगीत, गीत कौ विकास-कंड़ी है ॥ 
नवगीतों की एक यह भी विशेषता उन्होने स्वीकार की कि नवगीत भ्राघुनिकता 
बोध को व्यक्तं करते में पूणं सक्षम हे । 


रामनरेश पाठक 


पठने कै श्री रामनरेश पाठक ने कहा कि नवगीत की अलग इकाई है । जो 
गांधारी की तरह भंखों पर पटी बधे खड़रहै, उनकी बात मै नहीं करता । 
नवगीत उज्वल सम्मावनाश्रों वाली शोभायात्रा है । 


१६४ डां शम्भुनाय सिह : व्यक्ति. श्रौर सरष्टा 


महेन्द्र शङ्कुर, श्री गुलाब 
, वाराणसी के'श्री महेन्द्र शङ्कुर श्रौर गया के श्री गुलाब ने नवगीत तथा नयी 
कविता को श्रलग-्रलग इकाइयों के रूप मं स्वीकारा श्रौर दोनों मे स्पष्ट श्रन्तर 
करते हुए उन्होने बताया कि नवगीत सहजता की श्रोर उन्मुख है, नयी कविता 
मस्तिष्क से जुड़ी हई लगती है । नयी कविता तथ्य प्रधान है, नवगीत श्रनुभूति 
प्रधान । वाराणसी के श्री धूमिल विषय-वस्तु को छोडकर श्रकविता पर भाषण 
कंरने लगे । 


राजेन्द्र प्रसाद्‌ 
नवगीत-गोष्ठौ मे जहाँ नयी कविता प्रौर नवगीत तक चर्चए" सीमित रही, 
वहाँ श्री भूमिल कै सहसा श्रकविता तक परहुच जाने से गोष्ठो के विषय-केन्द्र से 
हट जाने की श्राशंका संयोजक महोदय को हो उटी भौर उन्होने स्थिति पर 
नियन्वण रख सकने मे समथं श्री राजेन्द्र प्रसाद से निवेदन किथा किवे प्रपते 
विचार व्यक्त करे । 


मुजप्फरषुर से प्राये श्री राजेन्द्र प्रसाद ने नवगीत का तास्विक विवेचन करते 
हृए कहा कि तथ्थ का वह अंश जो कथ्य नहीं वन सका उसके पूर्वं की मनःस्थिति 
यानी तनाव की स्थितिको व्यक्त करने के लिये नवगीत का जन्म हश्रा। वह 
काम नथी कविता नहीं कर सकी । शून्य का बोध संत्रास का बोध केवल इसलिये 
दैकि्मह, मैरहा्ह, मै र्गा । केवल उसके न होने के कारण यह बात कही 
जाती है, इसके ्रतिरिक्त इसका कोई दूसरा श्रथं मँ मानने को तैयार नहीं ह । 
उन्होने भरन्त मे नवगीत की सम्भावना के सम्बन्धमें कहा कि सम्भावना तो 
भ्रास्था की बात होती है 1 


जितेन्द्रनाथ पाठक 
श्री जितेन््रनाथ पाठक ने कहा कि रागात्मकता कविता से एकदम तिरोहित 
नहीं हौ सकती है रौर जवतक जीवन म रागात्मकं तत्व वतमान है तव्तक 


नवगीत या गीत की सम्भावना है! जीवन की श्रापा-धापी से वचने के निये 
रागात्मक तत्वों का कविता में सन्निवेश श्रावश्यकं है। 


ठङ्कर प्रसाद्‌ सिह 
गोष्ठो देर खे चल रही धी ओर पर्ल-विपक्ष म कई तरह के मत व्यक्त कयि 
॥ चुके थे । भ्रव सबकी नजर गोष्ठो के ष्यक के ऊपर टिकी हई थीं । भ्रतः 





(+~ 
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श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने भ्राजके संक्रमण कालकौ चर्चा करते हए संक्षेपमें 
कहा कि यह्‌ संकट की स्थिति नवगीत पर ही नहीं है अपितु सारे जीवन परर 
भीदहै। 

गोष्टी मे उपयुक्त वक्ताश्रों के श्रतिरिक्त सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री क्ष्णदेव 
शरसाद गौड़ ( बेढब वनारसी ) एवं विद्वान श्रालोचक श्री करुणापति त्रिपाठी एवं 
हिन्दी के सूप्रसिद्ध गीतकार श्री श्रीपालसिह क्षेम भी उपस्थितये। रूस से हिन्दी 
पद्ने के लिए भ्राए हुये छात्र सेरेदयानी ने कहा कि रूसमें भी गीत लिखे जाते 
है, किन्तु गीतकार उन्हं स्वयं गाता नहीं है । इधर कु वर्षो से मास्को में कु 
नये गीतकारों का उदय हुश्रा है, जो स्वयं गीत गाकृर सनाते है । 


नवगीत-गेष्ठी 


नवगीत विचार-गोष्ठी के पश्चात्‌ लगभग ४ वजे सायं संस्छृत विख्वविद्यालय 
कै वौद्ध कक्षम ही डा० केदारनाथ सिह की श्रव्यक्षता मे एक नयी कविता एवं 
नवगीत-गोष्ठो में सर्वश्री शम्भुनाथ सिह, केदाराय सिह, श्रोमप्रभाकर, उमाकान्त 
मालवीय, माहेश्वर तिवारी, पद्यधर त्रिपाठी, श्रीकृष्ण तिवारी, देवेन्द्रकुमार बंगोली, 
उमाशंकर तिवारी, माधव मधुकर, गिरिधर करुण, नगदीश नारायण श्रीवास्तव 
तथा वीरहादुर सिह ने श्रपनी कविताए एवं नवगीत खुनाए । डा ० शम्भुनाथ 
सिह, श्री उमाकान्त मालवीय तथा श्री भ्रोमप्रभाकर के नवगीत तथा केदारनाथ 
रिह शौर देवे कुमार वंगानी कौ नयी कविताएः विशेष रूप से पसन्द की गयीं । 
लवगीतकारों तथा नये कवियों कै भ्रतिरिक्त श्रीपाल सिह क्षेम", श्री चन्द्रशेखर 
-मिश्र तथा आय॑भरुषण ने भी कविताए पदीं । 


नाटूयामिनय 


| समारोह का ्रन्तिम कायं-क्रम डा० शान्भुनाथ सिह द्वारा लिखित दीवार 
। को वापसी" शोर्षक एकांकी नाटक का प्रस्तुतीकरण था । यह्‌ काय-क्रम ३० 
भ्क्तुवर को सन्ध्या समय ८ से € बजे तक संस्ृक विश्वविद्यालय के रंग-म॑च पर 
सम्पन्न हुप्रा । नाटक को काची की नवोदित सास्छरतिक संस्था-नव संस्कृति संगम 
ने श्रभिनीत किया । यह्‌ नास्याभिनय पूरणं सफल रहा श्रौर इसका साराश्रेय 
नाटक के निर्देशक श्री करँवर जी ्रग्रवाल को है। उन्होने केवल एक सप्ताह की 
तैयारी मे इस भ्राषुनिकतावादी नाटक को ्रभिनीत करके उतनी ही सफलता 
प्राप्त की जितनी प्रयाग रंगमंच ने इपी नाटक को दो महीने की तैयारी के वाद 
| भ्रमिनीत करके प्राप्त की थी । हिन्द विदवविद्यालय के व्या्याता एवं प्रसिद्धः 
चित्रकार श्री रामचन्द्र शुक्ल ने कला-निदैशन किया । श्रन्य भमिकाए इस 


प्रकार धीं :-- 
क श्री कुंवरजी श्रग्रवाल 
का कुमारी सुतपा चटजीं 
पिता श्री राम उग्रह सिह 
वृद्ध श्र पन्नालाल यादव 
खन्ना श्री शम्मुनाथ सिह 
राजेश श्री ललित कुमार सरन 
मित्र १ श्री विहवनाथ बोस 
मित्र र श्री सुदीप चटर्जी 
संयोजक श्री कृपाशंकर पाण्डेय 
मंच-व्यवस्था श्री उमाशंकर सिह, 


श्रीमती सुरमा देवो, 


श्री भोम प्रकाश श्रीवास्तव, 
श ज्वाला प्रसाद गुप । 





पस्तक-समीक्षा १६७ 


नास्यारम्भ के पूर्वं संस्कृति संगम" की भ्रोर से रंचमंच पर ही नाटक केः 
ङेखक डा शम्भुनाव सिह का श्रभिनन्दन किया गया । तदुपरान्त संयोजक ने 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री ठाकुर प्रसाद सिह से नाग्यामिनय का उदघाटन करने 
की प्रार्थना की। श्री ठाकुर प्रसाद सिह ने उद्घाटन भाषण करते हुए कहा कि 
काशी कौ हिन्दी रंगमंच को बहुत बडी देन है। कारी की रगमंच-परभ्पराः 
श्रहुट रही है । हषं की बात है कि भारतेन्दु युगीन नाटकों की प्रभिनय-कला से 
श्रागे बदृते-बद़ते काली का रंगमंच भ्राधुनिक प्रभाववादी श्रौर प्रतीकवादी श्रमिनय~ 
कला तक पहुंच रहा है । परन्तु नाटक पाश्चात्य उन-जन्रूल नाटकों के निकटः 
पचा है यद्यपि यह मूलतः प्रतीकात्मक नाटक है । एसे नाटकों का प्रस्तुतीकरण 
वहुत ही कठिन होता है । मै आशा करता ह॑ कि संस्कृति संगम के भ्रमिनेता इस 
नाटक के कथ्य को श्रपनी कला द्वारा सही ढंग से भ्रमिव्यक्त कर सकेगे । 

उद्घाटन-भाषणा के उपरान्त नाटक का श्रभिनय प्रारम्म हुप्रा। पर्दा 
खुलते ही नाटक का नायक “क प्रक्षकों की भ्रोर पीठ करिये भ्रवार पठता 
दिखाई पड़ा । दशको की उत्सुकता बढ़ गयी । ज्यो-ज्यों नाटक श्रागे बढ़ता 
गया, उनकी उल्युकता ओर भी बढ़ती गयी । अभिनेताभ्रो श्रौर नाटक की 
नायिका "का ने श्रपने कुशल भरभिनय द्वारा दशको के मन को इस तरह वशीभरुत 
कर लिया किं नाटक समाप्त होने पर वे उठ नहीं रहे थे । वीच-बीच मे करई 
वार प्रशंसासमक तासियां भी वजीं श्रौर संवादो तथा श्रमिनय को विचिव्रताश्रों 
पर हंसी के ठहाके भी लगे । इस तरह नाटक का मंचन उच्च कलाटमक स्त्र 
पर हुध्रा । उपस्थित विशिष्ट श्रतिथिथों ने उसकी भरि-भूरि प्रशंसा की । इसके 
्रसतुतीकरण में श्रनक विशेषताएं स्पष्टता से उभर कर सामने भाई । 


नाटक उपस्थित प्रे्षक समुदाय कै सभो वर्गो क सदस्यों -बुद्धिशील, सामान्य, 
्ोढ, युवक, बालक सभी को किसी-न-किसी स्तर पर निश्चित खूप से मनोरंजन 
प्रदान कर सका श्रौर वे सब भरन्त में तुष्ट हो कर उठे । 


रस्तुतीकरण पूर्णरूप से भ्रमि व्यंजनात्मक श्रौर संकेतशील था ओर उससे 
्रनुभूति के अनेक श्रायामों के द्वार कुल मिलाकर नाटक का निर्देशन सृजन।त्मकता 
श्रोरं निर्देशक मौलिकता की छाप लिये धा । चेतन स्तर पर रंग क्रिथाभ्रोकी 
अथंहीनता रौर तुच्छता ने प्र्षकों के भ्रचेतन स्तर को तरंगित किया । 


नाटक के निदहितार्थं को स्थूल चिच्रात्मके रूपसे मो उजागर करते का 
प्रयत्न किया गया । उसके हदयपीठ मे कु श्रसूर्तं॒खूपाकारों की व्यवस्था की 
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गई, प्रकाशकं को श्रमिव्यंजनाशील बनाया गया श्रौर सादौ यवनिका को कलाकार 
की तुलिकाने इटकी दीवारकारूपदेदिया। पात्रों कै वेश ओर रूप-विन्यास 
म भी सकितिकता थी । 

भ्रभिनय सहज था श्रौर वाह्य यथाथं तथा निहित सकितिकता, दोनों का 
स्पशं करता था । मुख्य म्रभिनेता के श्रभिनय म भ्राशु-सूजन के भी पर्याप्त उदाहरण 
ये । श्रभिनेताश्रों की स्थिति-संरचनाश्रों दारा भी भ्र्थं संकेतित करने की कोशिश 


-की गई थी । 


समापन 


नाटक की समाप्ति के साय दो दिन का यह्‌ भव्य समारोह समाप्त हुभ्रा। 
समापन को विधिवत घोषणा करते हृए श्र विजयं बलियाटिक ने समारोह समिति 


की भ्रोर से उन सव लोगों के प्रति हादिक भ्रामार प्रकट किया जिन्होँने इस 


नाटक को सफल बनाने में कुंभी योगदान दिया । उन्होने काशी विद्यापीठ 
भ्रौर संसृत विश्वविद्यालय के श्रविकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, 


-जिनके सहयोग के विना यह द्विदिवसीय समारोह इतना भव्य न हो पाता । 


इस पूरे समारोह को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने लगातार करई 


दिनों तक, दिन रात एक करके, कठिन श्वम किया उनकी नामावली बहुत बडी 
-है । समारोह का अधिकांश श्रेय समिति के मन्त्री श्री सागर सिह, कवि सम्मेलन 


-समिति कै संयोजक श्रौ विजय बलियाटिक, मुख्य समारोह के संयोजक डा० 
वासुदेव सिह, समायोजन समिति के सदस्य श्री रामजी दास कपूर, द्वितीय विचार 
-गोष्ठी के श्रायोजक्‌ श्री उमाशंकर तिवारी श्रौर श्रातिथ्य समिति ॐ संयोजक 
डा° स्वामोनाथ सिह को है जिन्होनि श्रपना कायं पूर्ण निष्ठा से सम्पन्न करके 
-सनारोह को भ्रभरुत पूवं बना दिया। स्मारिकाके मुद्रण मे श्री जगदीशचन्द्र 
-भिश्र तथा श्री वच्चन सिह तथा विज्ञापन एवं धन संग्रह तथा कार्यालय व्यवस्था 
मे श्रो रामङृष्ण शा श्रौर श्री सुरेशचद्र भारय ने श्रयक़ परिश्रम किया । 


सन्देश 


कुछ मित्र श्री शम्मुनाय सिह कौ ५.णबीं वर्षगांठ के श्रवसर पर उनको 
सार्वजनिक रूप से श्रभिनन्दन करने जा रहै ह । श्रपने स्वास्थ्यके कारणम 
एतद्‌ सम्बन्धी उत्सव मे मानस योगदान ही कर सकता हँ । कविता एक ॒रएेसा 
विषय है जिषको मँ बहुत कम समभता हुं । इसीलिए किसी पद्यमय कृति की 
्ररसा करते भी उरता हूं । सृके एसे श्रवसर पर किसी कवि की यह्‌ उक्ति यादः 
आ जाती दहै: 


सरस कविन के हृदय को वेधत दुव वै कौन । 
श्रसमु वार सराहिवो समुङवार को मौन ॥ 


डर यह्‌ लगा रहता है किमतो प्रशंसा करने चलं उलट किसी कृवि के हद्यं 
को वेध डाल । फिर भी समय-समय पर मैने श्री शम्भुनाथ सिह कौ रचनाभ्रों 
की प्रशंसा की है । उनसे उनके सम्बन्व मे बात भीकीहै। मँ नहीं कहं सकता, 
मेरी बातें शम्भूनाथ सिह जी को कहां तक्‌ पसन्द भ्रायीं परन्तु कभी-कभी एेसा 
लगा कि उन्होने मेरी बातों को कु पसन्द किया । मेरे ओंसे शुक विषयानुरागी 
कै लिए यही बहुत है । मे ठेस भ्राशा है कि श्रमी बह हिन्दी वाङ्मय को बहुत 
कुच दान कर सक्ते हँ श्रौर करेगे । इसी से एेसा भो लगतादै कि यह्‌ 
अभिनन्दन समारोह समय से कुछ पिले हो रहा है । प्रायः दस्तुर यही है कि 
जब कलाकार भपनी प्रौढ प्रतिभासे वाङ्यय श्रौर कलाके भण्डार को कुछ 
श्रौर सम्पन्न कर केता है तब लोग उसके समादर मे श्रमिनन्दन ग्रन्थ रादि की 
वात सोचना श्ारम्भ करते हँ । स्यात्‌ इसीलिए दक्षिण मे षष्टान्दि पूति मनानि 
का चलन है । परन्तु श्रपने देश मे ““शुभस्य शीघ्रम्‌” कं भो परिपाटी है । उसका 
्रनुसरण करना भी भारतीय संस्कृति क अनुरूप है । मँ इस भ्रवसर पर्‌ श्री 
शम्भुनाथ सिह को बधाई देता हं 1 
सम्पृणोनन्द्‌ 
बन्धुवर शम्भुनाथ सिह के सम्मान में आयोजित श्रभिनन्दनोत्सव मँ सम्मिलित 
न हो पाने का मु बहत दुःख है । सर्वथा विवश ह, इस समय धरं छोडकर जा 
नहीं सकता नहीं तो श्रपनी मुमकामनाए स्वयम्‌ उपस्थित होकर निवेदित करते के 
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-सुख से तो वंचित न रह्‌ जाता । पर केवन मेरे श्रनुपस्थित होने मात्रसे ही मेरो 
श्ुभाशंसाभ्रों की हादिकता संदिग्ध न हो जायगी, इसका मुर पूणं विश्वास है । 

शम्भृनाथ सिह जी ने छायावाद युग से चली आ रही गीति-परम्परा को 
-जिस तरह भ्रपना कर श्रागे बढाया; उसके सहज तारल्य को बनाये रखते हए, 
उसकी लाक्षणिकता नौर व्यंजकता की रक्षा करते हुए, जिस प्रकार उ श्रपते 
-व्यक्तित्व के संसं से समृद्ध भ्रौर जीवित बनाया श्रौर जितत प्रकार उपे नयी 
-कविता के हौ एक स्वाभाविक ओर सुन्दर विकासके रूप में सार्थक श्रौर युगीन 
बनाया, वहु उनके कवित्वं का उज्ज्वल प्रमाण है । 

मै इस अवसर पर उन्हें हादिक बधाई देता हुभरा उनके दीघयुण्य श्रौर 
-वधमान यश कै लिए श्रपनी शुमकामनाए" श्रपित करता हू । 


बालकृष्ण राव 
सम्पादक 
“माध्यमः 


डां° शम्भुना सिह स्व्ण-जयम्ती समारोह का निमन्त्रण मिला । मै एक 
श्रावर्यक कार्यं से काशी भायाथा। २६ धक्तुवरके प्रातः ही वापस चला 
जाना भ्रनिवायं है । वैसे भी भ्रस्वस्थ भ्रौर बोलने मे असमर्थं हूं । क्षमा करेगे । 
` स्वर्ण-जयन्ती के भ्रवसर पर डौ ° शम्भुनाथ के दीर्घायुष्य, स्वास्थ्य तथा 
-सुयश की हादिक कामना करता हुं । इन्होंने श्रपनी प्रतिमा भौर तियो से 
श्राधुनिक दिन्दो साहित्य को समृद्ध ्रोर सरस बनाया है। इनका प्रभाव 


उत्तरोत्तर बढेगा, एेसी प्रबल आशा है । परमात्मा कर उनकी अनेक जयन्तियां 
मनाने का जनता को अवसर मिले । 


सस्नेह, 
राजबल्ली पारडेय 
-प्रिय महोदय, 


मुभे शम्मुनाथ ह स्वणं-जयन्ती का पत्र भाज कलकत्ता लोटने पर मिला, 
#: से पवरोत्र मे विलम्ब हुमा, जिसके लिए क्षमा कर । भाई शम्भुनाय सिह 
ज हिन्दी को एक संस्या ह, उनका व्यक्तित्व जितना बहुमुखी है, ` उतना ही 
-गौरवमयी भी 1 उनका जीवन साहित्य की निस्छृह साधना श्रौर सेवा-संकल्प का 
जीवन रहा है; वे मेरे निक्ट मित्रभे श्रौर इससे साक्षी श्रौर प्रमाण से 


हवा कह रहा हं । भेरी बड़ी इच्छा थो कि इस समारोह मे सम्मिलित 


न 
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हों भौर वन्दना के श्रनेक स्वरों में एक स्वर अपना भी मिलाङं । स्वर तो अब 
भी मिला रहा हूं, पर वह मुखर न होकर मौनदहै। बेखरी से कम,महत्व 
मन्यमा श्रौर पदयन्तिका नहीं, यहु जानकर श्रौर भी हषंहुप्रा कि भाप इस 
भ्रवसर पर ५००० रु० की एक निधि भी स्थापित कर रहे ह, जिससे रुन 
साहित्यकार की सहायता की जाय । क्षमा करे, मै साहित्यकार को निर्धन कहना 
नहीं चारहंगा । सरस्वती सम्पन्न साहित्यकार निर्धन क्यों ? धनी केवल लक्ष्मी- 
पुत्र ही नहीं होते- साहित्यकार की ्र्थवत्ता श्रौर प्रथंसिद्धिका महत्व कम 
नहीं वह्‌ तो उसकी जन्मजात शक्ति है, उसकी प्रतिभा का मूलमन्र उसके ए 
सम्यक्‌ चरित्र कीहद भूमिका। भूँहुरि का प्रसिद्ध कथन यादओआरहाहै, 
“त्वं राजा वयमम्युपासित गुरु 
भाई शम्भुनाथ सिह जी को मेरा अभिवादन कँ । ईश्वर उन्हें शतायु करे 
यही मनोकामना है । 
प्रापका, 
कल्याणएमल लोढा 
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